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. -मत्यक्ष ज्यातिष शाख चन्द्राको यत्र साक्षेणा ॥ रा 
पाठक वृन्द ! भारतवर्षकी इस आधुनिक अवनत दशामें भी ऋषिकृत सविद्य- ' 
बाणी के यथार्थताका जनमात्र के हृद्य पर अगर सच्चा विश्वास तथा प्रत्यक्षफल दशक | 
एबं चमत्कार दिखाने वाहा कोई शास्त्र है तो ज्योतिष शास्त्र है, कोई चाह नास्तिक से. 
६) गे परे नास्तिक हो तथा किसी भीःधर्स्म एवं मत व देशका मनुष्य क्यों न हो परन्तु 
५: त्यक्तफलबोधक ज्योतिषशास्त्र को उसे सच्चा मानना ही पडेगा, दूसरे शास्त्रा की 

रह इसमें किन्तु, यदि, वया वयूः के लिये जगद ही नहीं रहती, और संदिग्ध बातो. 
गो “सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाएमंन्तः करणप्रवृत्तय;<क्ले अनुसार कार्थं कः 
(वा है लेकिन इसमें “प्रत्यक्षे कि प्रमाण” का ऐसा हिसाव लगा हुआ है कि जिसमें .- 

।उन्देह को कहीं स्थान ही नहीं मिलता खुद प्रत्यक्ष फल ही अन्तः करणके ऊपर ऐसा 
धासन जमाकर बैठ जाता है, कि जिससे उसके अम्तःकरएमें संदेह ही ही राहत 


हो अन्तःकरएकी प्रवृत्ति को प्रमाणां के लये 'सन्देदो की लहो में गोता लग 
| अतः विवश होकर सर्वथा इस शात्रके महस्वकी ओर शिर मुकाना | 
इस शाध्न मे कहे हुए सेभी विषय प्रत्यच्त दश्गोचर जनता. क्ले हे 
(खा कौन होगा कि जो प्रतिवर्ष यथा समय पर शासखत्र'से निर्दिष्ट 
(दृष्टि आदिको न दष्टिगोचर करता हो अन्यान्य भी ऐसी कई 

ति जो लाग्:क्रे:विश्वात को इस शास्त्रकी सत्यता में दढ करती हैं, त 
5 रोति शास्त्र ` इष्टे सस्भवत्यदष्टकदपना न न्याय्या ` के अनुसार अचंएकल्पनाओं 
hi होकर दष्टार्थताओं से.मरा पड़ा है, ' ज्योतिषाम्रयनं चछु र 


धानम्‌ “ तबब्वेदाड़शास्त्राणां ज्योतिषं सूर्यनि स्थितम्‌”इन कारणों से 


I 


शै 
' कि यह शास्त्र सर्वशास्त्रोप 
[न सागरी को लेकर 


(२) 
फलित के जतलान के लिये किसी च को वाकी झोडा ही नहीं है जिससे कि 
किसी अत्य अनथका आश्रय लेना पडे, कर अन्थ इकडूठे करने पर भी इतना बिषय नहीं 
मिल सक्ता, इसी के आधार पर बडे २ तथा छोदे २ सभी ज्योतिषी जन्मपत्री का कार्य 
करते हैं यह प्राचीन तथा अत्यन्त प्रामाणिक ग्रंथ है, जातक ग्रम्थो में सबसे बहे 


डकर यह 
अन्थ पाया जाता है, इसको संस्कृत यद्यपि अतीव दुर्बोध नहीं है तथाप ws 
अणी के विद्वान कठिनता से समझ रुक्ते है' अंतः उही कठिनता के दूर करने के लिये 
अत्यन्त सरल हिन्दी भाषा, उदाहरणा गणित न्याल तथा कठिन स्थलों पर ग्रन्थान्तरं 
से उपयुक्त टिप्पणी देकर इतनी सरल करदी है कि स्कूल से केल ५-६ कक्षोत्तीएं 
सी बालक इसके तत्वको पहिचान कर अपना कार्य सुगमता से कर सक्ते हैं, यद्यपि 
इसकी रीकाये' मुस्बथ्यादि प्रवेशोम भी छुपी हैं तथाप ऐसी नहीं हैं कि जो रु कुमारमति- 
बालको के लिये विषयको पूर्णतया हृदयङ्गमं कराने में समर्थ हो सके', व्याकरण 
साहित्यादि विषय को छोडकर ज्योतिष विषय परं जिसके कि विना सूल अन्थका 
समझना नितान्त कठिन प्रतीत होता था श्रथान्तरो से उद्ध त कर हिन्दी में ही टिष्पणो 
' की है जिससे दूसरे ग्रन्थों के देखने की आवश्यकता नहीं रहती, इसमें पांच अध्याथ है 
ग्रथमाध्यायमें मङ्गलाचरणां के बाद संवत्सरानंदन, संवत्सरादिपंचाङ्गफल, तथा चन्द्र- 
कुएडलीविचार, आदि विषय निरूपण किये हे, हितीयाध्याय में गतकल्यब्दानयन, 
डादशभावध्पष्टीकरण, अहफल द्विग्रदीयोगादि फल निरूपित हैं, तृतीयाध्यायमें 
_भावगत लेश आदिका फल, उच्चादिग्रदफल तम्वादिकादशभावगतराशिफल, 
सेषादिरिशिगतसू्या दिग्रहफल तथा षड्वर्गसाधनरीति और फल आदिव णितहै,चतुथाध्याय 
` में पञ्चमद्दापुरुषाद्योग, सुनफांदियोग, अरिष्टयोग, अरिष्टमंगयोग, डाद्शमावफल, 
नब ग्रहोंका पुरुषाकार चक्र, फल सहित अनेक चक्र, ससाधन रश्मिफल, अष्टकवग फल, 
स्थानादिय्रह्‌ फल, भाबफल तथा पिण्डायुः आदि बर्णित हैं, पंचमाध्यायमें विशोत्तरी, 
अष्टोत्तरी, सन्ध्या दशा, योगिनीर्या की दशाम्तर्दशादि बर्णित हैं, यद परिश्रम विद्ानों नो 
अर्थ नहीं' किया है क्योकि विदान तो तिन हे ही, जो सामान्यतया अपना क 
सुचादरूप से करने में उत्सुक रहते हैं उनके लिये यह परिश्रमहै, प्रार्थना है कि नध 
तथा प्रमाद एबं अच्चरसंयोजकोकी असावधानी से जो कुछ अशुद्धियां रहगई हो उनके 
सद्यहृदय सज्जन क्षमा करगे ।क्मोंकि- द 


गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येब प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधबः ॥ 
इसके अजुसार भूल दोना मनुष्य मात्र का धर्म है। 
इसके लिये पुस्तकों की सहायता जिन २ महाचुभावों ने दी हे उसके नाम 
सघनन्‍्यवाद के निर्दिष्ट किये जाते हैं-- ८ कक 
१-चैवश्चक्रचक्रवर्त्ती, भारतसु3सिद्ध, ज्योतिषाचार्य, नकल 
खुवर्णपद्क, . पटियाला, नाभा, घवलपुर आदि नरेशों के महामान्य राजज्योतिषी प्रा 
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(३) 


घर्षीय तथा दृशवषींय भारतमातंरडनामक पंचाङ्ग निर्माता एबम्‌ दैवज्षकटपत्र माद्य- 
नेकग्रन्थ रचयिता, ज्योतिष विद्याके हमारे (परमगुरु विद्यावारिधि स्वर्गीय श्री १०८ 
श्री गङ्गाराम राजज्योतिपीजी के सुपुत्र श्री राजज्योतिषी सनाढयकुलभूषण 
पं कृष्णादत्त शम्मा मुख्योपाध्याय धबलपुर स्टेट । 

२-गौडवंशाबतंस बैद्यबय' ज्यो० गोखामि श्री प चिरञ्जीलालजी महाराज गडी 
मेघा मधुरा, मधुरा । कत 


A ~ द्धे र ० ~ > 
श्री गावद्धन सस्कृत पुस्तकालय व श्रीकृष्ण पव्लिरिग हाऊस 
प्रेस के अध्यक्ष मधुरास्थ श्रीमान्‌ श्रेष्ठि वय्यं श्री गोवड्ध नदास जी महोदय को अनेक 
धन्यवाद दिया जाताहे क जो अपने निज गोवद्ध न पुस्तकाय द्वारा उपयुक्त अनेक दुर्लभ 
अन्था को छापकर प्रकाशित करके देशोपकार कर रहे हे श्री भगवान छारकाथीश इनको 
सकुडुम्ब चिरायु करे तथा इनकी अतुलकीति देश देशान्तरो में विस्तार को प्राप्त “होबे । 
आशा है कि आगे भी अन्यान्य ऐसे ग्रन्थौ का प्रकाशनकर देश हित करते रहेंगे। इसका 
चुनमु द्रणादि सर्वाधिकार पारितोषिक पाकर श्रीमान्‌ प्रकाशक सेठ श्रीगोवढ़ नदासजी- 
को सर्वदा के लिये दे रैदेया है। 
विदुर्षों कृपाभिलापिणो--- 


वि० भू० मिश्र परमानन्द शास्री - ,प० गोरीशकर शम्मो मिश्रः 


त्रिगुणायकः ` त्रिगुणायकः 
` साहित्यप्रधानाध्यापक- |. तेजाढाना पो० बरारी ( मदुरा ) 
श्री द्वारकेश संस्कृतपाठशाला मथुरा | 


+ श्रीधुरुःशरणाम कै 


| नस ~ ~ ° 
| अथ मानसागरीस्थविषयानुक्रमणिका । 
| — 
| बिषयः पृष्ठांडाः विषयाः 
| प्रयमोच्ध्याय) । के रात्रिदिन जातफलम्‌ 
अन्थकारकृतमंगलाचरणुम्‌ २ | जन्मनक्षतत्रफलम्‌ 
ोकाकारङतम॑ंगलाचरंणम्‌ » | योगजातकफलम्‌ 
जैनबेष्णुबी प्रशहितः ' २ | करणानयन चक्र: 
यावनी प्रशरितः = | कृष्णयक्षे करणायनम्‌, दि. विः 
पद्धतिः इन & | शुक्कपक्षे कंप्णायनम्‌, दि. वि. 
जममकुएडली' रीति १० | करएफलम 
शकानयनम्‌, उदाहरणां च. ११ | गणानयनसू, डि० वि० 
अधिकमासादिज्ञानम्‌ १२ | गराफलम्‌ 
युगानयनम्‌, उदाहरणाँ च. १२ | योनिज्ञानम्‌ 
कलियुमफलम्‌ १३ | योनिचक्रं, फलञ्च 
संवत्खरवामानि १३ | वारायः 
रू'वत् शयनम्‌ १४ | लग्नफलम्‌ 
| . उदाहरणम्‌ १५ | नवांशचक्रम, उदाहरण च 
। अन्यप्रकारेण संवत्सरानयनम्‌ उदा. १६ नबांशफत्म्‌ 
| सवत्सरफलानि १७ | चन्द्रकुएडलिकाविचारः 
| सुगानयनम्‌ ३० | चन्द्रराशिफलम्‌ 
चुगफलम्‌ » | राशिभावोध्यायप्रकारः 
अयनविघिः ३२ | भौमभावाध्यायः 
हि ३३ | बुधभावाध्यायः 
योजफतम्‌ ` १ | राहु दभावफलम, 
ना oe 
र ऋतुफलम ३५ लम्‌ 
मासफलम्‌ > | चन्द्राद्रादफलम्‌ 
Ce ३4 | राश्यायुविचार, टि० बि० 
'प्रतफलम्‌ ३८ | राशिच 
जन्मतिथिफल > कम्‌ 
मन्दादितिथिजञानम्‌ स्‌ १ | राशिध्षुवांकाः फलञ्च 2 
हि 2 हदीदिपंवतिथिफ पी, ४१ द्वितीयोऽध्यायः । . 
न्दादिपंचरि ४२ नथनस्‌ 
जसावारफहम्‌ यतकलेरा 


४३ | पलभाचरद्लातयनम्‌ं दिऽ बि० 


पृष्ठांडू$ . 
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विषयाः - 
अथ तृतीयोऽध्यायः । 


लग्नेशकल टि० बि० 
द्वादश त्रस्थ घनेशकल 


दादशभवनस्थ तृतीयमवनेश फलम्‌ 


हादशभा- चतुर्थ भवनेश,फलम्‌ 
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केतुमध्ये रचि फ. 


केतुमध्ये 
केतुमध्ये भौम फ, 
केतुमध्ये राहु फ 
तुमध्ये गुरु फ 
केतुमध्ये शनि फ. 


_केतुमध्ये बुध फ. 
शक्रमहादशा क, . - 


(७), 


विषयाः 


'शुक्रमध्ये रवि फ 


शुकमध्ये चन्द्र फः 
शुक्रमध्ये भौम फ. 
शुक्रमध्ये राहु फ 
शुक्रमध्ये शुरु फ- 
शुक्रमध्ये शनिः फ. 
शुक्रमध्ये बुध फ. 
शुक्रमध्ये केतु फ- 


अष्टोत्तरीविचारे सुर्यमहादशा फ- 


सूय मध्ये सूय फ. 
सूयंमध्ये चन्द्र फ' 
सूर्यमध्ये भौम फ. 
सूय मध्ये बुध फ. 
सूय मध्य शनि फ 
रविमध्ये शुरु फ 
रविमध्ये राहु फ 
रविमध्ये शुक्र फ 
चन्द्रदशान्तद्‌शा फः 
चंद्रमध्ये चंद्र फ 
चंद्रमध्ये भौम फ- 
चन्द्रमध्ये वुध फ- 
चन्द्रमध्ये शनि फ. 
चन्द्रमध्ये गुर फ. 
चन्द्रमध्ये राहु फ. 
चन्द्रमध्ये शुक्र फ 
चन्द्रमध्ये रचि फ 
भौममहादशा फ 
रौममध्ये भौम फ 
भौममध्ये बुध फ. 
भौममध्ये शनि फ. 
गीममध्ये शुरु फ 
भौममध्ये राहु फ. 
भौममध्ये शुक्र फ. 
भौममध्ये रवि फ 


विषयाः 

भोममध्ये चन्द्र फ, 
दुघमहादशांतरदशा फ, 
वुधप्ध्ये वुध ऊ, 
वुधमध्य शनि फ, 
चुधमध्ये शुरु फ, 
बुधमध्ये राइ फ, 
चुधमध्ये शुक्र फ- 
दुधमध्ये रवि फः 
चुधमध्ये चन्द्र फ 
वुधमध्य भौम फ- 
शनिमद्दादशा प.लम्‌ 
शनिमध्ये शन्यन्तद शा फ. 
शनि शुरु फ. 

शनिमध्य राइ फ. 
शांनेमध्ये शुक्र फ- 
शनिसध्ये रवि फ. 
शनिमध्ये चन्द्र फ 
शनिमध्य भौम फ. 
शनिमध्यं बुध फ. 
झुरुमहाद्शान्तरद्शा फ. 
१ररुसध्य शुरु फ. 
शुरुमध्ये रा 

गुरुमध्य शुक्र फ- 
शुरुमध्य रांव फ. 
गुरुमध्य चन्द्र फ- 
गुरुमध्ये भौम फ. 
गुरुमध्यै बुध फ. 
शुरुमध्ये शनि फर 
राहुमहाद्शान्तरदशा फ. 
राइुमध्य राइ फ- 
राइसध्य शुक्र फ. 
राहुमध्य रवि फ. 
राहुमध्ये चन्द्र फ- . 
राहुमध्ये भौम फ.. 


° विषयाः 

राहुमध्ये बुघ क" 
राहुमध्ये शनि फ. 
राहुमध्ये गुरु फ- 


शुक्कमहाद्शान्तरद्शा फ. 


शुक्रमध्ये शुक्र फ- 
शुक्रमध्ये रविफ- 
शुक्रमध्यचन्द्रफ- 
शुक्रमध्यभौमफ- 
शुक्रमध्य चुधफ- 
शुक्रमध्यशनिफ- 
शुक्रमध्येगुरुफ 
शुक्रमध्यराडुफ. 
सबग्रहद्शाफलविचार३ 
उपद्शाफन्ष्स्‌ 
चन्द्रोपद्शा फ. 
भामोपद्शाफ- 
राहूपदशा फ- 
जीबोपद्शा ह. 
शनेरुपद्शा ऊ- 
बुधपदशाफ. 
केतूपदशा क. 
शुक्रोपदशाफ- 
रविसंध्याफ. 
चंद्रसंध्याफ, 


भौमसंध्याफः 


बुधसंध्याफ- 
गुरुसन्ध्याफ- 
शुक्रसंध्याफ- 
शन्सिंध्याफ. ` 
पाचकद्शाक- 
रावमध्येपाचकदशाफ 
चन्द्रमध्य चन्द्रान्तरफ- 


भौममध्येभौमादिषाचकर॒शा फ. जर 
बुधमध्यबुधादिपाचकदशाफ. 


(६) ` 


SOPOT, ४०५०: ७०; 2 ॥ 
a1) is 


विषयाः पृष्ठांकाः | विषया पृष्ठाडा३ 
जीवमध्येजी चादि पाचकदशाफ. ५३४ | भ्रामरीयांगन्यामन्तरफ, ४४८ 
शुक्रमध्येशुक्रादिपा चकद्शपफः ४५३५ | भट्रिकान्तस्फ- । ५१७४ 
शनिमध्ये घा० द० फः ५३६ | उद्काद्शान्तरफ- ४५१ 
योगिनीदशाप्रकारः > सिद्धान्तद्‌ शाफ, ५५२ 
योगिनीनांनामानि ` 7 १३८ | संकटादशान्तरफ” ५५३ 
आसामहाद०व०प्र०अन्तरद० फु० ९३६ | योगित्तीनांस्वामिप्रहाः 2 82: लिणे, 
मंगज्ञादियो०महाद० फ० ५४० | स्थानवलादुग्रह्मा्णां शुभाशुमफ न 
योगिनीदशासु प्र. निष्कासनम्‌ ५४३ | मतान्तरेणयीगिनीनामधिफ- ५५६ 
मङ्गलान्तरम्‌ र्‌ ५४४ | व्षप्रवेशवेलानयनम्‌ःः bs 

. प्रिगलान्तर फलम्‌ . . ५४५ | रीकाकत्‌ कृतपद्ये नग्रन्थसमाप्तिः ५५६ 

शान्यादशान्तर फः ६ “औ-- 

2 विज्ञाप्त: 

(१) १५ पे १२ पकौ ३० प्रंकोच अगुद्ध ४३१०० स्थाने ४४१०० शुद्धा बोषगाः 

इतोऽग्रऽपि ४ भकानुसारेशेव संशोधनीयम | | 


(१) १११ पष्ठ १३ पक्तो २४८४ स्थाने २४६४ शोध्यास्तथां तत्रव पक्ता १५ 
पंक्ती च-३५४स्याने ३४४ शोध्याः अप्र 5र्‍येतदनुपारेशोव शोध्या! 
(२) १२१ एछ २३ प'क्तो ३-५२-५५ स्थाने ३-५३-२५ शोध्याः, एबं तढुग्र 
तत्रेव प'को ७-५-३७-५४ स्थाने ७-५-३क-२४ शोध्याः 
(४) १२३ पृष्ठ १५ पको ५६-२४-०-०स्थाने *४६-२४-०-० शुद्धोङ्काज्ञ याः 
. तृतोऽ्रेपयेतदुसारेशोव संज्योधन' विधेयम्‌ | 
(५ ) त्व पृष्ठे ३२ प'कोत्नशुद्रम्‌ १८-११-२२ शुद्धम्‌ १८-११-२१, ३३ $'को 
र अशुद्वम-८- ११-४८-३८ श्रुद्वम्‌-८ऽ-११-४८-३६ | 
` दोषाणां पनुजमात्रसाधोरणत्मास्मम प्रयासस्याऽभिनःत्वोद्वो ययद्न्यदपि 
स्खलितं लक्तुगेयुविद्वांसस्तत्ताम्यन्त स्मन्तः सफलयन्तु मदीयायासम्‌ लिखतो- 
ऊह्यत} संग्रोधयतो जनस्य स्खलन कापि भवत्येव स्थानोमापादशुद्धिशुद्धि 
दुनुकदलश्व न संयोजितमितिशम-¬ 
ओ अनुक्रमणिका समाप्ता # 
शुशीक्रपलपातिनां परिचारकस्य = 
श्वी गारीशकाशम्मे, मिश्र्रियुणायंकस्य | _ जयी ° ० गारीशकाशकम्मे, मिश्रत्रिुणायकस्य । 
“स्रीकुष्णपब्जिशिङ्ग हाऊस प्रस” मधुरा में छापा | गाययावाययया्याी 


& 


| अ श्रीहरिः अ 
_ & अथ मानसागरीपद्धतिः # 


॥ प्रारभ्यते ॥ 
0 200 -०- 


नमः श्रीराजाधिराजश्रीद्वारकेशाय । ` 
श्री १०८ श्री गयादत्तणुरुभ्यः ॥ 
स्वस्तिश्रीसिद्िबृद्धिजेयो. मंगलाभ्युदयश्च । 
श्रीपावेतीजानि विजयतेतरास्‌ ॥ ` 
स्वस्तिश्रीसोख्यधात्री सुतजयंजननी तुष्टिपुष्टिपदात्री। | 
Tगर्योत्साहकत्री गतमवसदसत्कमेणांव्यंजायित्री ॥ 
नानासपद्विधात्री धनकुछयशसामायुषां वद्धोयित्री 


 हृष्टापद्विप्नहन्नीएुणगणवसति रिस्यते जन्मपत्री ॥ १ ॥ 
टीका कतु मङ्गला चरणम्‌ । 


कलिन्दातमजाङूलकेलिप्रसक्तः स्ववन्दारुमन्दारपादारविन्दः । 

सराजाधिराजः सदा द्वारकेशःकरोठुस्वमक्तस्यसन्मंगलानि ॥१॥ 
यस्यानुग्रहतो मयाऽऽपे विइषांमध्ये प्रझास्तिः परा । | 
तत्संरक्षित मन्दिरे च ससुखं विद्यालयों ऽध्याप्यते ॥ 


१ ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रंथान्ते च मंगलमाचरणीयमिति शिष्टाचार त्वाद्‌ 
निविप्नतापरिखमाप्ति सिद्धचर्थ तत्रभवान्‌ ग्रन्थकारो नास्तिकमतनिराकरणपूर्वका 
5स्तिकमतावटास्वित्ववोधनाथे च कत मङ्गल शिष्यशिक्षाथ ग्रन्थधुखे निवन्नाति 
स्वस्तीत्यादिना । 


(२) क भांषा टोका सहिता क 
श्रीमन्नागरविमवंडातरणेः श्रीद्वारकाधीशरः 1 
रूज्जाहकरइमंणो वितनुतादायुः शिषे श्रीपतिः ॥ २ ॥ 
चश्चेच न्िकचन्दराम चन््रकालङतिप्रियः । 
राधाराधितषादाव्जःदां दथात्वनिशं मम ॥ ३ ॥ 
चिरजीळाळएत्रेम त्रेजाढानानिवासिना । 

. स्रमानन्दरमिश्रेय विश्वतिः क्रियतेमया ॥ ४ ॥ 

"कल्याण लक्ष्मी सोख्य की धोत्री ( पालने वाली ) पुत्र और जय की उत्पन्न 
करने बोलो, तुष्टि पुष्टि की देते बोली; मंगल और उत्साह को करने वाली, संस्कार 
में शुमाशुथ कसो की सचना करने वाली, अनेक प्रकारकी संपत्तश्रों की करने 
याली, घन, कुल, यश, ओर आयुष्य की चहाने वाली, दुष्टजनों से आने वाली 
आपसि ओर अनेक पिध्नों की हरने काली, गुणों के गण समूह का निवास, स्थान 
जन्मपत्री इक ग्रेन्थमें लिखी जाती है ( श्रथात्‌ जितना कुछ जन्मपत्री के लिखने का 
अकार है वह सच इस ग्रन्थ में लिखते हैं) ॥ १ ॥ 

। तत्रादी जेन वैष्णवी प्रशस्तिः । 

श्री आदिनाथप्रमुखाजिनेशाः श्रीपुडरीकप्रसुखागणेशाः ॥ 

स्योदिसेटक्षेयुताश्वमावाःशिवायसंतु प्रकटप्रभावाः ॥ २ ॥ 

_ आर आदिना प्रभृति जिनके मतानुयायी, भ्रीपुएडरीक आदि गणेश और 

सूय थादि यह नच्तत्रयुक्त भाव प्रत्यक्ष प्रभाव वाले ये सब कल्याण कारक हों ॥२॥ 


` दशावतारो शुवनेकमछो गोपांगनासेवितपादपद्यः ॥ 
आरामचन्द्रपुरुषोत्तमोयं ददातु बः सर्वसमी हितं मे ॥ ३ ॥ 


दूस अवतारों का. धारण करने वाले चतुर्दश अबनों में विख्यात प्रताप 


गोधा सेवन किये जिनके चरण ऐसे पुरुषोत्तम श्री ; 
“सेरे सव कब्छितों के देने बाले होवें ॥ ३ ॥ : . थ्रीरामचन्टज्ञी महाराज; 


श्रीमानस्मानवतु भगवान्याश्वेनाथः पियंवोश्रेयों ढक्षम्याक्षिति- 


MR 


# मान सागरी पद्धतिः ॐ (स) 


पतिगणेःसादरं स्तूयमानः ॥ भयस्य स्मरणकरणात्तेपिस्वे 
विवस्वन्युख्याः खेटाददठु कुदळ सर्वदादेहमाजास्‌।। ४ ॥ 
जिन स्वामी पारसनाथज्ञी के. सेबन करने से स्यादि नवग्रह भी देह 
धारिओं को सर्वदा कुशल देते हैं ओर लच्मरीजी सहित सम्पूर्ण राजमण्डल आदर 
से स्तुति करते हैं वे शरो पार्श्वनाथ ( पारसनाथ ) जी हमारी. सदा रक्षा करे ओर 


. तुमका प्रिय कल्याण के देने वाले होवे ॥ ४ ॥ 


सूयेःशौयेमथेन्दुरुषपदवी सन्मंगळंमंगलःसदबुद्धिं चबुघोणरु 
श्रगुरुतांशकःसुखंशंशनिः ॥ राहुबोहुबळंकरोतु विपुलंकेतुः 
कुलस्योन्नतिनित्यंप्रीतिकरा भवन्तुमवतां सवैप्रसन्नाग्रहा॥।५।॥ 
शूरवीरता का द्वय उत्कृष्ट पदवीका चन्द्रमा, उत्तम मंगलोंको मंगल,सढ बुद्धिको 
बुध, बढ़पपन को शुरु ( वृहस्पति,.) सुखको शुक्र, कल्याणको शनि, बिपुल 
ञ्ुजबलको राहु, और तुझारे छुलकी उन्नत्तिको केतु करे, ओर प्रसन्न इये ये सुक 
ग्रह तुमको नित्य प्रसन्नता करने वाले. होवे ॥ ५.॥ उ 
कल्याणंकमछासन 'समगवान्विष्णःसजिष्णःस्वर्यप्राढेयाद्रिसुताप- 


. तिसतनयोज्चानचनिर्विताम्‌॥ चेद्रज्ञारफुजिदक भौमधिषणच्छा- 


यासुतैरन्वितंज्योतिशचक्रमिदेसदैवमवतामायुश्चिरंयच्छतु ॥ ६ ॥ 

कमल पर विराजमान भगवान्‌ त्रह्माजी ओर अजु न सहित भगवान्‌ विष्णु 
अर्थात नर नारायश तुमको कल्याण देने वाले होवे, ओर पाव तीकान्त शिवजी 
अपने पुत्र गणापतिजी सहित तुमको ज्ञान देने वाले ओर निर्विध्नता देने वाले होवे, 
चन्द्र बुध शुक्र प्रय मंगल और शनि इन ग्रहों से युक्त समग्र ज्योतिश्च तुमको 
चिरांयु देने वाले होवे ॥६॥ 


~ 


सूर्योयच्छतुभ्रूपतांद्विजपतिः प्रीतिंपरांतन्वतांमांगरंविदथालु 


भूमितनयोबुद्धिविधत्ताबुधः ॥ गोरंगौरवमातनोतुचगुरुः शकः 
.सशुक्रार्थदःसोरि वैरिविनाशन वितनुतेरोगक्षयसँहिकः ॥ ७ ॥ 


जिस मनुष्यको इस जन्मपत्री को में लिखता हूं उस मनष्य को ढृर्य- 


(४) क भाषा टीका सहिता # 


नारायण ते! रोज्य देने वाले होवे, चन्द्रमो परा ( उत्तमा ) प्रीति का विस्तार 
करे, मंगल देवतों उसको मंगल देने बाले होबे)बुध देवता उसकी बुद्धिका 
विधान करे” ( बढावे' ) बृहस्पति जीं गुरुपन के गोरवका विस्तार करे शुक्र देवता 
वीय सहित घनके देबे' ओर शनि देवता उनके शत्रुजनों का नाश करे ओर 
केतु देवता उनके रोगों के। नाश करे ॥ ७ ॥ ठर क 
| शमान्पङ्कजिनीपति:ङसुदिनीमाणेश्वरो भूम शाशांकिःछुररा- 
जवंदितपदोदैत्येन्द्रमंत्रीशनिः॥स्वभानुः शििनांगणोगणपति- 
्रह्मशल्ष्मीधरास्तंरक्ष॑तुसदेवयस्यविम लापत्री त्वियंढिख्यते ॥८॥ 
कमलां कां पति ( प्रय ) ङुश्चुदिनीयों को पति ( चन्द्र) मंगल बुध 
.बृस्पति शुक्र शनि राइ केतु ओर गणपति ब्रा शिवजी विष्णु ये सम्पूर्ण देवता 
उस पुरुषी सदेव रक्षा करे जिसकी कि जन्मपत्री मैं लिखता ह ॥ ८ ॥ 
. इतमयानोदकयंत्रसाधनं न भेक्षेणं चापि न शंकधारणण । 
परोपदेञात्समयावबोधंविलिख्यतेजन्मफछंनराणास्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्यकार कहता है कि मैने कोई जल यन्त्रका साधन नहीं किया है, मैंने 
नक्षत्रो को नहीं देखा हे और न मैंने कोई श धारण ( श'झुविद्या का साधन ) 
, किया है। केरल दूसरे कें बताये इंए समय के अनुसार मनुष्यों के 
शुभाशुभ समय के फल को बताने के लियो इस जन्मपत्रके फलको कहता हुः ॥६॥ 


NEN 


| ळळाटपटूटे लिखितां विधात्रा षष्ठीदिने याक्षरमालिकाच । 
ताजन्मपत्रीप्रकटी विधत्तेदीपोयथावस्तुधनांधकारे ।। १० ॥ 


छडी के दिन विधाताने ललाट में जो कुछ बर्णमाला( प्रार्धभोग )लिखीहै 
उसीको जन्मपत्री कहते हैं क्योंकि उस वर्णमाला को वह जन्मपत्री ही प्रकट करती 


` ` ३ अनरे मेहर नाल गना १ भनामीन्रण मेर नद्वाणामित्यथः ८ नततत्रमुक्तभंतारेत्यमरः। 
- २ जन्मकाले घरीपलक्ञानार्थ शंकुघमे प्रियते .इति ज्योतिग्रन्थेषु सर्वत्र 
भणितम्‌, सास्मतं तु तब्क्षानाई घरिकायन्त्रमेवबिद्यते। २ 
३ परस्यान्यस्य ` अर्थाज्ञातस्यशिशोः सस्तन्धिनः कथित समयाऽचुसारेशैेत्यर्थः ! 


है जिस तरह दीपक अधेरे घरमे रकी हुई चीजको दिखाता है ॥ १०॥ . 


| 


५ 
नु 


# मान सागरी पद्धतिः # (५) 


यावन्मेरुपैरापीठेयावच्चंद्रदिवाकरों लक 
तावन्नंदतु बालोऽययस्यंषा जन्मपत्रिका ॥ ११ ॥ 


जब तक पृथ्वी पर सुभेरु ओर आकाश में सूर्य चंद्रमा स्थित हैं तब तक वह 
बालक प्रसन्न रहे जितकी यह जन्मपत्री है ॥ ११ ॥ 


. यस्यनास्तिकिळजन्मपत्रिकायाशुभाशुभफलप्रदाशिनी । 
अंघकंमवतितस्यजीवितेदीपहीनमिवमंदिरनिशि ॥ १२ ॥ 
जिस मनुष्य की शुभ अशुभ फल को दिखाने वाली जन्म पत्री नहीं होती है 
उस मन्नुष्य का जीवन रात्रि में दीपक रहित घर की तरह अन्धा हाता है ॥ १२॥ 
वंशोविस्तारतांयाठ॒कीतियीत॒दिगंतरे | 
आयुविंपुलतांयातुयस्येषाजन्मपत्रिका ॥ १३ ॥ 
जिस पुरुष की ये जन्मपत्री है उसका बंश बढ़े, ओर आयु बद .दिशोओं में 
कीति बढे ॥ १३ ॥ 
न्हमेवेदांतविदोवदेतिपरमधानं पुरुषेतथान्ये । . 
विश्वोद्रतेःकारणमीश्वरंवातस्मेनमोविष्नविनाशनाय ॥१४ 
जिसे वेदान्ती लाग ब्रह्म बताते हैं बहुत से मनुष्य जिसे प्रकृति से पर 
पुरुष वताते हैं ओर कितने ही लाग जिसे इस विश्व में उत्तम गति के देने का 
कारण बताते हैं मैं उस विध्नों के नाश करने बोले गणपति रूप भगवान के 
नमस्कार करता ह ॥ १४ ॥ 
आदित्यायाग्रह्म सर्वेसनक्षत्राःसराशयः | 
सवोन्कामान्प्रयच्छंतुयस्येषाजन्मपत्रिका ॥१५॥ 
जिस कीं ये जन्मपत्री है उस मनुष्य को राशि ओर नचात्रों सहित यादि 
सम्पूर्ण ग्रह सत्र कामो के देने वाले हाव ॥ १५ ॥ 


जननीजन्मसौस्यानांवधेनीङसंपदास्‌ | 
- पदवीपूवपुण्यानांलिख्यतेजन्मपत्रिका ॥ १६॥ 
*जन्मपेय त के सुखों की देने वोली - कुल कीसंपत्तिओं को बढोने वोलोः 


(ई) % माषा टीका सहिता # 
1000 जत म स्य 


भोर पूर्व पुण्यो को आदर्श दिखाने बाली तसवीर है उस जन्मपत्री का लिखने 
का में प्रारंभ करता है ॥ १६ ॥ 
एकदंतो महाबुद्धिः सबज्ञोगणन [यकः । 
सर्वसिद्धिकरो देवो गोरीपत्रोविनायकः ॥ १७ ॥ 
वडे बुद्धिमोन एक जिनके दंत सं के हृदय की जानने वाले सब सिद्धिश्रोंके 
देने बाले पार्बती के पुत्र गेणो के नायक विनायक देव ( गणेशजी ) को नमस्कार 
. करता हू ॥ १७॥ ० 
ब्रह्माकरोतु दीघायुर्विष्णुः कुयोंचसपदस । 
_ हुरोरक्षतुगात्राणियस्यैषाजन्मर्पत्रेका ॥ १८ ॥ 
जिसकी यह जन्मपत्री है व्रक्मोजी उसकी दीर्घायु करें विष्णु भगवान्‌ संपत्ति 
देने वाले हावे. ओर शिवजी उसके अ्रगो की रक्षा करें ॥ १८ ॥ 
गर्णांधिपोग्रहाश्रेवगोत्रजामातरोग्रहाः । 
कल्याणांमेच्छंतुयस्येषाजन्मपत्रिका ॥ १९ ॥ 
हु गणेशजी, समग्र ग्रह ओर गात्र मह तथा मातृपह ये सब जिसकी ये जम्मपत्री 
है; उस म्य के कल्याण की इच्छा करें ॥ १६ ॥ 
केल्थाणानेदेवामणि:सुरुछ्षितांकां तिंकरानानिधिरश्मी क्मातनयो 
बुधश्रबुधतांजीवश्चिरंजी विताम्‌ । साम्राज्यंभूणुजी5केजोविजयतां 
राह्ुबछ।कषताकतुयच्छतृतस्यवा न्छितमिरयपत्रीयदीयोत्तमा ॥२० 
जिसकी ये जन्मपत्री है उस मनुष्यको द्वय नारायण कल्याणको, मनोहर कोन्ति 
को चन्द्रमा) धन को मंगल, बुद्धिमानी को बुध, चिरजीवायु को वृहरपति, चक्रवती 
राज्य को शुक्र; विजय को शनि, बलासं को राहु, ओर उसके वांछित को केतु 


ˆ औजन्मप््रीशभदीपकेनव्यक्तभवेद्धाविफरसमग्रम । 
` शपामदीपेनयथागृहस्थधटादिजात प्रकटत्वमेति ॥ २१ ॥ 


अ भान सागरी पद्धति; # (७) 


श्रीजन्मपत्री रूप शुभदीपक से होने वाला समग्र फल प्रकट ( खुलासा ) 
मालूम होजाता है । जैसे दीपक से घरके भीतर रक्खे सघ घट प्रादि पदार्थ 
अत्यक्ष दीखने लगते हैं ॥ २१ ॥ 
येकुर्वतिशुभाशुभानि जगतायच्छतियेसंपदोयेपूजाबलिदानहोम- 


~ ~ 


बवधामानध्नातावध्ना।नेच ॥ यसभागावयांगजावतङतःसवश्व- 
राःखचरास्तेतिग्मांशएरोगमाग्रहगणाःशांतिप्रयच्छहुवः ॥२२॥ 
जे ग्रह सब जयत को शुभाशुभ फल देते हैं अनेक संपत्तिओ को देते हैं और 
जो पूजा बलिदान हाम विधि से अनेक विध्नोंको नोश करते हैं ओर जा 
संयोग वियोग और जीवन के करते हैं ऐसे द्र्यादि ग्रहोके गण तुझ शांति 
देने वाले. होबे ॥ २२ ॥ 
येनोत्पाव्यसमूळमंद्रागिरि३छत्रीङृतो गोकुलराहुर्यनमहाबलीसु- 
ररिधुःकायाष्ेशेषाक्ृतः॥ कृत्वात्रीणिपदानियेनवसुधाबद्धोबरि 
री र्यासतवांपाठुयुगेयुगेयुगपतिखरेलोक्यनाथो्हारेः ॥ २३ ॥ 
जिसने गोकुलमें जड से उखाड कर गोवर्धन पवत को छत्रकी तरह धारण 
किया जिसने बडे बली देव शत्रु राइका शिर काटकर एक को दो कर दिया 
ओर जिसने वामन रूप धारण कर तीन पग अमि के देने के निमित्त से लीला 
कर बलि राजाको बांध लिया वह युगों का पति तीनों लाको का नाथ भगवान्‌ 


* युग २ में तुझारा पालन करे ॥ २३ ॥ 


पूषापु्टिदिशतुसततसततिशीतरोचिभोमोभाग्यंसितकरखुत 
झांतिमांगल्यनित्यघ्‌॥ जीवोराज्यंचिरसुभगतांमार्गदोूमि 
पात्रराइःसोरूयंशिखिनइतितेकीतिमम्रंलिहांच ॥ २४ ॥ 
सूय तुमको पुष्टि देवे चन्द्रमा तुमको निरंतर सन्तान देवे ' मंगल देवता 
भाग्य को देबे बुध नित्य शांति और मंगलको देवें राज्यको बृहस्पति देवे. सुभगता 


(सुन्दरता ) का शुक्र देवे सावभौम को राहु दबे सुखको ओर आकाश 
व्यापिनी कीतिको केतु देबे ॥ २४॥ 


(८) ॐ भाषा टोका सहिता # 


ग्रहा राज्यं प्रयच्छेति अहा राज्यं हरंतिच । 
झहेव्योप्तमिदं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
गूह ही तौ राज्य दते हैं और ग्रह ही राज्य को हर लेते हैं इससे ये चराचर 
सब जगत ग्रहों से ही व्याप्त है ॥ २५ ॥ :, 
उमागोरी शिवा इगो मद्रामगवती तथा । 
कुळ्देव्यथ चासुंडा रक्षंतु बालकं सदा ॥ २३ ॥ 
पावती गोरी शिवा दुर्गा भद्रा और भगवती कुलदेवी तथा चायुणडा इंतनी 
सब दुर्गा सदा उस बालक की रक्षा करें जिसकी ये जन्मपत्रिका है ॥ २६ ॥ 
अविरूमदजरलानेवहं अंमरङुलानीकसेवितकपोल्‌ । 
अग्रिमतफ़लदातारंकामेशंगणपतिवंदे ॥ २७ ॥ 
जिसके. निरन्तर मदजल बहने वाले कपालमें हजारों भोरे झुमराट खाते हैं 
हेस मनोबांठित फलों,को द ने बाले श्रीगणपति को मैं प्रणाम करता ह'॥२७॥ 
इति जैन देष्णवी प्रशस्तिः ॥ 
अथ यावनी प्रशस्तिः । 

' यःपश्चिमामिमुखसंस्थितविद्यमानोह्यव्यक्तमूर्तिपरिवर्तितवि- 
भोगः ॥ ढुढंक्ष्यविकमगतिः इतकमैलक्ष्यो राज्यश्रियंदि- 
ee Men 5 | 

जो पश्‍चिम / तरफ मुख करके खडे होकर उपासना करू 
अलुष्यों को प्रत्यक्षमृति स विद्यमान दीखता है भोर कप पलक 

( गुप्त) मूर्तिस विखके भोगों को परिवर्तन कर रखा है जिसके पुरुषार्थ की 

गति लखने में नहीं आती है ओर किये हुए सब कमो को देखता है वह रहमाण 

_अयांतू भगवान्‌ युके राज्य थोर लक्ष्मी को देवे ॥ १ || इतियावनीप्रशस्तिः ॥ ` 
१ पस्ठतस्तु एतच्छोकस्थ रहमाणशब्देन ज्ञायते यद्यं ज्योतिविद प्रथकर्ता 


यबनसान्नाञ्यकालेऽभूदितिततस्ततरतत्सत्ताकाले के ` ` तेन तदीयं 
वेषमपि स्तौतीति ‘pans 


REE Sst 


# मान सागरी पद्धति # ` ( ६.) 


अथाग्रेपद्धतिः प्रारभ्यते । 

अथश्रीमन्नपविक्रमाकराज्यादसुकसंवत्सरे ऽसुकशाकेकरणगता- 
व्दाधिकमासावमदिनाहणासुकायनासुकगोंछुगतेश्रीसूर्य ब्मुक- 
ऋतावसुकमोसे ५सुकपक्षे$मुकांतथावसुकमासरे घटीपलोसुक- 
नेक्षत्रेवटीपळासुकयोगे घर्टीपळासुककरणे5्रादिनेसूयोदयादिनं 

गतघटीपळासुकराशिस्थिंतेश्रीसूर्य असुकराशिस्थितेचंद्रे असुक- 
राशास्थते भोमेबुधेयुरोशुक्तेशानोराही केतीवा असुकराशिन- 
वांशेऽसुकलञ्माधिपतावसुकराइयाधिपतोएवं पुण्यतिथौपंचांग- 
शुद्धो शुभग्रहनिरीक्षितकल्याणवत्यांवेरायांतात्कालिकासुकंठ- 
भोदयेसंक्रांतिगतांशघटीपळायनांशाः घटीपल मिश्रप्रमाणघटी- 
पछदिनाद्ेम्रमाणघरीपलाक्षर निंशाद्धेप्रमाण घटीपलाक्षरदिन- 
प्रमाणघटीपशरात्रिप्रमाणघटीपढसंमीलते ऽहोरांत्रिप्रमाणघटीपल- 
रविभोग्यढेकोदयाद्वतघटीपछे 'उन्नतघटीपळसूये पुरुषाकारनक्षत्र 

असुकस्थाने पतितंतत्रकेलासगिरिशिखरेः उमामहेश्वरसंवादे 
बिशोत्तरीदशाप्रमाणेनादावसुकदशामध्ये जन्मासुकसंध्यायां, 

असुकयामकेष वंशोद्भवगंगानी रपवित्रोपमासुकान्वयेऽसुकोत्रे 
ऽसुकपृत्रेश असुकग्रहेमार्या ऽसुकनाम्नीपुत्ररत्नमजीजनत्‌ ॥ 

अत्रहोराशास्नप्रमाणेनासुकनक्षत्रेऽसुकचरणे 5मुकाक्षर5सुकस्वरे 
ऽसुकयोनावसुकनाञ्यामसुकाणेऽसुकवर्णेऽसुकवरगेऽसुकयजायां 
तस्यचिरंजीवासुकनामप्रतिशितं सचजिनप्रसादाद्दीघौयुभवनु ॥ 


. अब अगाडी जन्मपत्री लिखने की रीति लिखते हैं कि जन्मपत्री -लिखने 
राने वाले पंडित को अथ श्रीमन्नूपविक्रमोर्क राज्यात्‌० यहां से लेकर० दीर्घायु 
भवतु यहां तक जो मूलमें लिखा है सो ऐसे का ऐसा लिख.देना चाहिये ॥ 


(९०) # भौषा टोका सहिता # 


` अथ जन्मकुण्डली रीति । | 
संवत्सरफलायनफलगोळफलऋउफलमासफळ पक्षफळतिथिफल 
'चारफंलदिनजातफळरात्रिजातफळ योगफ्छकरणफलगणफलम्‌ 
योनिफल्वारायुळेमफळाईफलानामग्रेचद्रकडलिकाचकंचटरकुंडली- 
फूख्म्‌ ॥ चंद्राफलूराश्यायुभवसाधनार्थसूर्यादिकमध्यम 
 सूंयोदिकस्पष्टसू्या दिकतात्कालिकभावसक्रविधिफल्य़सूर्यादीना 
' आवविशीषकभावाक्तफढ द्वादश भवनेनवग्रहाणां द्वादशभवन 
 निरीक्षणावेधिः द्वादशमवनेनव ग्रहाणाफलेद्वादशमंवनेशफलम्‌ 
द्धादशमवनेद्वादशलमफढेद्वादशढमानांस्वामिफलेषडवशमैत्रीम्‌ 
चंक्रंपडवगेकुंडलीचक यंचमहापुरुषयोगफळसुनफा5नफादुरधरा- 
_केमद्ठुमवोसिवेस्युभयचरीयोगिनफकराजयोग द्वादशायुरगति 
गतिनवग्रहेचक् नवग्रहफलदीपस्वस्थनवप्रकार ग्रहफळप ॥ 
अरिष्ट्मंगराजयोगगजचक्रस्‌ ॥ अश्वचकम्‌ ॥ शतपदचक्रम्‌ ॥ 
सूयकालानळचंद्रकालानर यमदंष्ट्रात्रिनाडीयंत्रसवेतोभद्रचक्रम 
चद्रावस्थाचकरस्मिचर्क रश्मिफलं चोवीसबलाश्वर्गाध्वगेफल 
` से्वाष्टकवगचक्रस॥ मेत्रीचकंमहादशाफलविंशोत्तयैशेत्तरीसंध्या- 
पाचकर्षक्रमेन्तदशाचकमतदेशाफकमुपदशाचकमुपदशाफलग॥ 
पनन जनपत्री बाते समय पंडित को जन्मपत्री में इतना विषय लिखना चाहिये 
बंध मो पक तिचि न दिन जन्म रात्रिजन्म योग करण 
ग जान नेत केह [ 
कर चनरहरदती चक भडली फल सया से म 
माव साधन के अर्थ दर्यादिक ग्रह मध्यम सूया दिक स्प सर्यादिक तात्कालिक | 
भाव चक्रविधि सर्यादिफों कक भार विप लर ४ सयोदिक ता उ 
कळ ८ ररह स्थानां में स्थित ग्रह इन सवो के | 
ह 


अ मान सागरी पद्धति; # (११) 

- पृथक्‌ २ फल बारहों घरों के स्वामिश्रों के फल बारहों घरों में स्थित बारहों लग्नों 
के फल बोरहों लग्नो के स्वामिओ्रों के फल फिर षड्वर्गमैत्रीचक्र पंचमहापुरुष योग 
इनका लेखन तथा फल तदनंतर सुनफा अनफा दुर्धरा केमद्वुम गोसि बेसि उमय- 
चरी योगिनी इन सव योगें के लक्षण तथा फल तदनंतर राजयोग द्वादशाछु 
अगतिगति नवग्रहचक्र नवग्रहों की दीप्तस्थस्थादि नो प्रकारो के लक्षण तथा फल 
तदनंतर अरिष्भंग राजयोग फिर गजचक्रश्रश्नचक्र शतपद चक्र त्रय कांलानलचक्र 
चन्द्रकालांनल चक्र यमदंध्टोचक्र त्रिनाहीयन्त्रचक्र सर्वताभद्रचक्र चंद्रावस्थांचक 
रश्मिचक्र रश्मिफल चौबीशप्रकारबल श्रष्टर्गफलचक मेत्रीचक्र महादशा विशोत्तरी 
अष्टोत्तरी दशाओं के चक्र संध्यापोचक चक्र भ्र तर्दशाचक्र उपदशाचक्र इन सबों की 
लिखने की विधि ओर फल इतनी सत्र बाते जन्मपत्र में लिखनी मुख्य होती हैं 
जन्मपत्री बनाने वाले का जन्मपत्री में ये सब्र बाते लिखनो चाहिये ॥ 


॥ इति जन्मपत्री विधि! ॥. 
७ ० Ng Hs 
तत्रवंथमसड्खायाक्तेशकानयनम्‌ है 

बिकेमादित्यराज्यस्यपचत्रिशोचरशवम्‌। | 

पातयित्वाभवेच्छाकंचत्राद्वोत्तिथयःस्मृता; ॥ १ ॥ 
 विक्रमोदित्य के राज्यकाल १८६० में से एकशतक और पैंतीश १३५ घराने . 
से शाका निकलता है वह चेत्र शुछ प्रतिपदा से गिनना चाहिये ॥ 

ह # उदाहरणं ई 
जैसे सम्वत्‌ १६६० का समय है उसमें १३५ घराये तो शेष १८५५ इये बस 

यही शालिवाहन शक हुआ | 


१--सम्वत्सर में १३५ इस लिये बटाया जाता है कि विकमादित्य राजा से 
शालिवाहन राजा १३५ वर्ष पीछे हुआ था । यदि शकसे सम्वत्‌ बनाना है तो शकम १३५ 
जोड़दो तो सम्वत्‌ होजायगा। ` 


(१२) % भाषा टीका सहिता # 


renee 


I मः 


हु ह. ”. 
त अथअन्दाविकमासादज्ञानस्‌ 
तद॑नंतरकरणगतान्दाविकमासाऽवमासाऽहगंणाद्याय- 
स्मन्अंथमतेज्ञायतेतासिन्नेवग्रथेविलोक्यलेख्याः ॥ 
' तदनंतर करणगत बर्ष अधिक मास अवम ( न्यून ) मास भर्ग णादि जिस 
ग्रन्थ के मत से मालूम होसके' उसी ग्रन्थमें देखकर लिखने चाहिये ॥ 
अथ युगानयनस्‌ 
द्ा्निशच्चसहसाणिकरोलक्षचतृश्यम । 
वेदा ४ भि ३ नेत्रे २ शुष्यं हिङृतत्रेताचंद्वापरस्‌ ॥ 
बत्तीस हजार और चार लक्ष ४३२००० का जो कलियुग का प्रमाण है 
इसी अक के चार ४ से गुणा करने में सतयुग और तीन से गुणा करने से - 
त्रेतायुग ओर दो स गुणा करने से द्वापर युग होतो है ॥ जैसे कलियुग मोग्य 
काल उक्त अक को जब चतुगुश किया तब १७२८००० अक हुआ ओर 
उक्त काल को तिगुना किया तव १२६६००० अंक हुआ और उक्तका को 
द्विगुण ( दूना ) कियो तब ८६४२०० अक सिद्ध हुआ ये ही कमसे सतयुग 
अतायुग द्वापरयुगका भोगकाल समना चाहिये जैसे सतयुग १७२८००० त्रेतायुग 
१२३६००० इापरयुग ८६४००० को प्रमाण है ॥ इति युगानयनम्‌ ॥ ३ . 
१--तदून तरमिति-इस जगह अधिक मास निकालने की रीति नहीं बताई है 
अतः और ग्रन्थो के मतानुसार प्रसंगबश से संक्षेप में कुछ रीति दिखलाते हैं। कि 
Ce क पय को ट कई अधिक मास होता हे और जिस 
सक" सूय को संक्रान्ति उसको न्यून मास ( क्षय ) कहते हैं यह कभी 
5 कभी. होता 5 क्ति कात्तिक, मार्गशिर, पौष इन्हीं मासो का क्षय होता है, आर 
माखो का कभो नहीं होता हे । कितु कात्तिकादि ३ मास कभी अधिक भी 
नहीं हो सकते, इतना और भो विशेष है कि जिस वर्ष में क्षय मास होता है 


२ अधिक मास अवश्य ही होगे एकतो क्षय मासके र 
३ मास पूय और दसरा 
रे मास वादे होता है, शुक्ल प्रतिपदासे इष्ण ३० तक चल्द मास होता है यह 


अधिक मास और च्य मास शुभ कमो मे नेष्ट फल दायक होता है | 


“ २-- भरी नतौच” इति पिंगल सूजादयुजि ( १... र्था ` 
दक्षरात्परतो यकारं वाधित्वा भगयारगणनगरातगशा; “ स हर 


# मान सागरी पद्धतिः # (१३) 


तत्रकलियुगफलम्‌ । 
` पापात्माइःखसंयुक्तोषनहीनोऽयशानरः । ` 
ु्ुद्धिईँराचारोजायतेचक्लोयुगे ॥ ` ` ` ` 
जो मनुष्य कलियुग में जन्म लेता है वो बड़ा पोपी अनेक दुःखों से व्याप्तं 
घनसे हीन यशहीन दुष्ट जिसकी बुद्धि ओर दुराचोर करने वाला होतो हे॥ | 
# इति कलिय्‌_ग जातं फलम्‌ अ ` टु? 
अथप्रभमवादिषाई संवत्सर नाम तथा लानेकी वि 
तत्रादानामानि । 
प्रभवो विमवः शुक्कः प्रमोदोथ प्रजापतिः । 
गिराः श्रीसुखो भावो युवा धाता तयैव च ॥१॥ 
इश्वरो बहुधान्यश्र प्रमाथी विक्रमो वृषः । 
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवोऽव्यय ॥२॥ 
सवेजित्‌ संवंधारी च विरोधी विकरातेः खरः । 
नंदनो विजयरचेव जयो मन्मथदुमुखाः ॥३॥ 
इमली बिलेबीच बिकारी शावरो पुवः । 
शुभकृच्छोभनः क्रोधी विश्वावसुपरामवों ॥ ४ ॥ 
पुवंगः कीलकः सौम्यः साधारणो विराधद्कत्‌ । 
परिधावी प्रमादी च आनंदो राक्षसो नळः ॥५॥ 


बिपुलानामच्छंदःकिन्त्वत्र तद्धपरीत्यं युजिपादे चतुर्थे चरणे पञ्चमो वणंश्चकाणे शुरू - 
श्यतेऽतो बिडद्धिश्चिन्त्यम्‌ । छन्दस्त्विदं पद्यनाम तद्चच्छंदोमंगदोषः समायाति सुधीर- 
चीभिस्तत्कथञ्चित्‌ समाधेयमिति ॥ न 

३-न्दी वर्षों के प्रणाण को जोड़ने: से. चतुयु गात्म नामका महायुग 


होता है ज्ञैसे-४३२०००+८६४०००+१२६६०००+ १७२००० - इर जोड़ातो ४३२०००० 
थे महायुगकी वर्ष होती हैं ॥ 


* (१४) # भाषा टीका संहिता # 


पिंगलः कालयुक्तश्र सिद्धार्थी रोद्र दुमेती । 
ढुँदुमी रुधिरोद्वारी रक्ताक्षी क्रीधनः क्षयः ॥६॥ 

प्रमव १ विमत २ शुध ३ प्रमाद ४ प्रजापति ५ अगिरा ६ श्रीमुख ७ मोक 
८ यूवा ६ घाता १० इर ११ बहुधान्य १२ प्रमाथी । १३ विक्रम १४ वृष १७४ 
चित्रभानु १६ सुभानु १७ तारण १८ पार्थिव १९ व्यय २० सर्वजिद्‌ २१ सर्वधारी 
२२ विरोधी २३ विकृति २४ खर २५ नन्दन २६ विजय २७ जय र 
मन्मथ २६ दुखु ख ३० हेमलम्बी ३१ बिलम्बी ३२ विकारी ३३ शार्वरी ३४ एड 
२५ शुभकृत ३६ शोभन २७ क्रोधी३८ विश्वावसु ३६ पराभव ४० पुरंग ४१ 
कीलक ४२ सोम्य ४३ साधारण ४४, विरोधकृत्‌ ४५ परिधावी ४६ प्रमादी 
४७ आनंद ४८ राप ४६ नल ५० पिंगल ५१ कालय्‌ क्त ५२ सिद्धार्थो 
५३ रोद्र ५४ दुमति ५५ दुदुभी ५६ रुचिरोद्वारी ५७ खताची ५८ क्रोधन 
५६ शर क्षय ६० ॥ इति षण्टिसबत्सरनामानि ॥ 

७ ०७ AAR 
सवत्सर लान का रात! 

शाकटरकाल:पयगाकातिधरः२२शशांकनंदाधियुगेः४२९ १समेतः। 
शराह्वाखडु १८७५ हतशसरूब्धःषश्चाप्तश्ेपेप्रभादयोशे ॥१॥ 
2 ममनादि सम्बत्सर लाने की रोति--शालिवाहन शकको पृथक २ 
दो स्थानों में र स्थापित करे, पहिले एक जगह शक को २२ से गुणा कर 
४२९१ का जोइ देना चाहिये, फिर १०७५ का भाग देकर लग्धि को दुसरी जगह 
स्थापित शक में जोइ दे, अगर ६० से अधिक हो तो ६० का भाग देकर प्रभ- 


जग तब अहे के हेत ह क दस द उप 
) सार ) 9 
24 कर ॐ ५७७५२३३६ मङ्गल के २२६६८३२ १ ०६०२. 
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# भौन सोगरो पतिः क्र (१५) 


चादि सम्बत्सरों के भगण निकाले शेष के गत संवत्सर जानना चाहिये उसमें १ 
जोइने से वर्तमान सम्वत्सर हागा ॥ 


` उदाहरण 


जैसे शक १८५५ है उसमें २२ से गुणा किया तो ४०८१० हुप इनमें ४२६१ जोड़ 
दिये तो ७३१०१ यह हुए इनमें १८७५ का भाग दिया तो लब्थि २४ आई इनको 
शक ५८५५. में जोड़ा तो १८७६ हुए ६० का भाग दिया तो लब्धि ३१ हुई और शे 
१३ वचे ये गत ससम्त्रत्सर हुए १ और जोड़ा तो २० यदद व्यय नाम का सस्त्रत्सर हुआ 
बस इसी रीतिसे सम्प्रत्सर निकत्रता है ॥ अब गतमाखादि लाने की रीति लिखते है.” 
पूव गत शेष १०१ को १२ से गुणा किया तो १२१२ छुए इनमें १८७५ का भाग 
दिया तो लब्धि ० आई ये गत मास हुए शेष १२१२ को ३० से गुणा किया तो 
३६३६० हुप इसमें १८७५ से भाग देने पर १६ लव्यि आई बस ये गत दिन हुए 
शेष ७३५ को फिर ६० से गुणा किया तो ४३१०० आये फिर इनको १८७५ से भाग 
दिया तो लब्धि २२ आई बल ये घड़ी दोग शेष १८५० को ६० से गुणा किप्रा तो 
११९ ००० आये इनमें १८७५ काभाग दियर तो ल्व्धि ५8 ये पल हुए, बस यही 
गतमास लाने की रीति है । 2० ककत 


मासादि लाने का न्यास-- 
१०१५१२ ` अ 
१२१२ . .यह गुणन फल हुआ . 
भाजक भाज्य लब्धि ह ड 
१८७५) १२१२ (० यहां १२१२ में १८७५ भाग महो जाता हे अतः 
शेष १२१२ में शून्य आई बसये गतमास हुए ८ 
` __३००गुणाकिया - 
१८७५) ३६३६० (१६ यह गत दिन हुए | 
७ * १८७५ LA tw, 
१७६१०. 
१६८७५. 
शब७३१ 
फिर ७३५ को - 
` ` ६०० से गुणा किया 
१८७५) ४३१०० (२२ यह गत घडी हुई 
३७५० 
5 ५६०० -- 
३७५० 
शेष १८५० 


भय ee 
Tor —— 
oo 


वपुले पेज. फे शेष ८५० क्को की 
र ६० > से गुण किया क कध: 
१८प)२१२०००(५& यह गत पल हुए 
&२७9 ` 


रज म 
तग बस शेप को छोड दो . 
: झग करम से व्यय नाम सस्वत्सर के मासादिको का मान हुआर-०-१६-२२-५६ 
इसर हो १२ मे से घटाने से ११-१०-३७- १ वतमान सम्वतूसरके मासादि बर्तमान हुए ॥ 
4. ० खुग मन Co a 
. . पनःसंवत्सरलानकी सुगम रीति । 
' शाकंरामाक्षि २३ संयोज्यंपष्टिभागेनहयेते । 
शेषसेवरसरज्ञेयरूब्धतत्परिवर्तकस्‌ ॥ १॥ 
४. इस श्लोक में दूसरी तरह से सम्बत्सरायनयन निकालने की रीति बताई है 
यथा-शासिवाहन शकके २३ से जोडने सजो अक सिद्ध हा उसमें ६० का भाग 
देने से जो शेष रहे उसके सम्बत्सर जानना चाहिये ओर उसमें १ युक्‍त करने से 
वत मान सम्पत्‌ होंगा :और जो लब्धि है उस परिवर्तक कहते हैं ॥ 


CE 


उदाहरण | 


भाग किया तो बचे यह गत सम्पत्सर हुआ इसमें एक और जोड द्या तो १8 हुए 


` चस ग्रभवादिकों में ।& वां पार्थिव नाम का स वत्सर हुआ ॥ 


इसका न्यास । 
शक १८५५ सें - 
२३_ जोड़े 
१5७८ यह युगफज्ञ हुआ 
` इसमे 


भाजक भाज्य : लब्धि 


६०) ६७ (हः १६७८ (३३ - 
१८० ६ 
७६ 


जैसे शालिवाहन शक १८ ५५ है उसमें २३ जोडे ता १८७८ ये हुए अब ६० से. 


= (रान पाग पतिला (000 


६० e . 
शेष र८ 
. १ ओर जोड़ा - 
१६ 


अथ संवत्सर फलम्‌ । 


जातिस्वकुलधमोत्मा बिद्यावांश्र महाबळ: । - 
कूरश्च कृतविद्यश्च जायते प्रभवोदयः ॥ १॥ 


प्रभवनाम संवत्सर में पैदा हुआ मनुष्य जाति ओर अपने कुल में वडा 
धर्मात्मा बहां विद्वान्‌ बढ़ा घलवान्‌ क्रर स्वभाव वाला और बिद्याओं को. जानने 
बाला होता है ॥ १॥ 


खीस्वभावश्व चपळ स्तस्करःसघनी तथा । 
परोपकारी पुरुषों जायते बिभवोदयः ॥.२.॥ 
आर विभव नामक संवत्सर में पैदा हुआ मनुष्य खी के समान स्वमोव वाला 
सति चश्वज्ञ चोरी करने वालो धनवान और परोपकार करने वाला होताहै ॥ २॥ 
शुद्धःशांतःसुशीलश्र परदारामिलाषकः । 
परोपकारकर्मा च निनी स हि शुक्कजः ॥ ३॥ 
और शुङ्कनामक सम्बत्सर में जन्म लेने वाला पुरुष शुद्धि पूर्वक रहने वाला _ 
धडा शान्त सुशील पर स्ियों में इच्छा रखने वाला परोपकार करने वाला ओर 
निर्धन होता है ॥ ३ ॥ वत 
कचिलक्ष्मीः कविद्भायां बंधुमित्रारिविग्रहः । 
राजपूज्यःप्रधानश्र प्रमोदादिमवोनरः ॥ ४ ॥ | 
और प्रमोदनामक संवत्सर में पैदा हुआ मल॒ध्य कमी लक्ष्मी और कभी भाया. 
से युक्त होता है और बन्धुओं से शत्रुता रखने वाला मित्रों से लड़ाई रखने 
बालां राजकुलमें पूज्य ओर राज मंत्री होता है ॥ ४॥ _ (> 


(१८) % माषा ME wo, था सहिता # 
अंजापारनसंतुष्टों दाता मोक्ता बहुप्रजः । 
विदेशेषु समाख्यातो बित्तहेतोःप्रजापातेः ॥ ६ ॥ 
ओर जो पुरुष प्रजापति नामक संवस्सरमें जन्म लेता है वह मनुष्य प्रजा के 
यालन ऋरने से प्रसन्न रहने बोला दोन करने वालो भोंगों को भोगने वाला 
अहुत सन्तांन वाला और घन के कारण देशों में विख्यात होता है ॥ ५ ॥ 
क्ियाद्याचारसंपन्चो धर्मशाखागमांदिए । 
' अतिथ्यामित्रमक्तोऽयमागरोजातउच्यते ॥ ३ ॥ 
ओर जे पुरुष अं गिरा नामक सम्वत्सर में जन्म लेता है वह क्रियादि आचोरो 
का करने चाला धर्मशास्त्र मंत्रशास्त्र आदि शास्त्रों में प्रवीण ओर अतिथि तथा 
{पित्र में भक्ति रखने वाला होता हे ॥ ६॥ 
थनवान्देवमक्तश्र धातुवादादिरिवच । 
' ग्याखंडकृतकमाच श्रीसुखे तु भवेन्नरः ॥७॥ 
- श्रीमुख नाम संवत्सर में पेंदो हुआ पुरुष घन सम्पन्न देवताओं का भक्त 
ख्यावुबोद करने वाला और पोखएड कर्मा को करने वाला होता है ॥ ७ ॥ 
` भावनों छरुत नित्यं कर्मकतोपुमान्भवेत । 
मत्स्यमांसप्रियश्चेव जायते भाववत्सरे ॥ < ॥ 
ओर भावनामंक सम्वत्सरमें जन्म लेने वाला पुरुष विचार करने में कुशल 


नित्य कमो के करने वाला भौर मछली के मांस में प्रीति रखने चाला 
हातो हे ॥ ८ ॥ 


22? 


१-इस प्रजापति नामक संवत्सर में होने वाज्ञा ; पतिः 
८ ह न घजाया; पारतः 
अजापतिः नरेश इत्यथः इस अन्वर्थं होने से राजयोगक होता किन्तु यहां #नह्येक 


इन्नपुक्री ज्राष्ट्र' अंकु' शाक्तः” इस न्याय । 
चाहिये किन्तु सभी योग मिलाने भादिय एक योग को ही देखकर फल़ न कहदेनां | 


NOs: 


% मान सागरी पद्धति # (१६) 
मायोते! जळभीतश्च व्याधिइःखादिपीडितः । 
सवैदाप्रीतिसयुक्तो युवसंवत्सरेफ्लम्‌॥ ९ ॥ 

ओर यु सम्बतसर में जन्म लेने वालो मनुष्य स्त्रीं के निमित्त दुःखी 
जलसे भय रखने वाला. व्याधि आदि दुःखों से पीडित ओर सर्वदा सब सो 
प्रीति रखने वाला होतो है ॥ & ॥ | 
धनवाञ्शुमगः साधुद्धमात्मादीनवत्सलः । 
सुशीलः सत्स्वरूपश्च घातरप्रिवः सदा ॥ १०॥ 
घाता नामक सम्वत्सर में उत्पन्न हुआ मलुष्य धनवोन, सुन्दर, सज्जन. दीनों 
की रक्ता करने वाला, नम्र स्र॒भाव वाला और सरूयवान होता है । 
धनी भोगी तथा कामी पशुपालप्रियों भवेत्‌ । 
अथधमसमायुक्ता नर इश्वरसभवः ॥ ११ ॥ 
और जो पुरुष ईश्वर नामक संबत्सर में जन्म लेता है वह पुरुष बडा धनवान 
अनेक भोगों को भोगने वोला बडा कामी पशु पालन करने वाला और अर्थ तथा 
धर्म से युक्त होता है ॥११॥ हा. 
वेदशाखरतो नित्यं कलागंधर्षगायनः। 
नातिगवी सुरापश्च जायते बहुधान्यके ॥ १२ ॥ 
ओर बहुधान्य नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला पुरुष वेद शास्त्रा में प्रीति 
रखने वाला कला गन्धर्ष बिद्या में कुशल अहङ्कार. रहित. भर मद्य पीने बोला 
होता है ॥ १२॥ द 
१--यह पाठ प्राचीन पुस्तकों का है आधुनिक सुद्रित पुस्तकों में तो 
“सर्वलोकगुणगौरवयुक्तः सुन्द्रोऽप्यतितरां गुरुभक्तः 1 
शिल्पशास्रकुशलश्व सुशीलो धातृवत्सरभवोहि नरः स्यात”- 
` झेसा पाठ है किन्तु ग्रथंमे कोई विशेष यैपरीत्य नहीं है इसी जिये प्राचीन- 
'पाठ को सुरक्षित रक्खा है परिवर्तन नहीं किया है। = 


न 
०४ 


(२०) ॐ भांषा टीका सहिता # 


परदारामिलाषी च परद्रव्यरतो नरः । 
` व्यसनी दूतवादी च प्रमाथिनि मवेन्नरः ॥ १३ ॥ 
ओर प्रमाथि नामक संवत्सरमें पैदा हुआ पुरुष पर स्त्रियों में अभिलाषा रखने 
` बाला पर धन में प्रेम करने वाला भनेक व्यसन युक्त और दूतकर्म को करने वाला 
होता है ॥ १३ ॥ 
संठ॒र्शे व्यसने सक्तःसप्रतापों जितेंद्रियः । 
शूरश्च कृतविद्यश्च विक्रमे जायते नरः ॥ १४ ॥ 
ओर जो मनुष्य विक्रम नाम संवत्सर में जन्म लेता है वह सदा सन्तोषी 
' च्यसन में आसक्त बडो प्रतापी इन्द्रियों को जीतने वाला बढो शूरवीर ओर अनेक 
विदयाश्रों में कुशल होता है ॥ १४ ॥ 
रंथूलदर :स्थूल्युर्फो र्पपाणिःकुछापवादी कुछसेवकश्न । 
धमाथयुक्तो बहुवित्तहारी षे प्रजातश्च भवेन्मनुष्य।१५॥ 
` ओर जो इषनाम संवत्सर में जन्म लेता हैं वह मनुष्य मोटे पेट वाला स्थूल 
टकने वोली छोटे हाथ वाला इल का निंदक कुल की सेवा करने वाला ध्म भर्थ से 
सँयुक्त बहुतो से धनका लेने वाला होता दै ॥ १५ ॥ । 
तेजस्वी चातिगर्वी च हीनकर्मा कृतस्थितिः । 
देवपूजाप्रियों नित्यं चित्रंभानो भवेन्नरः ॥ १६ ॥ 


भर चित्रभाच नाम स'वत्सर में अन्म लेने वाला मनुष्य बडा तेजस्वी बडा. 


` घमण्डी हीन कमा को करने वाला बडा दढ देव पूजा में प्रीति रखने वाला 
व १ क ॥ १६॥ ६ टु क 


- 0 परोदीरितहकामाजो पोदौ यवीयाबुपजातयस्साः । 
(अ 'न्याश्वपि मिश्चितासु वदन्ति जातिष्धिद्सेव नाम ॥ १ ॥ 
र १ शास्त्रानुसार यह वृत्त “ उपजाति होता है उपयु क्तलक्षणाचुकूल 
-श्सका मथमपाद “ स्यादिन्द्रवज्जा यदि तौ जगौगः” ५५॥ 5511 5 । ५५ एतल्लक्षण 


युक्त होना चाहिये किन्तु इस पद्यमें दो तगणके वाद भी .जगणकेस्थानपर तगणही 1 


देदिया गया है किन्तु तोभी विद्वानों को यथाकृथब्चित्‌ समाधान कर लेना चादिये । 


र 
भी 


# मान सागरी पद्धति कू AER) 


सवौणि शुभकायोणि मित्रामित्रफेळं लभेत । 
. सवसंग्रहकतां च सुमानों जायते नरः ॥ १७॥। 
ओर जो पुरुष सुभानु नाम सम्वत्सर में जन्म लेता है वह सत्र शुभ का का 


करने वाला शत्रु और मित्र दोनों की तरफ सो फल पाने वाला ओर स बस्तुओं 
का संग्रह करने वाला होता है ॥ १७ ॥ 


NN ०७ १७ 


सवेलोकप्रियो नित्यं सवेधमेबहिष्क्तः । 
राजपूजाप्तवित्तश्च तारणे जायते नरः ॥ १८ ॥ 

. और जो तारणनाम सम्वत्सर में जन्म लेता हे वह पुरुष सब लाक का प्रिय 
और सब धर्मा से बहिष्कृति ओर राजद्दर से घन पाने बालो होता है ॥ १८ ॥ 
शिवब्रह्मविकर्मों च शुमसोख्यप्रदायकः । | 

भव्ययुक्तश्रधंमोत्मा पाथिवे जायते नरः ॥ १९ ॥ 
ओर जो परुष पाथिवनाम संवत्सर में जन्म लेता है वह मनुष्य शिव ब्रह्मा अनेक 
कर्म करने वाला शुभ सौख्य के देने वाला स्वरूपवान भर बढ़ा धर्मात्मा 
होता है । १६ | 
दाताभोक्ताप्रधानत्व॑जन्मकमाणिसोख्यकस्‌ । 
बहुधामित्रलामश्चजायतेव्ययवत्सरे ॥ २० ॥ 
और ब्ययनाम स॑वत्सर में पैदा हुआ पुरुष दान देने बाला भोगों का 
भागने वाला सब में प्रधान जन्म भर कम करने में सुख पाने वाला तथा अनेक 
मित्रों के लाम से युक्त होता है । २० 
जित्वा च सकछछोकान्विष्णुधमंपरायणः |) : | 
पुण्यानि सवकमाण सवाजजा भवेननर ॥ २१ ॥ 


ओर सर्व जित नामक सम्प्रत्सर में जन्म लेने वाला पुरुष सब लोगों का जीत 
कर विष्णु धर्मों में तत्पर और समग्र पुण्य कम करने वाला होता दै ॥ २१॥ ' 


( २२) # भाषा टीका सहिता # 
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पितृमातृमयो नित्यं गुरुभक्ती भवेन्नरः । 
डूरःशांत प्रतापी च सवंधारीमवो नरः ॥ २२ ॥ 
और जो मनुष्य सब धारी नॉमक स'वत्सर में जन्म लेता है वह मनुष्य 
माता पितो को प्रिय गुरुमों में भक्ति करने बाला बड़ा शूरबीर शांत प्रकृति और 
बड़ा प्रतापी होता है ॥ २२ I 
विरोधिकमशाईलो मत्स्यमांसकृतादरः । 
धमंबुद्धिरतो नित्यं प्रशासतो लोकपूजितः ॥ २३ ॥ 
विरोधी नाम संवत्सर में जन्म लेने वाला पुरुष कर्म करने में सिहके समान, 


महली ओर मांस का खोने बाला नित्य प्रति धम में बुद्धि रखने वाला बहाई करने 
` योग्य आर लोक में पूजित होता है ॥ २३॥ 


` चित्रवादी च नृत्यज्ञो गांधर्वो भिन्नसंशयः | 
दाता मानी तथा भोगीविकृतो जायते नरः ॥ २४॥ ` 


` ` और विकृतिनामक सम्वत्सर में जन्म लेने पीला पुरुष विचित्र बचनों का 

कहने बाला नृत्यको जानने वाला गाने में कुशल संदेहों से रहित दान देने वाला 

तथा अभिमानी भोर भोगों का भागने वाला होता है। २४। 
परहिसापरो भेत्र्या परदरव्यरतो भवेत्‌ । 
इडमभारकात्साही जायते खरवत्सरे ॥ २ द्‌॥ 

शौर जो खरनाम संवत्सर में जन्म लेता है वह पुरुष परहिसा में 

“ मैत्री रहित पर द्रब्य में इच्छा करने वाल के के मा 
लेला तेल है ॥ ९ 1011 लक पाला कुटुम्ब के बोझ के उठान म उत्साह 
१-प्रदरब्यरतः अतएव कन्या "दुक? म बे कैप यह पद तृतीयान्त 


दै इससे' युक्त अभ्याहत २ 
होना ठीक ही है बिना क्त के क ह होने के कारण मैत्री युक्त 
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सवेदा प्रीतिसंयुक्तो रहे कल्याणकारकः । 
राजमान्योपि पुरुषो नंदने जायते नरः ॥ २६ ॥ 
और जो मनुष्य नेन्दननाथ सम्वत्सर में जन्म लेता है षह मनुष्य सत्र समय 
सब से प्रीति रखने वाला घर में कल्याण कम का करने वाला और राजा से 
अतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ २६ ॥ 
कीतिरायुयशःसाख्यं सर्वकमेशुभान्वितः । 
युद्धेशरोऽरिणासक्तो विजये वत्सरे फलम्‌ ॥ २७ ॥ 
ओर जो विजयनाम सम्वत्सर में जन्म लेता है वह पुरुष कीति आयुः यश 
सुख इनसे सम्पन्न सम्पूण शुभकर्म करने वाला युद्ध म॑ शूर ओर वैरियों को दमन 
करने में समर्थ होता है ॥ २७॥ 
जेता युद्धे कल्त्राणि मित्रामित्रफललमेत्‌ । 
व्यापारकमेसंयुक्तो जयसंवत्सरेफलम्‌ ॥ २८ ॥ 
ओर जो पुरुष जयनाम सम्वत्सर में जन्म लेता है वह पुरुष युद्धमे' जय पोने 
बाला स्त्री मित्र और शत्रुओं से उचित फल पाने वाला ब्यापार कर्म को करने 
बाला होता है ॥ २८॥ 
आंतकामा चातबाडस्तृष्णावान्बहुधतान्वतःपुरुष 1 
निष्ठुरोप्यतिमोग्यतिबलयुक्तोपि मन्मथे जातः ॥२९॥ 
ओर जिसका पन्मथनांम सम्वत्सर में जन्म होता है वह पुरुष अत्यन्त कामी 
बडा बुद्धिमान लोम करने वालो ओर बहुत धनसे युक्त बडा निष्ठुर अनेक भोग 
भागने वाला ओर अत्यन्त वली हाता है ॥ २६ ॥ : 
शुचिःशांतःसुदक्षश्र सवेत्र गुणपूजितः: । , 
परापकारा वादा च दुसुंखे इसुसा[प्र॑यः ॥ ३० ॥ 


ओर दुमु खनाम सम्बत्सर मं जन्म लेने वाला मनुष्य पवित्रता युक्त शांत 
प्रकृति चाला षडा चतुर सर्वत्र अपने गुणों से पूजा पाने बाला परोपकार करने 


(२४ ) क भाषा टीका ह चक्रासन 
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वाला सबसे विवाद करने बाजा और कुरूषा स्त्रियों से स्नेह करने वाला 
डता है ॥ ३० ॥ 

मणिमुक्तास्तथा रलमष्धातुसमन्वितः । 

अद्मता कृपणःपूज्यो हेमलंबी नरो भवेत्‌ ॥ ३१॥ ` 

ओर हेमलंबी नामक सम्मत्सर मं जन्म लेने वाला पुरुष हीरा,मोती, रुन और 
सुषण आदि अष्टधातुओं से युक्त कभी दान न करने वाला बडा कपण परन्तु 
र्त्र पूजा पाने वाला होता है ॥ ३१ ॥ 
' अल्सःसततं जातो व्याधिइःखसमन्वितः । 


` छुटुंबधारको वापि विळंखो जायते नरः ।। ३२ ॥ 


ओर बिर्लबीनाम सम्वत्सर मे जो पुरुष जन्म लेता है वह बडा आलसी, 
ब्याधियों के दुःख से युक्त, कुटुम्ब का पालन करने वाला होता है ॥ ३२ ॥ 


` रत्तवेकारयुत्तश्न रक्ताक्षः पित्तसंभवः 1 
. बनाप्रेयो धनेहीनो विकारे तुभवेन्नरः ॥ ३३ ॥ 


ओर जो मनुष्य विकारी नाम सम्वत्सर में जन्म लेता है वह रक्त के विकारों 
से युक्त पित्त प्रकृति लाल नेत्रा वाला वनमे रहने बाला ओर दरिद्री होताह (३३ 


घेदशास्रमियो देवबाह्मणे शविभक्तिमान्‌ । 
शकरारसमागी च झावेरो जायते नरः ॥ ३४॥ | 
शरोर जो पुरुष शाबरीनाम संवत्सर में जन्म लेता है वह मनुष्य वेद शास्त्रों में 
पेम रखने वांला देवता और भाझशों का भक्त ओर मिष्टान्नरस खाने वाला 
होता है ॥ ३४॥ 
- . सुनिद्रो बहुभोगी च व्यवसायी यशोऽन्वितः । 
पूजितःसवेलोकानां एुवसंवत्सरेफलम़ || ३५ ॥ ` 


>... iin heh he क स. आ 
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शर पुवनाभ संवत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य सवदा निद्रालु बहुत भोगों 
को भोगने वाला व्यवसाय करने पोलो यश से युक्त और सब लोको में पूजित 
होता है ॥ ३५ ॥ | 
कर्पवान्सुयश्ाप्रोक्ती धर्मशीलस्तपरकरः । . 
मजापालःछुनिष्णातःशुभसंवत्सरे फलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
और जो मनुष्य शुभनाम संवत्सरमें जन्म लेताहै वह पुरुष शुभकर्म करने वाला 
घडा यशस्वी धर्म में स्वभाव रखने वाला, बडो तपस्वी प्रजा का पालन करने पाला. 
ओर बडा कुशल होता है ॥ ३६ ॥ न - 
सुचित्तःशांतचित्तश्च ञूरो दाता ह्यतेकधा । 
नातिवृद्धी न पूर्णं शोभने फळ्मश्‍चुते ॥ ३७ ॥ 
ओर जो पुरुष शोभन नाम सम्बस्सर में जन्म लेता है वह मनुष्य उत्तम ओर 
` शांत चित्त वाला शूरवीर बडादानी और न अत्यन्त बुद्ध तथा पूर्णता के फल को. 
च पाने वालो होता है ॥ ३७॥ न | 
अतिक्रोधमतिः शूरो विज्ञानोषधिसंग्रही । 
परापवादी सवत्र क्रोधसंवत्सरेफलम ॥ ३८।। 
` क्रोधनामक सम्बत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य बडा क्रोधी शूरवीर विज्ञान 
भोर औषधियो का संग्रह करने वाला अथवा विज्ञानरूप श्रोषधी को जानने वाला 
. ओर सत्र परांपवाद करनेवाला अथवा इतका निषेध करने वाला ज्ञानी होताहै ३८. 
छन्रदेडपताकादिचामरादिविभूषितः । 
म्रधानएरुषो जातो विश्वसंवत्सरे फ्रम ।। ३९ ।| 
ओर विश्वनांम सम्वत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य छत्र दंड पतोका ओर 
चमर आदि से विभूषित मनुष्यों में प्रधान होता है ॥ ३६ ॥ - 
भयात्तेःज्ञीतभीतिश्रव कातरो जायते नरः । 
अधर्मपरघाती च पराभवभवो मतः ॥ ४० ॥ 


(२६) ऋ भाषी टीका Esmee ई 


और जो ग्ररॉवनोम संम्वत्सर में जम्म लेता है वह मनुष्य सदा अय से युक्त 
शीत से डरने बाला, अत्यन्त डरपोक, अधर्म कस्ये वाला ओर जीकॉ का हिसक 
डता है ॥ ४० Rd 
रोद्रस्तस्करकमो च क्षितिपालो नरेश्वरः 1 
योगाभ्यासरतो नित्ये पुवंगे जायते नरः ॥ ४१॥ 
ओर वेगनास सम्बत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य बडा क्रुर चोरी करने 
भाला प्रथ्वी का 'पालन करने घाला मनुष्यों को स्वामी योग़ाम्यास करने में 
आभ्यास करने वाला होता है ॥ ४१ ॥ 
चित्रकतो समानश्च सुखी स्याद्‌ ब्राह्मणप्रियः । 
[ुपितृमातूषु भत्तश्च जायते कीलकेफलम्‌ ॥ ४२ ॥ 


झर कीलक नाम सम्बत्सर मे जन्म लेने वाला मनुष्य चित्र लेखन का कोम 
करने वाला अभिमानी सुख भोगने वाला ब्राह्ण प्रिय और मातो विता में भक्ति 
. रखने वाला होता है .॥ ४२ ॥ 
FN 


शुचिःशीलः समो दक्षःसपतापो जितेन्द्रियः । 
अतिव्याकुलभक्तशच सोम्ये सौम्यफछे भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ओर सोम्य नाम सम्पसर मे' जन्म लेने वाला मनुष्य पवित्र शीलयुक्त 


समष्टि बडा चतुर प्रतापी इन्द्रियों को जीतने वाला और त्यन्त व्याकुल मनुष्यों 
| में प्रीति करने वाला होता है ॥ ४३ ॥ 5 
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बिरोधङ्कति यो जातो विरोधी बांधवेःसह । 
क्षणंसोम्यःक्षणंहीनो दुवोरो जायते नरः ॥ ४५ ॥ 
और विरोधकृत्‌ सम्वत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य बाँधवों से विरोध, करने 
वाला क्षण में सोम्य और क्णमरम' हीन ( न्यून ) ओर बड! दुर्बार दोताहै ।21/ 
स्वदपबुद्धिःकियास्वर्पो देशं आम्यति मानवः । 
देकतीर्थप्रियो नित्यं परिधाविनि जायते ॥ ४६ ॥ 
और परिधावी नामक संवत्सर मे जन्मलेन वाला मन्‌ ष्य मन्द्‌ बुद्धि वाला 
कम करने में भ्रालसी देशों मं भ्रमण करने वाला देवता ओर ब्राह्मणों से 
स्नेह करने वाला होता हे ॥ ४६ ॥ 


NN ~ 


झावभाक्तप्रयो नित्य गथमाल्याचुर्ूपनः । 
शाचाक्रेयाबुरक्तश्च प्रमादिप्रमवा नरः ॥ ४७ ॥ 
ओर प्रमादी नामक स वत्सर में जन्म लेन वाला मनुष्य नित्य प्रति ग धप्तारय 
कपूर इत्यादि से शिवजी की पूजो करने वाला शोच क्रिया करने में अनुराग 
रखने वालो होता है ॥ ४७ ॥ 


सवैदानंदसंयुक्तःसवेदातिथिपूजकः । 
स्वजनाथीगमो नित्यमानंदे जायते नरः ॥ ४८ ॥ 
आर आनन्दनाम सम्पत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य सदा ग्रोनन्द से 
युक्त और सदा श्रतिथि्रों का सेवक और नित्य प्रति स्वजन समागम युक्त धन- 
चन होता है ॥ ४८॥ 
मत्स्यमांसप्रियो नित्यं नित्यं लुन्धकवृत्तिमान्‌ । 
सुराहारी ब्रथापापी जायते राक्षसे नरः ॥ ४९ ॥ 


ओर राक्षस नाम संवत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य नित्य मछलीयों के मांस 
खाने में रुचि रखने वाला ओर नित्यही वधिक बृत्ति करने वाला मद्य पीने वाला 
आर निष्प्रयोजन पाप करने वाला होता है ॥ ४६ ॥ 


(२८) # भाषा टीका सहिता # 


बहुपुत्रो$नंतमित्रो इव्यळोभी कलिप्रियः । 
हानिःशोकस्तथाइःखं नले जातो भवेन्नरः ॥ ५० ॥ 
शौर नलनाम सम्वस्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य अनेक पुत्र चाला अनन्त 
मित्रों वाला द्रव्य में लोम करने वाला, कलह जिसको प्रिय, हानि शोक ओर 
` दुःख का भोगने वाला होता है ॥ ५० ॥ | 
पित्तप्रकोपसर्वात्मा नानाव्यांधिरनेकधा । 
वाहनेश्च समायुक्तःपिंगले जायते नरः॥ ५१ ॥ 
ओर पिगलनाम संवत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य पित्त कोपसे व्याप्त अ'ग 


चाला अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त और अनेक बाहनों का बैठने वाला 
होता है॥ ५१॥  : | 


_  कषिवाणिज्यक्ता च तैलमांडादिसंग्रही। | 
. ऋयविक्रयकर्ता च काल्युक्ते भवेन्नरः ॥ ५२ ॥ 


ओर कोलनाम संवत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य खेती और व्यापार का 
करने वाला तेले भाडो का संग्रह करने वाला और बेचने खरीदने के काम को 


करने वाला होतो है ॥ ५२॥ 
वेदशासममाबजञः सिद्धिचित्ततच कोमळ: ॥ | 
एडमारा बृप:पूज्यःकविःसिद्धार्थिजो नरः ॥ ५३ ॥ 
ओर सिद्धार्थी नाम संवत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य वेद शान के प्रभावको 


जानने वाला, सिद्धि, य्‌ क्त चित्त वाला तथ 
प र ) तथा कोमल चित्त, अत्यन्त सकमार 
राजाओं से पूज्य भर बडा कवि होता है॥ ५३॥ Pe 


तस्करश्चपछी धष्टःपरद्व्यरतःसदा । . 
निद्यानि सर्वैकर्माणिं कुरुते स्द्रसमवः ॥ ५४ ॥ 
और रद्रनाम सम्बत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य चोरी करने , वालो घडा 


*-::>>>>>>:>>>> ००. ककी!” 


ल क Es, दयात नमन तागरी पत (2 पद्धति; $ MEE 5 0 0 


चपल ढीट परद्रब्य में अभिलाषा रखने बाला और सब निद्यकर्म करने वाला 
होता है ॥ ५४ ॥ 
पापब॒द्धिरतो नित्यं पापात्मा पापसंश्रितः । 
वोधकर्मसमायोगो इमेतौ जायते नरः ॥ ५५ ॥ 
और दुर्मतिनांम सम्वत्सर में जन्म लेने वालो मनुष्य बडा पापी पागों से युक्त 
ओर अनेक बुद्धिमानी के कमा से युक्त होता है ॥ ५५ ॥ 
गीतबाद्यानि शिल्पानि मंत्रमोषथिमेंबच । 
सर्वागयुणसंपन्नो नरो इंइमिसमवः ।॥। ५६ ॥ 
ओर दु'दुभी नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य गाने बजाने ओर 
अनेक कारीगरी को जानने वाला मन्त्र औषधि आदि अनेक गुण संपन्न होतोहे५ई 
वातशोणितसंयुक्तःकफमारुतमेवच | 
कोटसाकष्यरतश्चेव रुपिरोद्रारिसंमवः ॥ ५७ ॥ ` 
ओर रुविरोद्वोरी सम्वत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य वायु और रुधिरके रोग 
से युक्त, कफ बातकी प्रकृति वाला, झूठी गवाही देने वाला होतो है ॥ ५७ ॥ 
देशत्यागो घनभ्रंशो हानिःसर्वत्र जायते । 
` - धता विवाहिता भायो रक्ताक्षे यो नरो भवेत्‌ ॥५८॥ 
ओर रक्ताचानाम सम्बत्सर में जन्म लेने वाला मनुष्य देशको त्यांग करने 
वाला ओर धन के नाश से युक्त सर्वत्र हानि युक्त विवाह बिना घरी खी को घरे 
रखने वोला. होता है ॥ ५८॥ आ 
क्रोधी कोधससुत्पादी सिंहतुल्यपराक्रमः । 
ब्राह्मणःपरजीवी चं कोधसंवत्सरे नरः ॥ ५९ ॥ 
ओर क्रोधनाम सम्वत्सर में पैदा. हुआ मनुष्य बडा क्रोधी क्रोध को उत्पन्न 
करने वाला, सिंइके समानः पराक्रमी इसरे से जीविका करने वाला ब्राह्मण की तरह 
होता है ॥ ५६ ॥ 


(३०) # मान सांगरी फ्ढूतिंर अ 
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कुटुंबकलहो नित्य मद्यवेश्यारतो नरः । 
धमांधर्मविचारो नो जायते क्षयवत्सरे ॥ ६० ॥ 
झर क्षयनाम सम्वत्सर में जन्म लेने वाला पुरुष हमेशो कुम्ब में कलह युक्त 
मद्य पान र वेश्या संग करने में तत्पर भोर धर्म अधर्म के बिचार से शून्य 
होता है ॥ ६० ॥ ॐ इति जातके षष्टि सम्बत्सर फलम्‌ ॐ 
अथ युगानयनस्‌ | 
अथ पष्टिसवत्सरेषु द्वादशयुगानि भर्व॑ति | यतः ॥ 
. युगं भवेडत्सरपेचकेनयुगानि च द्वादश वर्षषष्टयाय ॥ 
: पांच वषे का एक युग होता है इस क्रमसे साठ वर्ष के बारह युग होते है. | 
॥ इति युगानयन ॥ 


अथ युगफलम्‌ । 
` ` मद्यमांसप्रियो नित्यं परदाररतःसदा । 
कविःशिल्परत'प्राक्ञी जायते प्रथमे युगे ॥ १ ॥ 
हे सत श पैदा हुआ सत का खाने वाला नित्य परस्त्रियों के 
न करनं वाला बडा कवि ओर अत्यन्त कारीगर 
i ..'., -- ..- म ब 5: 
वाणिज्ये व्यवहारी च धर्मिष्ठः सत्यसंगतः । 
„ ` द्रव्य ढुम्यति पापात्मा युगे जातो द्वितीयके ॥ २ ॥ 
र दसरे युगमे पैदा हुआ मनुष्य बणिज व्यवहार करने वाला बडा धर्मात्मा 
सत्यवादी द्रव्य के लिये अत्यन्त लोम करने वोला ओर अत्यन्त पापी होता है ।२। 
भोक्ता दाता इतमन्नो ब्राह्मणा देवपूजकः । 
तजेरवा धनयुक्तश्न तृतीये फलमश्‍नुते ॥ ३ ॥ 


अ भाषा टोका सहित क (३६१) 


———— st 


ओर तीसरे युगमें जन्म लेने बाला मनुष्य भोक्ता दानी ब्राह्मण ओर देवताओं 
छो पूजा करने वाला बडा तेजस्वी ओर धन से युक्तं होता है ॥ ३ ॥ 
वाटिकाक्षेत्रलोभी स्यादोषधीमियमानवः । 
धाठुवादे धननाझो जायते च चतुयुगे ॥ ४ ॥ 
और चोथे युगमें जन्म लेने वाले मनुष्य के लिये बगीचा या खेतकी अबश्य 
प्राप्ति होती है, ओर दवाई सेवन करने का प्रेमी मनुष्यों को प्रिय होता है ओर 
श्चातु विषयक कामों में धनका नाश करने वाला होता है ॥ ४ ॥ 
पुत्रोत्पत्तिःसदाप्रोक्ताधनवांश्र जितेन्द्रियः । 
पितमातृप्रियश्रेव जायते पंचमे युगे ॥ ५ ॥ 
पांचवें युगमें जन्म लेने वाला मनुष्य सदा पुत्र संतति उत्पन्न करने वालो 
अनवान्‌ इन्द्रियों को जीतने वाला ओर माता पिता का प्रिय होता है ॥ ५॥  “ 
सर्वदा शञ्जनीचश्च सरवेदा महिषीप्रियः । 
पट्टघातो भयात्तंश्च युगे षष्ठे च जायते ॥ ६ ॥ 
और छटे य्‌.ग सें जन्म लेने वालो मनुष्य इमेशो अनेक शत्रु वाला षडा 
नोच सदा भेंसकी सेवा करने से अपने को प्रसन्न करने वाला पत्थर होरा आघात 
याने वाला ओर बडा भयभीत होता है ॥ ६ ॥ ` 
बहुमित्रप्रियश्चैव व्यापारे छुटिला गतिः । 
शीघ्रगामी तथा कामी जायते सप्तमे युगे ॥ ७ ॥ 
ओर सप्तम युगका जन्म लेने वाला पुरुष अनेक मनुष्यों से मित्रता करने. 


बाला अनेक मनुष्यों का प्यारा व्यापार में कुटिल बुद्धि रखने बाला शीघ्रता से 
चलने वाला ओर अत्यन्त कामी होता है ॥ ७॥ 


पापकतां च सतुष्टो व्याधिइःखान्वितस्तथा । 
कृतां च परहिंसाया जायते त्वष्टमे युगे ॥ < ॥ 


_(३२) _ + भाषा टीका सहिता टीका सहिता $ _ 


` और आठवे युगमें जन्म लेने-वाला मनुष्य पाप . करने वोला संतोष से यू क्त 
ब्यावि भौर दुःख से युक्त अनेक जीवों की हिसा करने वाला होता है ॥ ८ ॥.. 
वापीकूपतडागादिदेवदीक्षातिरथिम्रियः । 
भूपतिवेत्रहातुल्यो जायते नवमे युगे ॥ ९.॥ 
` झर जो पुरुष नवम युगमें जन्म लेता है वह मनुष्य बावडी हूत्यो तालाब 
चनाने वाला देव और अतिथि इनसे प्रेम करने वाला इन्द्र के समान प्रतापी राजा 
होता है॥ ६ ॥ [ 
राजाधिराजमंत्री च स्थानप्रासिमहाछुखः । 
सुवेष रूपदाता च जायते दशमे युगे ॥ १० ॥ 
. साजोधिरोजका मन्त्री स्थान प्राप्तिके महो सुखसे संपन्न सुन्दर रूप बोला, तथा 
सुन्दर वेषको धारण करने वाला, एवं. दानी मनुष्य दशम युग में जन्म लेने वालो 


= 


होता है ॥ १०॥ 
बुद्धिमांश्न सुशीलश्च स्थापकश्चासुरद्विषाम्‌ । 
संग्रामे च भवेच्छूरो जात एकादशे युगे ॥ ११ ॥ 
. ओर ग्यारह युग में जन्म लेने वाला मनुष्य बडा बुद्धिमान और बडा सुशील 
देवताओं में भक्ति करने वाला और युद्ध में बडा वीर होता है ॥ ११ ॥ 
तेजस्वीच ळसन्ञात्मा नरमध्ये महाजनः । 
र कषिवाणिज्यकता च जायते द्वादशे युगे ॥ १९ ॥ 
ओर जो मनुष्य बारहवें यू गमे जन्म लेता है वह मनुष्य बडा प्रतापी सदा 
प्रसन्न रहने वालो मनुष्यों में श्रेष्ठ खेती और व्यापार का करने वाला होता है।१२ 
# इति द्वादश यूग फलम्‌ # 
अथायनानयनप्रकारः । 
मकरादिगते पटके सूयेस्ैवोत्तरायणम्‌ । 
कका]दषट्कगे सूर्य दाक्षेणायनसुच्यते ॥ १ ॥ 


मकर इत्यादि छ? राशिओं पर सय रहने से उत्तरायण होता है श्रोर कक 
आदि छः राशिओं पर द्वय के रहने से दक्षिणायन होतां दै ॥ १ ॥.. 
उनारत्नमालाया अयनानयनम्‌ । . 
शिशिरपूरवयृतुत्रयसुत्तरं ह्ययनमाहु रहश्च तदामरम्‌ । . 
भवतिदक्षिणमन्यहतुत्रयं निगादिता रजनी मरुतां च सा॥१॥ 
शिशिर आदि तीन आतुमें उच्च अयन कहते हैं तव देवताओं का दिन होता 
है शेष तीन आतु में दक्षिण अयन कहते हैं वह देवताओं की रात्रि होती है ॥ २॥ 
इत्ययनोनयनम्‌ । 
अथायनं फ़लम्‌ | 
उत्तरायणे नरो जातःसर्वशाख्राविशारदः । 
धमोथकामशीलश्र णुणवांश्च सुरूपवान्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तरायण में जो मनुष्य जन्मलेता है वह मनुष्य सब शाखा में चतुर और धमार्थ 
काम विषय में कुशल अनेक गुण सम्पन्न और बडा रूपवान होता है ॥ १॥ 
| याम्यायने नरो जातःकूटसाक्षी सदानृतः । 
अधर्मी चाथरोगी च बहुव्याधिःसदा भवेत ॥ २॥ 
भोर जो मजुष्य दक्षिणायन में जन्म लेता है वह सदा झूठी गवाही देने 
वालो कूठ बोलने वाला बडा अधमा रोग युक्त और भनेक प्रकार की व्याधियों 
से युक्त होता है ॥ २ ॥ इत्ययनफलं । | 


अथ गोलस्वरूपम्‌। | 
मेषादिषट्कोे सूर्येउत्तरो गोळ उच्यते । 
तुलादिषट्कगे सूर्ये याम्यगोरःसउच्यते ॥ १ ॥ 
जबसे मेष आदि छः राशिगत यः होता है तब उत्तरगोल कहते है और 
पुला भादि छ; रोशिगत खर्य A तब दक्षिण गोल कहते हें ॥ १॥ 
गोलः। . मक 


FE “रा ______ भाषा टोका सहितां # 


_- अथ गोलफलम्‌। _ 
यो जातो त्तरगोलेड धनवान्विद्ययान्वतः । 
पुत्रपौत्रादियुक्तश्ष राजमान्यो नरो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
जो मनुष्य उत्तर गोलमें जन्म लेता है वह मचुष्य थनवोन्‌ विद्यावान्‌ ओर 
युत पौत्रादिको से युक्रत राजमान्य होता है॥ १॥ 
याम्यगोलिड यो जातः सदा स सुखर्वोजतः । 
कूटसाक्षी इसचारो हीनांगश्चा पिनिधनः ॥ २ ॥ 
और जो मनुष्य दक्षिण गोलमें उन्म लेता है वह मनुष्य सदा सुखसे रहित 
संडी यवादी देने वाला बडा दुराचारी भ गहीन ओर धनरहित होता है ॥ २ ॥ 
अथरब्रमालायांऋतोरायनस्‌ । 
द सगादिराशिद्वयमाइुभोगा बटक ऋतूना शिशिरो वसंतः । 
ग्रीष्मश्न वषीझारदश्च तद्वद्वेमतनामा कथितो ऽत्रषष्ठः ॥१॥ 
सक्र आदि दो दो राशिपर खय के भोगने को ऋतु कहते हैं वे अतु छ! 
होती हैं शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद्‌ और हेमन्त उनके ऋमसे नाम-होते हैं जेसे 
[कि सकर झुस्स में शिशिर, सीन मेषमें बसन्त, इष मिथुन के सूर्य में ग्रीष्य ऋतु, 
होती है इसी प्रकार ओर भी जानना !। १ ॥ इति ऋतुआनयनस्‌ । 
अथ ऋतुफलय । 
° LS | 
रूपयावनसपन्नो दीधसूत्री महोत्कटः । 
._ साधयुक्तऋसुकश्रशिशिरिजायतेनरः ॥ १ ॥ 
शिशिर जातुमे पैदा हुआ मनुष्य रूप और यौवन से सम्पन्न बडो आलसी 
सहा उद्दण्ड साधुता युक्त ओर बडा कामी होता है ॥ १ ॥ 
` ` महोद्यमी मनस्वी च तेजस्वी बहुकायेकृत्‌ । 
* नानादेशरसामिज्ञो वसंते जायते नरः ॥ २ ॥ 


का 


बसन्तशतु में जन्म लेने वाला मनुष्य घडा परिश्रमी पैय बान बडा तेजसी | 


ॐ मान सागरी पद्धति # ( ३५) 


अनेक कामोंको करने वाला और अनेक देशों के रस का जानने वाला होताहै ॥२॥ 
वह्वारंभो जितिक्रोधो क्वुधाळुःकासुकोनरः । 
दीघेःशगे बुद्धिमांश्च ग्रीष्मे जातः सदाऽशुचिः ॥३॥ 
और जो ग्रीष्मक्रृतु में जन्म लेता है वह मनुष्य अनेक आरम्भोंका करने वाला 
क्रोधको जीतने वाला सत्र समय भ्रुखसे युक्त बड) कामी शरीर से लम्बा बढ़ा बुद्धि 
मान्‌ होने पर महां शठ ओर सव समय अपवित्र रहने वालो होता है ॥ ३॥ 
युणवान्मोगयुक्तश्च राजपूज्यो जितेंद्रियः । 
ङुशणाऽथानुवादा च वषाकाळं भवेन्नरः ॥ ४ ॥ 
भौर बर्षाक्रृतु मे जन्म लेने वाला मनुष्य बडा गुणी भोगों का भोगने वोला 
राजासे पूजा पाने वाला इन्द्रियों को बशमें रखने वाला बडा चतुर ओर मतलवके 
लिये बात चीत करने वाला होता है ॥ ४॥ 
वाणिज्यकृषिवत्तिश्च धनधान्यसमृद्धिमान्‌ । 
तेजस्वी बहुमान्यशच झारजातो भवेन्नरः ॥ ५ ॥ 
ओर शरदऋतु में जन्म लेने वाला मनुष्य वाणिज्य तथा सेती रारो जीविका 
करने वाला धनधान्य की बृद्धि से युक्त बडा. प्रतापी और बहुत प्रतिष्ठित 
होता है ॥ ५॥ [ 
बहुव्याधिहीनतेजाख्नासयुक्त प्रणिष्ठुरः । 
हस्वपीनगळो भीरुहमते जायते नरः ॥ ६ ॥ 
शरं जो हेमन्तऋतु में जन्म लेता है वह मनुष्य अनेक व्याधि से युक्त तेज 
हीन डरसे युक्त अत्यन्त क्रर स्वभाव वाला छोटी पुष्ट गर्दन वाला . डरपोक होता 
है ॥ ६ ॥ इति ऋतु फलम्‌ । | 
अथ मासफलम्‌ । 
चेत्रे च रृश्मिजः्यात्साहंकारःशभाकरः । 
. रक्तेक्षण:स्रोपश्च स्रीकोलःस भवेत्सदा ॥ १ ॥. 


FE s+ _____ ) अ मोषा टीका सहिता # | 
हवन नयन आन नन नरक?” 3 
चैत्र मास में पैदा हुआ पुरुष दर्शनीय अहंकारी शुभ गुणों का स्थन लाल 

नेत्र वालो बडा क्रोधी ओर हियों में आसबत होता है ॥ १॥ 
` मोगी धनी सुचित्तरचंसक्रोधश्च सुलोचनः । 
| सुरूपो बछमःख्रीणां माधवे जायते नरः ॥ २ ॥ 
“ ओर बैशाख मासमें जन्म लेने वाला पुरुष मोगों का भोगने वला धनवान्‌ 
प्रसन्न चित्त वाला, क्रोध युक्त विशाल नेत्र वाला बडो स्वरूपवान्‌ ओर स्त्रियोंका 
प्रिय होता है ॥ २॥ 
| परदेशरतशचै वशुमचित्तोध नान्वितः । 
दीघोयुश्च सुबुद्धिइचजे्ठसुष्ठुधनी भवेत्‌॥ ३ ॥ 
: ` ओर जो पुरुष ज्येष्ठ मोस में जन्म लेता है वह परदेश रहने में समय बिताने 
वाला उदोर चित्त युक्त धन सम्पन्न बडी आयु वाला षडा बुद्धिमान ओर साहकार 
होता है ॥ ३॥ | 
“पुत्रपोत्रानिततों धर्मी वित्तनाशेन पीडितः । ` 
सुवणेश्चास्पसुख्नितो ह्याषाढे च भवेन्नरः ॥ ४॥ 
` ओर जो मनुष्य आपोढ मास में जन्म लेता है वह मनुष्य पुत्र तथा पत्रों से 
युक्त धर्मात्मा घनके नाश से पीडित सुन्दर वर्ण बोलो ओर थोडा सुख भोगने 
बाला होता है ॥ ४॥ [ 
.सुलइुःसे तथा हानो लाभे च समचित्तकः । 
. .. स्थूल्देहःसुरूपर्च श्रावणे जायते नरः ॥ ५ ॥ 
`. ओर श्रावण मासमे जन्म लेने वाला मनुष्य सुख दुःख में और हानि लाभ 
इत्यादि में समचित्त रखने बाला मोरी देह बाला भौर सुन्दर स्वरूपः वाला 
होता दै ॥ ५॥ डा 
नित्यप्रमोदी जल्याकःपुत्रयुक्तःसुखीमवेत्‌ । 
गउमा। सुशाळरच भाद्रजातो मवेन्नरः ॥ ६ ॥ 
भाद्रपद मास में जन्म लेने वाला मनुष्य नित्य प्रसन्न मन रहने वाला 


क पान सागरी पद्धति अ (३७) 


बडा बकवादी पुत्र से युक्त सुखी ओर कोमल बचन बोलने वाला ओर बडो सुशील 
होता है॥६॥ 
सुरूपरच सुसयुक्तःकाव्यकता परः शुचिः । 
- शुणवान्धनवान्कामी ह्याश्विने जायतेनरः ॥ ७ ॥ 
ओर श्रोश्विन मासमें जन्म लेने वाला पुरुष सुन्दर रूप युक्त सर्व सुखों से 


सम्पन्न काव्य बनाने वाला अत्यन्त पवित्र आंचरण वाला गुणवोन धनवान ओर 
बडा कामी होता है ॥ ७॥ 


सुधनी कासुकाबुद्धिहरात्मा क्रयविकयी । 
पापीयान्दृष्टचित्तःच कार्तिके जायते नरः ॥८॥ 
ओर कार्तिक मासमें जन्म लेने वाला मनुष्य उत्तम घन से युक्त कामी 
दुष्टाचरण करने वाला व्योपार का कोम करने वाला बड़ा पापी ओर महा दुष्ट चित्त 
होता है ॥८॥ 
मृदुभाषी धनी धर्मी बहुमित्रःपराक्रमी । 
परोपकारी जातश्व मागेशीर्ष मवेन्नर”॥ ९॥ : 
ओर जो अगहन मासमें जन्म लेता है वह मनुष्य कोमल बचन बोलने वाला 
अनेक मित्रों वाला बड़ा पराक्रमी ओर परोपकार करने वोला होता है ॥ ६ ॥ 
डूर उम्रप्रतापी च पितृदेवविवाजितः । 
ऐश्वयंजन्मकारी च पोषे मासे नरो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
ओर पौषमास में जन्म लेने वाला मनुष्य बढ़ा शूरबीर बड़ा प्रतापी पितर 
देवतों की भक्ति से रहित और ऐश्वय वानु होतो है ॥ १० ॥' 
मतिमांन्धनवांशचेव शूरो निष्ठ्रमाषकः । 
कासुकरच रणे धीरोमाघे जातोभवेन्नरः ॥ ११ ॥ 
झर जो मनुष्य माघमास में जन्म लेता हे वह मनुष्य बडा विद्वान्‌ धनवान्‌ 
शूरबीर क्रुर बचन कहने वालो कामी और रणश्रमि में घैय रखने वाला होता है।११। 


शुङ्कःपरोपकारी च धनविद्यासुसान्वितः । 


(३८) # भाषा. टीका सहिता # 


विदेश भ्रमते नित्यं फाल्युने जायतेनरः ॥ १२ ॥ 
और जो फाल्गुन मोसमें जन्म लेतो है उस मनुष्य का अ'ग गोरो परोपकार 
करने वाला घनी, बड़ा विद्वान नित्य विदेशों में अमण करने बालो होता है ॥१२॥ 
विषयहीनमतिः सुचरित्र्रग विविधतीथकरशच निरामयः । 
सकलवछम आत्महितंकरः खळु मलिम्छचमासमवों नरः ॥१३॥ 
अधिक मास में जन्म लेने वाला मनुष्य सांसारिक विषयों से अलग रहने 
वाला, मनोहर चरित्र तथा दृष्टि वाला अनेक प्रकार के तीथों में यात्रा करने वाला, 
सदा नीरोग रहने वाला, सर्वो का प्रिय, ओर अपनों दित करने वाला होता है।१३। 
-इति मा० जा० फलम्‌ । 
अथ पक्ष फ़लम्‌ । 
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` -निष्ठ्रो ढुखुख ३पव ख्रीद्ेषी मतिहीनकः । 
पक्षो जनेथुक्तःकृष्णपक्षे प्रजायते ॥ १ ॥ 
जो मनुष्य ऋष्णपत्त में जन्म लेता है वह बडा क्रूर दुमु'ख (कुरूप) स्त्री से . 
इष्‌ करने. वाला हीन बुद्धि भोर दूसरे मनुष्य की सहायता चाहने वाला होताहे। १। 
पणेचद्रनिमःश्रीमान्सोद्यमी बहुशाख्रवित्‌ । 
कुशको ज्ञातसपन्नःशुक्कपक्षे भवेन्नरः ॥ २॥ 
ओर शुह्नपत्त में जन्म लेने वाला पुरुष पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान मुख 
वाला,धनी उद्यमी अनेक शास्त्रों को जानने वाला सब कामों में कुशल ओर ज्ञानवान्‌ 
हाता है ॥ २॥ . ज्र व 
द ९ ए 
ः अथ जन्माताथ फलम्‌ । . 
कूरसंगो धनेहीनःङलसंतापकारकः । 
_ . व्यसनासत्ताचित्तशच प्रातिपत्तिथिजोनरः ॥ १॥ 
ओर जो मनुष्य प्रतिपदा तिथि में जन्म लेता है वह दुष्टो के संगें रहनेवालां 
थनदीन इलके संताप देने वाला और अनेक व्यसनों में श्रासक्त चित्त द्ोताहै।१। 
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परदाररतो नित्यं सत्यशौचविवर्जितः । 
तस्करःख्नहद्दीनश्च द्वितीयासंभवोनरः ॥ २॥ 
ओर द्वितीया तिथि में जन्म लेने वाला आदमी परस्त्री-गांमी सत्य शौच से 
रहित चार ओर स्नेहरहित हाता है ॥ २॥ 
अचेतनोऽतिविकलो नि्रव्यःइरुषःसदा । 
परद्वेषरतो नित्यं तृतीयायां भवेन्नरः ॥ ३ ॥ 
ओर एतीयां तिथि में जन्म लेने वाला पुरुष चेतनता रहित सदा विकल 
` द्रव्यहीन ओर नित्य दूसरों से दोष करने वाला होता है ॥३॥ 
महाभोगी च दाता च मित्रस्नेही विचक्षणः। . 
धनसंतानयुक्तश्न चतुथ्यां यदि जायते ॥ ४ ॥ 
| ओर चतुर्थी तिथि में जन्म लेने वाला पुरुष बडा भे।गी दाता मित्रों से स्नेह 
` रखने बाला बडा चतुर ओर धन संतान से युक्त होता है ॥ ४ ॥ 
व्यवहारी शुणग्राही [पतमात्राश्च रक्षक: | . 
दाता भोक्ता तबुग्रीतःपंचमीसमवो नरः ॥ ५ ॥ 
ओर जों पुरुष पंचमी तिथिंमें जन्म लेता. है वह मनुष्य व्यबहार में कुशल 
गुणों का ग्रहण करने वालो माता पिता की रक्षा करने वाला दोता भोक्ता ओर 
अल्पप्रीति रखने वाला होता है ॥ ५ ॥ 
नानादेशामिगामी च सदा कलहकारकः । 
नित्यं जठरपोषी च षष्ट्यां जातो भवेन्नरः ॥ ३ ॥ 
भौर जो मन्‌ ष्य षष्ठी तिथि में जन्म लेता है वह अनेक देशों में घुमने वोला 
सदा कलह करने वाला ओर केवल अपने पेटका पोषण. करने वाला होताहे.॥ ६ ॥ 


अल्पतोषी च तेजस्वी सोभाग्ययुणसंयुतः । 
पुत्रवान्धनसंपन्नःसपस्यां जायते नरः ॥ ७ ॥ 


ओर जो.सप्तमी तिथि में जन्म लेता है वह मन्‌ ष्य थोडे में ही संतोष रखने 
बालो बडा तेजसी सौभाग्य गुण संपन्न पुत्रान्‌ और घन सम्पन्न हाता. है ॥ ७५. 


(४० ) # भाषा टीका सहिता. # 


धर्मि्ठःसत्यवादी च दाता भोक्ता च वत्सळः | 
शुणन्ञःसवंकार््ञो ह्यष्टमीसभवो नरः ॥ ८ ॥ 

. ओर अष्टमो तिथिका जन्म लेने वाला पुरुष धर्मात्मा सत्य बोलने बाला दानी 
भे।गों का मे।गने वाला प्राणियों पर दया करने वाला गुणों का जानने वाला और 
सव कामों का जानने वाला होता है ॥ ८ ॥ 

देवताराधक पुत्री धनब्लीसक्तमानसः । 

..  श्नाभ्यासरतो नित्यं नवम्यां जायते यदि ॥ ९ ॥ 
` ओर जों नवमी तिथि में जन्म लेतो है वह पुरुष देवताओं की पूजा करने 
बाला; पत्रवान्‌, धन ओर स्त्री में आसक्त मन वाला और नित्य शास्त्राभ्यांस करने 
चाला होता हे ॥ ६ ॥ Me 

दशम्यां घर्माधमेज्गो देवसेवी च याजकः । 

तेजस्वी सोख्यसंयुक्तो जायते मानवः सदा ॥ १० ॥ 

भोर दशमी तिथि में जन्म लेन वाला पुरुष धम' अधर्म का जानन वाला 

देवताओं का सेवक यज्ञ कराने वाला तेजस्वी और सदा सुखी होता हो ॥ १०॥ 


NC 


` अल्पतोषी नरेद्रस्य गेहगामी शुचिभवेत । 
भनी पुत्री भवेद्धीमानेकादऱ्यां भवेन्नरः ॥ ११ ॥ 
ओर एकादशी तिथिमें जन्म लेने बालो मन्‌ व्य थोडेही में सन्तोषी राजमहल 
में आन जाने वाला बडा पवित्र धन पुत्र युक्त भोर बडा बुद्धिमान होता हैं ॥११॥ 
चपलश्रपलज्ञानी सदा क्षीणवपुःस्मृतः । 
देशभरमणझीळश्र द्वादशीजातको भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

_ ओर द्वादशी तिथि में जो पुरुष जन्म लेता हो वह बडा चंचल चपलता को 
जानने वाला सदा दुबल अङ्ग बाला ओर देशोंमे अमण करन बाला होता हे १२ 
अ महााज्ञःशास्राभ्यासी जितेंद्रियः । 

रकायरतो नित्यं ञयोदऱ्यां यदा मवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
टर ओर जो यादशी तिथिमें जन्म लेता हे वह पुरुष महासिद्ध बडा वुद्धिमान 
शाल म अभ्यास रखने बाला जितेंद्रिय और परोपकारी होता हो ॥ १३॥ . 
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घनाढ्यो धर्मेशीरश्च जूरःसद्ाक्यपारुकः । 

ज ; ~ © ७ 9० पु 
राजमान्यो यशस्वी च चतुदेश्यां यदा भवेत्‌ ॥१४॥ 

र ओर जो मनुष्य चतुर्दशी तिथिके दिन जन्म लेता है वह मनुष्य बडा धनाढ्य 
चमं करने वालो शूरवीर संतों के वाक्य का पालन करने वाला राजाओं को मान्य 
ओर बडा यशस्त्री होता है॥ १४॥ 2 

श्रीमांश्च मतिमांश्चापि महामोजनढाढसः । ` 
उद्यतःपरदारेष ह्यासक्तःपूणिमाभवः ॥ १५ ॥ 
और पौर्णमासी तिथि में जन्म लेनेवाला मनुष्य बडा श्रीमान्‌ बुद्धिमान्‌ भोजन 
करनेमें अतिलालसा रखनेबाला उत्साही और परख्ियोमे अत्यन्त आसक्त होताहै । 
7, ७ ~ 0० ¢. | - 
स्थिरारंभपरद्वेषी वक्रो सुखःपराकमी। | 
म्रूढमत्री च सज्ञानाप्यमावास्याभवो नरः ॥ १६ ॥ 
ओर जो मनुष्य अमावस्या तिथि में जन्म लेता है वह मनुष्य बडा आलसी 
संबोंसे इष करने वाला क्रोधी अति सूख बडा पराक्रमी और मुख राजा का मंत्री 
ओर बडा ज्ञानी होता है ॥ १६ ॥ इति ति० फ० ॥ | 
नन्दादितिथि ज्ञान ॥ 
~ € 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूणा च तिथयः कमात्‌ । 
वारत्रयं समावत्य तिथयः प्रतिपन्सुखाः ॥ १७ ॥ 

. नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा ये तिथियां पडवौको आदि लेकर तीन 
बार के फेरसे क्रम पूर्वक होती हैं अर्थात जैसे १।६।११ नन्दा-रो७१२ भद्रा- 
३।८।१३ जयो-४।६।१४ रिक्ता ५।१०।१५ वा अमावस्या पूर्णा ॥ १७॥ इति 

__१-इनके जानने की सुगम रीति सव से बिया यह है कि जैसे प्रति उ गली में तीनर 
रेखा होती हैं इस तरह चारों उ'गलियो में १२ रेखा हुई इन रेखाओं को ही क्रम से 
ग्रतिपदादि तिथि कल्पना करले ( प्रथम रेखा को १, छ्वि० २०२, तः रे. ३, च. रे. ४, 
पं. रे. ५, षष्ठ रे ६, इत्यादि ) और नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा; ज्ञ्सी तरह नन्दा से 

` लेकर पूर्णान्त दो वार फिर {आवृत्ति करता जाय और इधर प्रथम रेखा से लेकर 


डितीयादि रेखाओ पर अ'गुष्ठ निवेश करता जाय जिस संख्या वाली रेखा पर नस्दा- 
भद्रादि आकर पडे उसी संख्या वाली रेखा को तत्तथि समक लेना चाहिये । 


[= (४९) खस गोरा रोका सहिता # 


खथ नम्दादि पंचतियि कलम ॥ - 
जंदातियों नरो जातो महामानी च कोबिदः । 
द्वेववाभक्तिनिष्ठःच ज्ञानी च प्रियवत्सलः । १ ॥ 
जो नन्दा १।३्‌।१२ तिथि में जन्म लेता है बह मनुष्य महामानी बडा पंडित 
देक्ताभों की भडित में ततर बडा ज्ञानी स्नेह रखने वाला होता है॥१॥ ६ 
अद्राविथो बंधुमान्यो. राजसेवी धनान्वितः । 
. . _ संसारमयभीतशच परमारथेमतिनेरः ॥ २ ॥ 
. र जो मनुष्य भद्रा २७१२ तिथि में जन्म लेताहे बह मचुप्य भोई बनधुओं 
से मान प्रांने बाला राज सेवक धनवान ओर संसार के भयसे भीत परमाथ में घुद्धि 
रखने वाला होता है परेशी 
च्छ क 
` जयाविथो राजपूज्यःपुत्रपोतादिसंयुतः । 
___ आरश्यांतश्च दीघोयुमनोबिज्ञश्‍च जायते ॥ ३॥ 
और जो मनुष्य जपा ३८1१३ तिथि में जन्म लेता है वह मनुष्य राजा से 
यूजा पाने झला, पुत्रपौत्रादिकों से युक्त, बडा शूरवीर शांत प्रकृति वाला, दीर 
आयु वाला भोर दूसरे के मनकी बातंका जानने वाला होता है ॥ रे ॥ 
 रिकतातियौ वितवेज्ञअमादी शुरुनिदकः । | 
न झाखज्ञो मदहंता च कासुकश्च नरो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
` भर ज्ञो मनुष्य रिक्ता ४।६।१४ तिथि में जन्म लेता है बह मनुष्य अनेक - 
तों का जानने वाला बडा प्रमादी गुरुजनों की निदा करने वाला शास्त्रको हती 


अदो नोश करने पाला, भोर बडा कोषी होता है ॥ ४॥ च्य 
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पूर्णातिथो धने पूर्णो बेदशाख्रार्थतत्ववित्‌ । 
सत्यवादी शुद्धचता विज्ञो भवति मानवः ॥ ५ ॥ 
ओर जो मनुष्य पूर्णा ५।१०।१५ तिथि में जन्म लेता है वह मनुष्य भनेक 
प्रकार घनों से पूर्ण वेद शास्त्रार्थके तत्व का जानने वाला सत्य वचन कहने वाला 
शुद्ध चित्त ओर बडा पण्डित होता दै ॥ ५ ॥ 


-भ्रथ-जनत्मवार-फत्रस्‌- 


पित्ताधिको ऽतिचतुरः स्तेजस्वी समराप्रेयः । ` 
दाता दाने महोत्साही सूयेबारे भवेन्नरः ॥ १ ॥ 
रविवार कें दिन जिसका-जन्म होता है वह मनुष्य पित्त प्रकृति वाला, बडा 
चतुर तेजस्वी लडनेका प्रिय;दाता ओर दान करनेमें उत्साह रखने बालो होता है | 
म्रतिमान्म्रियवाकशांतो नरेंद्राश्रय जीविकः 
समडुःखसुखःश्रीमान्सोमवारे भवेत्युमान्‌ ॥ २ ॥ 
. और जो मनुष्य सोमवार के दिन जन्म लेता है वह वडा बुद्धिमान्‌ प्रिय वचन 
बोलने वाला शांत प्रकृति राजां से जीविका पांने वाला दुःख तथा सुख में समान 
बृत्ति वाला ओर बडा धनवान होता हे ॥२॥ | 
वक्रबुद्धिजेराजीवी रणोत्साही महावली । 
सेनानीस्तंत्रपाळी व धराएत्रांदताद्भवः ॥ ३ ॥ 
और जो मंगलवार के दिन जन्म लेता है वह मनुष्य टेंढीं बुद्धि वाला, वृद्ध हो 
कर जीने वाला, रणमें उत्साह रखने बोला, बडा बली सेना के अगाडी चलने बाला 
और अपने कुटुम्ब का पालन करने वोला-होता है ॥ ३॥ 
ढिपिढेखनजीवी स्यात्रियवाकपंडितःसुधीः । 
रूपसंपत्तिसंयुक्ती बुधवासरसभवः ॥ ४ ॥ 
ओर जो पुरुष बुधवार के दिन जन्म लेता है वह लिखने ( पुस्तक इत्यादि 
लिखने ) से जीविका करने वाला) प्रिय वाक्यों को बोलने वाला, षडा पण्डित थोर 
*रूप तथा संपचि से युक्त होता हैं ॥ ४ ॥ 


(8) & भाषा टीका सहिता # _ 


धनविद्याणणोपेतो विवेकी जनपूजकः । ` 
_- _. आचार्यःसचिवो वा स्याइयरुवासरसमवः ॥ ५ ॥ 
“ और बृहस्पतिवार के दिन जन्म लेने वाला मनुष्य धन विद्यादि गुणों से युक्त 
बंडा विवेकी, मलुष्यों का सत्कार करने वाला, आचाय बृत्ति अथवा मन्त्री की 
आजीवका करने वाला होता है ॥ ५॥ 
चछावित्तःएरद्वेषी धनक्रीडारतःसदा । 
` बुद्विमान्छुभगो वाग्मी भूयुवारेभवेज्नरः ॥ ६ ॥ 
. शोर शुक्रवार के दिन जो जन्म लेता हैं वह मनुष्य चंचल चित्तवोला, देवोंका 
षी, थन क्रीडा करने में निरत, बडा बुद्धिमान, रूपवान, मनोहर वाणी बोलने 
वाला होता है ॥ ६॥ | २ 
' स्थिरजःस्थिरगीःकूरोइःखचित्तःपराक्रमी । 
. > अंधोहृडूनचलः केशोवृद्धनारीरतःसदा ॥ ७ ॥ . 
ओर शनिवार के दिन जो मनुष्य जन्म लेता है वह मनुष्य स्थिर जन्म वोला 
स्थिवाणी कहने वाला,बडा क्रूर, दुःख युक्त चित्त वाला; बडा पराक्रमी, नीच दृष्टि 
शोर इ प्रति, अधिक केश वाला ओर वृद्ध स्त्री में रमण करने वाला होता है ॥७ 
अथ जन्म रात्रिदिन फलम्‌ । 
सद्धमे मेयुक्त - Lan A 
 सद्धमयुक्त बहुएत्रमोगी प्रियान्वितःकामनिपीडिताङ्गः । ` 
`` वं्नानुयुक्तो मतिमान्सुरूपो भवेन्मनुष्यश्च दिवाप्रसूतः ॥१॥ 
ब हि में जन्म ता स करने वाला, अनेक पुत्र भोगों से 
१ ३ पदाथा रा युक्त, कामदेव ग, उत्त डा 
बुद्धिमान सुन्दर जिसका रूप ऐसा होता है ॥ १ ॥ ह 
ˆ ` ` भंदवाग्बहुकामातेःक्षयरोगी मलीमसः । 
 _ शरात्माच्छन्नपापश्च निशि जातो भवेन्नरः ॥ २॥ ` 
| :॥ २1 
भोर जो रात्रि में जन्म लेता है बहे मनुष्य मन्दवाक्‌ ( तोतला ) अत्यन्त 
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कामात क्षयरोग से युक्‍त अत्यन्त मलीन क्रर जिसका मन भोर पापसंयुक्त होता 
है ॥ २ ॥ इति दिनरात्रि जन्म फलम्‌ ॥ 
नरथ-जन्मनत्तत्र- फलम्‌ 


सुरूपःसुभगो दक्षःस्थूलकायो महाधनी । . | 
आश्वेनीसमवो लोके जायते. जनवछमः॥ १॥ 
जो मनुष्य अश्चिनी नक्षत्र में जन्म लेताहै वह सुन्दर रूपवान भाग्यशाली, बडा 
चतुर, पृष्ट शरीर वाला बडा धनवान ओर पुरुषों को प्रिय होता है ॥ १॥ 
अरोगी सत्यवादी च सत्माणश्च हृढब्रतः । 
भरण्यां जायते छोकःसुसुखी धनवानपि ॥ २ ॥ - 
ओर भरणी नाम नचात्र में जन्म लेने वाला पुरुष रोगों से रहित सत्य वाक्य 
बोलने वाला, सत मनुष्यों के प्राण रखने वाला, इढ व्रत वाला; अत्यन्त सुखी ओर 
धनवान होता है ॥ २॥ 
कुपणःपापकमा च क्लुधाळारत्यपाडतः । 
अकमे ङुरुते नित्यं इत्तिकासँमवोनरः ॥ ३ ॥ 
ओर कृत्तिका नचत्र में जिसने जन्म लियाहै वह मनुष्य बडा कृपण,पाप करने 
'बाला, सब समय भूखा, हमेशा पीडा संयुक्त ओर दुष्कर्म करने बोला होताहे ॥३॥ 
` घनी इतन्ञो मेधावी नृपमान्यःप्रियंवदः । 
सत्यवादी सुरूपश्च रोहिण्यां जायतेनरः ॥. ४ ॥ 
ओर जिसका रोहिणी नक्षत्र में जन्म होता है वह मनुष्य बडा धनवान, किये 
हुए उपकार का जानने वाला, बुद्धिमान रोजा से मान पाने वाला, प्रिय सत्य बचन 
- बोलने वोला ओर सुरूप होता हैं ॥ ४॥ 
` चपछश्चतुरो धीर'कूटकर्मस्वकमेकृत्‌ । 
अहेकारी परद्वेषी मृगे मवति मानवः ॥ ६ ॥ 
ओर जो मुगशिर नचात्र में. जन्म लेता है वह मनुष्य वडा . चपल चतुर धीर 
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कपट कर्म करने वोला, स्वार्थ कामो को करने वाला, बडा अहंकारी ओरो से इए 
करने वाला होता है ॥ ५॥ 2 
कृतध्नःगर्षितों दीनो नर'पापरतःशठः । 
आद्रोनक्षत्रसंभूतो धनधान्याववजितः ॥ ६ ॥ 
ओर जो मनुष्य आद्रा नक्षत्र में जन्म लेता है वह मनुष्य बडा कृतज्ञ;गर्वयुक् 
हीनकर्मा; पोप करने में निरत; वडा शठ भोर धन धान्य से रहित होता हे ॥ ६॥ 
शांतःसुखी च संमोगी सुभगो जनबछमः । 
NN oS युक्तो २ > 
पुत्रमित्रादभियुक्ती जायते च एनवंसी ॥ ७ ॥ 
झर पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वालो पुरुष शांत प्रकृति वालो;सुखी भोग का 
मोगने वाला॥डमाी/सब मनुष्यों को प्रिय ओर पुत्र मित्रांदिको से युक्त होतोहै।७) 
देवधमेधेनयुत्तःपतरयुक्तो विचक्षणः । 
पुष्ये च जायते लोकःशांतात्मा सुभगःसुखी ॥ < ॥ 
शोर पुष्य नचात्र में जन्म लेने वाला पुरुष देवताओं का भक्त धन से युक्त पुत्र 
बाला षडा चतुर शांत प्रकृति अति सुभग और सुखी होता हे ॥ ८॥ 
सर्वमक्षी इतांतश्च इतष्नो बंचकःखरः । 
आशछेषायां नरो जातःकृतकर्मा हि जायते ॥ ९ ॥ 
ओर जिसका आश्लेषा नचत्र में जन्म होता है वह मनुष्य भ्योमदय पदाथा 
का भक्षण करने बालो काल समान क्रोधी उपकार को न मानने वाली; ठग विदया 
कलने वाला बंडा खल ओर सब कामों का करने वाला होता है.॥ ६ ॥ 
 वइभृत्यो धनी भोगी पितृभक्तो महोद्यमी । 
हा चभूनाथो राजसवी मघायां जायते नरः ॥ १०॥: 
जो पुरुष मघा नज्तत्रमें जन्म लेता है वह मनुष्य अनेक भृत्य रखने वाला 


धनवान, भोगोंका भागने वाला, पिता का 
भकत, बडा उद्यमी और राज 
सेवा करने बाला होता है.॥ १० ॥ १ षडा उद्यमी, सेनापति ओर 


| 
| 
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पुर्वोफाल्युनिकाजातःसुखी पंडितपूजितः ॥ ११ ॥ 
जर पूर्वा फाल्युनी में जन्म लेने वाला मनुष्य विधा, गो, और धनसे युक्त; 


अडा गंभीर स्वभाव वाला, स्त्रियों को प्रिय, सुखी, ओर पंडितों-थें पूजा पाने - | 


जाला हाता है ॥ ११॥ ` कः 
दांतःञूरो मडरवक्ता घनुबैदाथेपडितः । 
= उत्तराफाल्णुनीजातो महायोद्धा जनप्रियः ॥ १२॥ . 

. ओर उत्तर फाल्गुनी में जन्म लेने वाला पुरुष इन्द्रियों को जीतने वाला, 
ज्ञ मुदु ( कोमल ) वस्तो धनु बेंद के अथौ सें बडा प्रवीण; बडा योद्धा और 
षों को मिय होता है॥ १२॥ | a कह 

असत्यवचनो शष्टःसरापी बंधुवाजितः । 4 
इस्ते जातो नरश्रीरो जायते पारदारिगः ॥ १३ ॥ 
ओर हस्त नचत्र में जन्म लेने वाला पुरुष छू ठ घोलने वाला बडा ढीठ, मर्ध 
बने बाला, भाई बग्धुओं से रहित, चोर ओर पर खो यामी होतो है ॥ १३ ॥ 
पुत्रदारयुतस्तुष्टो धनधान्यसमन्वितः | | - ६ 
3 देवबाह्मणमक्तश्न चित्रायाँ जायते नरः ॥ १४॥ ` 
झर चित्रा नचात्र में जन्म लेने वाला मनुष्य पुत्र तथा पत्नी से युक्त सदा 
्रसञ्ञ धनधान्य से परिपूर्ण, देवता और ब्राह्मणों को भक्त होता है॥ १४॥ 
विदग्धो धार्मिकश्चैव कृपणःप्रियव्ममः॥ ` ” 
सुझीळो देवभक्तश्च स्वांतो जातो भवेन्नरः ॥ १५॥ ` 
और स्वातिना नचत्र में जन्म लेने वाला मनुष्य धडां चतुरं, धर्माचरण करने 
याला, बडा कृपेण; पत्नी का प्यारा; सुशील ओर देवताओं का मक्त होतोहै॥१५॥ 
अतिळब्धोतिमानी च निष्ठुरःकलहप्रियः । ` 
- विशाखायां नरो जातों वेश्याजनरतोरभवत्‌ ॥ १३ 
और जो. पुरुष विशाखा नक्षत्र में जन्म लेतां है वह पडा लोभी, भभिमानी, 
ल्ेष्ठुर, कलह में प्रेम करने वाला और वेश्या जनों में स्नेह करने बाला होता है । 


` पुरूषाथेप्रवासी च बंघुकार्ये सदोद्यमी । 
अबुराधामवो लोकःसदा शइष्टश्च जायते ॥ १७ ॥ 
और अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेनेवोला पुरुष अपने पुरुषार्थ" से परदेश में रहने 
वाला, भाई बंदों के काम करने में सदो उद्यत, और सदो ढीट होता है ॥ १७॥ 
बहुमित्रप्रधानश्र कविदीनतो विचक्षण :. 
ज्येष्ठाजाती धमेरतो जायते जूद्रपूजितः ॥ १८ ॥ 
और ज्येष्टा नचत्र में जन्म लेने वाला पुरुष बहुत मित्रों बाला सनो में मुख्य 
घडा कवि, इन्द्रियों कां दमन करने वाला, बडा चतुर, धर्म करने में तत्पर भोर शुद्र 
' जाति से पूजां पाने वाला होता है ॥ १८ ॥ 
सुखेन युक्तो धनवाहनाढ्यो हिंस्रो बढाढ्यः स्थिरकर्मकर्ता । 
. अतापितारातिजनो मचुष्यो मूळे कृती स्याजननं प्रपन्नः ॥१९॥ 


` . , थोर यूल नक्षत्र में जो पुरुष जन्मे लेता है वह सुखसे युक्त, धन, वाहन घोडा 
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हाथी, मोटर इत्यादि से परिपूर्ण हिंसा करने वाला, बडा बलवान, बिचार पूर्वक 


काय करने वाला अपने प्रतापसे बैरीजनोको दबाने वाला,भ्रोर बडा पवित्र होताहै । 
दृष्टमात्रोपकारी च भाग्यवांश्च जनामेयः । 
पूवोषादाभवो नून सकलाथेविचक्षणः ॥ २० ॥ 


पूर्वाषाढा नाम नचात्रमें जो पुरुष जन्म लेता हे वह देखने मात्र से ही उपकार 
करने वाला, बडा भाग्यवान, मनुष्यों को प्रिय और सब कामों निपुण होता है । 


... बहुमित्रो महाकायो जायते विजयी सुखी । 
` उचराषाढसभूतःशूरश्च विनयी भवेत्‌ ॥ २१॥ | 
उत्तराषाढा नचात्रमे जो जन्म लेता है वह मनुष्य अनेक मित्रों बाला, पृष्ट शरीर 


पाला) सदा विजयी, सदा सुखी और शोर तथा विनयी होता है ॥ २ १॥ 


अतिघुळलितकान्तिः सम्मतः सजनानाम- 
` ` ` : न चु भवति विनीतश्रारुकीतिः सुरूषः । 


कै मान सागरी पद्दति अ गी पव... गात सागरी दरि ७ ` ` ह) ९६ ) ग बत | 


द्विजवरसुरभक्तिव्येक्तवाड्मानवः स्या 
द्मिजिति यदि सूतिभूपातिः सस्ववंशे ॥ २२॥ 
अभिजित नामक नक्षेत्र में जन्म लेने वाला मनुष्य मनोहर कान्ति वाला, 
सञ्जनों का सम्मत, विनीत, बडा यशसी सुन्दरः रूपाला, व्रालण तथा देवताओं 
में अक्ति रखने वाला, स्पष्ट सश्ची ) बात कहने बाला तंथा अपने कुटुम्ब में राजा 
वनकर रहता है ॥ २२॥ 
इतज्ञःसुभगो दाता शुणेः सर्वैश्च संयुतः । 
श्रीमान्वहुरूसंतानःश्रवणे जायते नरः ॥ २३ ॥ 
आर जो शवण नचत्र में जन्म लेता है वहं मनुष्य कत, बडा सुन्दर; दाता, 
* संब गुणों से युक्त, लक्ष्मीवान भौर बहुत सन्तान वोला होता है | २३ ॥ 
गीतप्रियो बंधुमान्यी हेमरक्षरलळंकतः | २ 
जातो नरो धनिष्ठायां शतैकस्य पतिभेवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
धनिष्ठा नक्तत्रमें जञ मनुष्य जन्म लेता है वह गानेका प्रेमी, भाई बन्दोंमें मान 
पाने वाला, सुवण मोती इत्यादि भषणो से शोभायमान, और सैकडो जीवों का 
पौलन करनेवांलाहोता है ॥२४॥ | 
कृपणो धनपूर्णःस्यांत्परदारोपसेवकः । 
जातःशतमिषायाँ च विदेही कासुको भवेत ॥ २५ ॥ 
र शतभिषा नचत्रमें जन्म लेने वाला पुरुष बडा कृपण, धनसे पूण; पर खी 
गामी और विदेश में अधिक काम चेष्टा. करने वाला होता है ॥ २५॥ 
वत्ता सुखी प्रजायुक्तों बहुनेद्री निरथकः 
पूवामाद्रपंदायां च जातो भवतिःमानवः ॥ २६ ॥ 
शर ज्ञो पूर्वा भाद्रपदा में जन्म लेतो है वह मनुष्य अनेक मचुष्यों में बोलने 
बाला, सदा सुखी; सन्तति से युक्त, बहुत सोने वाला भोर स्पूय' किसी विशेष 
` काय को करने योग्य नहीं होता है ॥ २६॥ 
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गोरःससत्वो थर्मेज्ञः'शात्ुघातीपरामर । | 
उत्तराभाद्रपदोडूतो नरःसाहासिको अवेत्‌ ॥ २७३) 
और जो मनुष्य उत्तरा भाद्रपदा नचत्र में जन्म लेता है वह गोर वण वाला 
च्चेयवानः ध, बैरी जनों को मारने वाला, देवता के समान पूज्य ओर बडा 
साहसी. होता है | २७ ` .. ` | 
संपूर्णोगः्शुविदेक्षःसाधुःडरो विचक्षणः । 
_ खेतीसंमवो लोके धनधान्येरलंछतः ॥ २८ ॥ 
आर रेवती याम नन्तत्रसे जन्म लेने वाला मनुष्य सा गों से युकत,घडा पवित्र; 
तुर) साधु, शूरवीर, बिचार करने बाला ओर अनेक प्रकार के धन घान्योदिको से 
श्रिषरण होता है ॥ २८ ॥ ह० न० फ० ॥ 
। _ रसथऱ्योगजातफलमू-3-- 
विष्कंभजातो मनुजो रूपवान्माग्यवान्मवेत्‌ । 
. . बानालकारसंपूर्णो महाबुद्धिविशारदः ॥ १॥ ` 
. ` „ विष्कम्भ नामक योग में जन्म लेने वाला मनुष्य रूपवान्‌ भाग्यवान अनेक 
अलंकारों से संपूण बडा बुद्धिमान भोर चझ चतुर होता है॥ १॥. ... 
प्रीतियोगे समुत्पन्नो योषितां वळभो भवेत्‌ । 
तत्त्वज्ञश्च महोत्साह स्वार्थ नित्यकृतोद्यमः ॥ २ ॥ 
` ओर ग्रीतियोग १0 जन्म लेने वाला मनुष्य स्त्रियों को प्यारा, तत्वका जानने 
बाला, बडा उत्साही ओर स्वार्थ के लिये नित्य उद्यम करने वाला होता है ॥ २॥ 
आयुष्मान्नामयोगे च जातो मानी धनी कविः । 
दीघायुःसत्त्वसंपन्नी युद्धे चाप्यपराजितः ॥ ३ ॥ 
युष्मा्षामक योगें जन्म लेने वाला पुरुष बडा मानी, धनवान, बडा कवि 


बहुत दिन जीने वाला, अनेक प्रकार के जीवादिको से युद्धे 
पाने बाला होता हे ॥३॥ ' FF. अ ओर ये सदा वि 
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` सोमाम्ये च ससुलन्नो राजमंत्री स जायते । 
निषुणःसबंकार्येषु वनितानां च वछमः. ॥ ४ ॥ 
ओर सौभाग्य नामक योगमें जन्म लेने वोला पुरुष राजा का मन्त्री,सब कामों 
सें निपुण, और स्त्रियों को प्रिय होतो है ॥ ४ ॥ 
शोमने शोभनो बालो बहुए्करुत्रवाच । 
आतुरःसवकार्यघु युद्धभूमी सदोत्युकः ॥ ५॥ | 
शोभन नामक योग में जन्म लेने वाला पुरुष बहुत सुन्दर; बहुत पुत्रपत्नी से 
युक्त सत्र कामों में आतुर ओर युद्ध भूमि में सम्मिलित होने के लिये सदा 
उत्कंठित रहता है ॥ ५॥ ; 
- अतिगंडे च यो जातो मातृहंता मवेच्च सः । 
गंडांतेषु च जातस्तु ङुलहता प्रकीतितः ॥ ६ ॥' 
ओर जो अतिगंड योग में जन्म लेता है वह मनुष्य अपनी माता का मारने 
वाला होता है भोर गन्डांतमें जन्म लेने चोला कुल भरको मारने वोलौ होता है । 
सुकम्मे-तामयोगे तु सुकमा जायते नरः ॥ 
स्वैःप्रीतःसुशीलश्च रागी भोगी युणाधिकः ॥ ७ ॥ 
सुकर्मा नामक योगमें जन्म लेनेवालां मनुष्य सत्कर्म करने वाला सबो से प्रीति 
रखने वाला, बडा सुशील, सर्वत्र आसक्ति करने वाला, अनेक भोगों का भोगने 
वाला, ओर सब गुणों से सम्पन्न होता है ॥७॥ . 
एतिमान धतियोगी च कीतिषुष्टिधनान्वितः । | 
भाग्यवानसुखसंपन्नो विद्यावान्‌ गुणवान भवेत्‌ ॥८॥ 
घतिपान्‌ योगका जन्म लेने वाला पुरुष धेय धारणा करनेवाला, कीति पृष्ठि 
धनसे युक्त; बडा भाग्यवान, सुखसे संपन्न भोर गुणवान विद्यावोन होता है । 
ठाळे शूलव्यथायुत्तो धामकःशाख्रपारगः । 
विद्याथंङुशलो यज्वा जायते मनुजःसदा ॥ ९ ॥ 
और जो पुरुष शलनाम योगें जन्म लेता है वह शलरोग से युक्त; ध्म का 


NA HE 
क ० 


(५२) # मोषो टीका सहिता # 


आचरण करने वाला, शास्त्र में पारंगत, विद्या तथा धनके उपाजन करने में चतुर 
_तथो यज्ञ करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
गंडे गंडव्यंथायुक्तो बहुझशो महाशराः । 
-हस्वकायो-महाशूरो बहुभोगी हढब्रतः ॥ १० ॥ 
शोर गड नामक योगमें जन्म लेने वाला मनुष्य गलगण्ड रोग से युक्त; 
_ बहुत छोश भोगने वाला, बडे मस्तक वाला, छोटे शरीर वाला, षडा शूरवीर अनेक 
' मोगों.का भोगने वोला, और कही हुई बातके पूर्ण करने वाला होतां है ॥ १०॥ 
वृद्धियोगे सुरूपश्च बहुपुत्रकलत्रवान्‌ । 
घनवानपि भोक्ता च सत्त्ववानपि जायते ॥ ११ ॥ 
ओर वृद्धिनांम योगमें जन्म लेने वाला मनुष्य रूपसे सुन्दर, अनेक पुत्र तथा 
. भार्या रखनेत्राला धनवान और भनेक भोगोंका मोगनेवाला ओर बडा पराक्रमी होताहे 
धुवयोगे च दीघांयुःसर्षेषां प्रियदशेनः । 
स्थिरकमांऽतिराक्तश्च धुवबुद्धिश्र जायते ॥ १२ ॥ 
योगं में जन्म लेने वाला मनुष्य दीर्घायु, सबो का प्रिय लगने वाला, 
विचर सहित स्थिर कर्म करने वालो, सब कामों को करने में अत्यन्त सकत भौर 
स्थिर बुद्धि वाला होता है. ॥ १२॥ 
व्याघातयोगजातश्र सर्वज्ञःसवेपूजितः । 
_ सवेकमकरो लोके व्याख्यातः सवकर्मसु ॥ १३ ॥ 
और व्याघात योग का जन्म लेने बाला मनुष्य सब घात जानने वाला।सत्ोसे 
' पूजो पाने वाला, सकें कामों में चतुर और लेकमें प्रसिद्ध हाता है ॥ १३ ॥ 
पेणे जायते लोके महाभाग्यो नृपप्रियः । 
दृष्टःसदा धनयुक्ता वि्याशाखावशारदः ॥ १४ ॥ 
<< ओर हेण नाम योगें जन्म लेनेवाला भनुष्य बडा भाग्यशाली, राजाका प्रिय) 
बडाढीट, अनेक प्रकार घन सम्पन्न भोर विद्याशास्त्रमें विशारद होता है ॥ .१४ ॥ 
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वज़योगे वज़सुष्टिः सवेविद्याखपारगः॥ | 
धनधान्यसमायुक्तस्तत्त्वज्ञी बहुविक्रमः ॥ १५ ॥ 
ओर बन्नयोग में जो जन्म लेता है वह मनुष्य बन्न कै समान कडी सुष्ट बाला, 
सब्र विद्या ओर अस्त्र विद्योमें पारंगत, धनधान्य से युक्त; तत्वका जानने बाला 
ओर पराक्रमी हाता है ॥ १५॥ क ली 
सिद्धियोंगे समुत्पन्नःसवेसिद्धियुतों भवेत । 
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दाता भोक्ता सुखी कांतः शोकी रोगी .च मानवः १६ 
`. ओर सिद्धियाग में जन्म लेने वाला मनुष्य सर्व : सिद्धियो से युक्त, दाता, 
* भोक्ता, सुखी; सुन्दर शाक करने वाला ओर रोगी देता हैं ॥ २६॥. . _ 
व्यतीपातेनरो जातो महाक्टेन जीवति । - .. - 
जीवेत्सद्गाग्ययोगेन- स मवेइत्तमो नरः ॥ १७ ॥ 
शर :न्यतीपोत. योगें जन्म. लेने वाला मनुष्य बडी कठिनतासे जीता दै यदि. 
बह जी पडे तव माग्ययाग से उत्तमोत्तम होता है ॥ १७॥ _ हि 
' बरीयाज्नामयोंगे च बल्छि जायते नरः । . =` ` 
शिव्पशाखकथामिज्ञो गीतनत्यादिकोविदः ॥ १८ ॥ 
- - और बरीयान्नाम योगें जा जन्म लेता है वह मनुष्य बलवान, शिव्पशास्त्र 
तथा कलाओं का जानने वालो और गाने बजाने में कुशल हाता है ॥ १८ ॥ 
` ` `. . प्ररिंधे च नरो जातःखकुलोन्नतिकारकः । | 
शात्षज्ञ/सुकविवाग्मी दाता भोक्ता प्रियंबदः॥ १९ ॥ 
ओर जो मनुष्य परिघनाम योग में जन्म लेता है वह मनुष्य अपने कुलकी 
उन्नति करने वाला, शास्त्रों का जानने वाला, सत्कविता करने वालाफशस्त वाणी 
बोलने बाला, दाता, भाक्ता और प्रिय बचन बोलने वाला होतो है॥१६॥ 
___ शिवयोगे नरो जातो सर्वेकल्याणमाजनः । 
.- . महादेवसमो 'कोके सदा बुद्धियुतो भवेत्‌ ॥ २०॥ . 
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| भोर से शिवपाग में जन्म लेता है वह मनुष्य सब कल्याणों का पत्र लोक 
में महादेव के समान भोर सदा बुद्धि से युक्त हाता है ॥ २० ॥ 
सिद्वियोगे सिदिदाता मंत्रसिंदिंप्रवर्तकः | 
दिव्यनारीसमेतश्च सबेसंपद्युतो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
और जो मनुष्य सिद्धियाग में जन्म लेता हे वह मनुष्य सिद्धिका देने वाल 
मन्त्रसिद्धिका करने वाला; दिव्य र्त्रीसे युक्त और संब सम्पत्तियुवत होता है॥।२१॥॥ 
साध्ये मानसिकासिद्धिथशो 5शेषसुखागमः ! 
दीघेसत्रःप्रसिद्धश्न जायते सर्वसंमतः ॥ २२ ॥ 
. झर साध्यनाम योगमें जो जन्मलेता है वह मनुष्य मानसिक सिद्धिवाला अधिर 
यशस्त्री संपूर्ण सुख प्राप्त करने वाला बडा श्रालसी जगत्‌ में प्रसिद्ध ओर सो का 
सम्मत होता है ॥ २२ 
शुभे शुमाननंयुक्तोःधनवार्नपि जायते | 
विज्ञानज्ञानसंपन्नो दाता ब्राह्मणपूजकः ॥ २३।। | 
भोर जो शुभयोग में अन्म लेता है वह मनुष्य शुभ मुखयुक्त, धनवान, विज्ञान 
ज्ञानसे सम्पन्न होता है, दाता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला होता हैं ॥ २३ ॥ 
शुङ्के सर्वेकलायुक्तःसवीर्थङ्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 
कविःमतापी शूरश्च धनी सवेजनप्रियः ।। २४ । 
ओर जो शुद्ध नाम योग में जन्म लेता है वह मनुष्य सब कला परिपूर्ण 
सर्वार्थ ज्ञान को जानने वाला, बडा कवि, बडा प्रतापी, शूरवीर, धनवान ओर सक 
जनों को प्रिय होता है.॥ २४ ॥ 
ब्रह्मयोगे महाविद्वान्वेदशाखपरायणः । 
ब्रह्मज्ञीनरता नित्यं सवेकायेडकोविदः ॥ २५ ॥ 
ओर जो व्रहयोग में जन्म लेता है वह मनुष्य महाविद्वान्‌, वेदशाद्धमें पारगं 
अज्ञान में रत और सब काम करने में कुशल होता है ॥ २५ ॥ 
ऐंद्रे भूपकुळे जातो राजा भवति तिश्रयः । 
अत्पायुस्तु सुखी मोगी खर्णवानपि जायते ॥ २६ ॥ 
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आर जो हेन्द्र नाम योगमे जन्म लेते है वह मनुष्य राजकुल में जन्म लेने 
चाला निश्चय राजा होता है अल्प ओयु वाला परन्तु सुखी भोगी भर 
शुणदान होता है॥ २६॥ ` 
वेश्षतो जायते यस्तु नित्योत्साही विभूषितः । 
कुवोणोपि जने रीति प्रयात्याप्रेयतां नरः ॥ २७ ॥ 
ओर जो बैधति नाम योगमें जन्म लेता हे वह मनुष्य नित्य उत्साह रखने 


चाला विभृषणों से विभूषित होता है वह प्रीति करता है तो भी सत्रको 
लगता है ॥ २७॥ इति योग फलम्‌ । 
अथ करणानयनम । 


। EE कृष्ण पचे करण विचार चक्रम्‌ शुक्पक्षे करण विचार चक्रम्‌ कु 
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(९६) % भाषा टीका सहिता * 


/ सिर कृष्णपक्षे करणानयनमू । 
` ` दैष्णपक्षे तिथिरटिभा युनिभिमौगमाहरेत्‌। | 
: शेषाकेन बवाद्यं च तिथ्यादौ करणं बिदुः-॥ १॥ 

„` कृष्ण में जो तिथि हो उसी तिथ्य'कको द्विगुण करले यदि द्विगुण करने 
प्र सातं अङ्क से अधिक हों तब सातका माग देनेके पश्चात जितनी गिनती का 
अक शेष बचे तब उस 'तिथिमें उस अ'ककी संख्या का करण बव आदि. करण के 
'मसे उस तिथिके अर्थ भागतक रहेगा उससे अगाडी उसी करण के आगे का 
` दूसरा करण आवेगा सो श्रद्ध तिथिकें समाप्त होने तक रहेगा सर्वत्र इसी प्रकार हर 

एक तिथि में करण जानना चाहिये ( उदाहरण -) जैसे पडवा तिथिको दूना किया 
त्र २ अक हुआ तब पवा के दिन जबसे ५डया प्रवृत्त होगी तबसे दूसरी संख्या 
` का करण वालव है वह अर्घ पडवो के भोग काल तक रहेगा फिर अर्ध पडवा में 
` अगांडी तीसरी संख्या का करण कोलव आवेगा सो पडवा के वीतने तक रहेगा 
` द्वितीय उदा० तिथि१०दूना किया२०भाग ७ दिया तब शेपांक रहा तव कृष्णपत्त 
` में दशमी तिथि के प्रारम्म से लेकर आधी दशमी के व्यतीत होने तक छुटी संख्या 
का वणिज नोम करण रहेगा फिर बिष्टि नाम करण आबेगा सो दशमी के समाप्ति 
: पेय ते रहेगा इसी प्रकार कृष्णपक्ष की हरएक तिथि में करणका निश्चय कर लेना । 


अथ शुरुपक्त करंणानयनम । 
तिथिद्रिश्रां द्विकोना च शङ्कपक्षे सदा बुधैः । 
: झेषांके सप्तमिमांगस्तिथ्यादौ करणं मतस्‌ ॥ १॥ 


१-टि०--"शुक्क  पूवर्धि 5४मोपञ्चदश्यो्भेद्री काद श्यां चतुथ्यो'परार्ध” 

वत इत्यादि रामचाय की कही हुई युक्ति के अलुसार करण निकालने की रीति लिखते 
हैं जैसेकि पूणमाफे पूर्वद्लमे भद्रा उसके उत्तरदलमे ववकरण होगा” कृष्णपक्ष कौलवकी 
परिवाके पूर्व दलमें बालब होता है उसके उत्तर दलमें कौलव, द्वितीया के पूबे दल में ` 
तैतिल इसके उत्तर दक्ष में गर नाम का करण होगा, तृतीया के पूर्व दलमें वणिज उसके 
उसराध में विष्टि करण होगा । इसी तरह चतुर्थी के भी पूर्वदल से लेकर चतुदंशी के 
` उत्तर दृश तक करण जानने चाहिये खुलासा जानने के लिये ऊपर चक्र भी दे दिया है। 


# मान सागरी पडूति # = मनसासरी पवि __ (00 

जिस तिथि.का करण. निकालना हो तो उसी. वर्तमान तिथि अंक को इना 

करे उसमें से दो घटो देवे फिर जो शंक शेष रहे उसमें सात ७ का भाग दे त 

जितनी संख्या को अक शेषरहे वही संख्यांक नामक करण होगा । यहांपर उदाहरण 

पहिले की तरह समक लेनां चाहिये यहां पर तिथ्ये'क इना करनेके बाद दे! घटाना 

अविक है शेर सब पहिले की तरह समझ लेना चाहिये ॥ १ ॥ इति करणानयनम्‌ । 
ः ~अथ”करणफलम्‌---त्त म बल - 

बवाख्ये करणे जातो मानी ध्मेरतःसदा। ` 

शुभमंगलकमों च स्थिरकमी च जायते ॥ १॥ 

घय नाम करण में जन्म लेने वाला मनुष्य बडा मानी, सर्वदा धर्म करने में 

विरत, शुभ और मंगल कर्म करने बाला और स्थिर कर्म करने वाला हातो है ॥१॥ 


बाल्वाख्ये नरो जातस्तीथेदेवाधिसेवकः । 


विद्यार्थसोख्यसंपन्नो राजमान्यश्व जायते ॥ २॥ - 
ओर बोलव नाम करण में जन्म लेनेवाला मनुष्य तीर्थ तथा देवताओं की सेवा 
काने वोला, विद्या ओर धन के सुख से सम्पन्न और राजा. का मान्य होता है ॥२॥ 
कोलवाख्ये ठु जातस्य प्रीतिःसर्वजनेःसह । | 
संगतिभिन्रवर्गेश्व॒मानवांश्व प्रजायते ॥ ३॥ + 
कोलर नाम करण में जन्म लेने वाला मनुष्य सब जनोंसे प्रीति करने वाला; 
मित्र भाव रखने वालों से संगति करने वाला ओर मानयुक्त होता हैं ॥ ३ ॥ 
तैतिछे करणे जातःसोमाग्यधनसयुतः। .. 
स्नेही सर्वेजनेःसा विचित्राणि गृहाणि च ॥ ४ ॥ - 
.. (५६पेजके दुसरे श्वोक की टिप्पणी)... 
२-दि०--अन्तेकृषणचतु्द श्याग्शकुनिदशभा गयोः । 
ु अवेच्चतुःपदनागंकिश्तुध्नेप्रतिपदले ॥ ` 
वर्बंच वालव चैव कौलवं तैतिलं गरम्‌। 
वणिजं विष्टिमित्याहुः करणानि चराणि तु ॥. ; ४ कद 
इस प्राचीन बचन के अठुसार कृष्णपक्ष की चतुदंशी के उत्तराच 2 लेकर 
शुङ्कपत्त की परिवा के पूर्वाध॑ तक शकुनि इत्यादि चार स्थिर करण रहते हैं, इसके बाद 
परिवाके उत्तरार्ध से ववादिक चज्ञ करणो की प्रबृत्ति होती ह। ` 


श ९ गागा टोका सता 0 ठत झं भांषा टीका संहिता # 
और जो तैंतिल नाम करण में जन्म लेता है वह मनुष्य सोभाग्य भोर अन से 
संयुक्त, सब जनों से स्नेह करनेवाला और चित्रविचित्र घरोंमें रहने चाला होताहै । 
है च र गू > 
_ गराख्ये इषिकमां च शहकायपरायणः । 
यद्वस्तु वांछितं तच रूभतेच महाद्यम ॥५॥ 
ओर गर नाम करणमें जन्म लेने वाला अनुष्य शह कामें तत्पर रहताहै ओर 
जो कुळ बस्तु उसको अभीष्ट होती है वही उद्यम करने से मिल जाती है॥५॥ 
` बाणिज्ये करणे जातो वाणिज्येंनेव जीवति । 
INS ~ ७ ७७ ० ळी 
“ वाछत लमत लाक देझातरगमागरमेः ॥ ६ ॥ ४ 
: . और जो वाणिज्य नाम करण में जन्म ल ताह वह मनुष्य वाणिज्य (वयापार) 
से ही जीविका कस्ने वालो होतो है और लोक में देशांतरो के आने जाने से 
_आ्रांछित बस्तु के प्राप्त होता हे ॥ ६ ॥ बि 
` सशुभारभशीलश्च परदाररतःसदा । 
` कुशो विषकारयेषु वि्याख्यकरणेन च ॥ ७ ॥ 
ओर जो विष्टि नाम करण में जन्म लेता हो वह मनुष्य अशुभ के के आरम्भ 
' काने बला, पर खी गामी, विषकार्य में सदा कुशल होता है ॥७॥ 
` ` शनो करणे जातःपोष्टिकादिकियाङतिः । ` 
ओऔषधादियु दक्षश्च भिषखृत्तिश्र जायते ॥<८॥ « 
और शनि करणभे जन्म लेने वाला मनुष्य पोष्टिकादि क्रियाओं के करने में 
कुशल) औषध आदिमे प्रवीण और वैद्य बिद्या करने बाला होता है ॥ = ॥ 
करणे च चतुष्पादे देवाद्रेजरतःसदा। | 
र गोकंमी गोप्रझुलोंके .चतुष्पदचिकित्सकः ॥९॥ | 
आर चतुष्पाद नाम करण में जन्म ले ने बाल्य मनुष्य देवता ब्राझणोमें प्रीति . 
रखने वाला, गो की सेवां करने वाला, गोओं का स्वामी ओर बहाई करने लोयक 
ओर चतुद पशु जीवों की चिकित्सो करने बाला होता है ॥ ६ ॥ 


` नागे च॒ करणे जातो धीवरप्रीतिकारकः | 


- कुस्ते दारुणं कमे इमेगो छोंढछोचनः ॥ १० ॥ 
/ ओर नाग करणा में जन्म लेने वाला मनुष्य धीवरो से प्रीति करने वाला 
दारुणा कर्म करनेवाला बडा दुर्भाग्य भोर चंचल लोचन वाला होता है ॥ १० ॥. 
किंस्तुन्नकरणे जातःशुमकरमरतों नरः। | - 
तुष्टि पुष्टि च मांगल्यं सिद्धि च लमतें सदा ११॥ 
ओर किसुन नामक करण में जन्म ल नेवाला. मशुष्य शुभ कर्में निरत तुष्टि 
पुष्टि मंगल और सिद्धिका प्राप्त हाता है ॥ ११ ॥ इति करण फलम्‌ | 
गणानयनम्‌ । | 
अखिनी ग्रगरेवत्यो इस्तः पुष्यः एनवेखुः ॥ | 
अनुराधा श्रतिः स्वाती कथ्यते देवतागणः ॥ १ ॥ : 
अश्विनी, मुगशिए, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनरबैसु; अनुराधा, शरश तया खाती 
यह नक्षत्र देवतागण कहलाते हैं, इन नचत्रं में जन्म लने वाला पुरुष देवगण 
कहलाता है ॥ १॥ द्‌ 
~ © ~ | 600 डक NASI 
. तिस्रः पूवीश्रोत्तराश्र तिखो$प्याद्री च रोहिणी । 
[a he न 
भरणी च मनुष्याख्यो गणश्च कथितों डुः ॥ २ ॥ - 
पूवा फाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वभोद्र, उत्तराफाल्युनी,उत्तरापाढ उत्तरो माद्र; 
रोहिणी तथा भरणी यह सम्पूर्ण नक्षत्र विद्वानों ने मनुष्य गण मे कहे हैं ॥ २ ॥ 


१--सप्लतया गणावगमार्थ अत्यन्त उपयुक्त पक पद्य नीचे अन्याम्तर से दियए 

जाता है बह.यह है... . . न ? 
देमरामदमंदेदे,राराममदरादरा `. 
देराराममदेरारा,मम दे-त्यश्विभाहणाः ॥ शश 

इस श्लोक में दकार से देवगण, मकार से मनुष्य गण, और रकार से राक्षसगण 

जानना चाहिये, अश्विन्यादि २७ नक्षत्रों का और इज्ञोकस्थ देकारादि२७ अक्षरो का यथा 

संख्या करले । इस पक पद्य के कएठस्थ होने से ३ शलोक घोकने की अपेक्षा एक श्लोक _ 

के घोकनेले बहुत लाघव दोजाता है तथा गए प्रतिपस्यथ पऽबांग लिखित चक्रादलोकन 

की भी शरण नहीं लेनी पड़ती है और बडी खुगमतया गण ज्ञान, (भी हो ज्ञाता है इसी 

(लिये उपयुक्त समभ कर हमने यहां इसे उद्धत कर दिया है कद 


_ (ई०) # भाषा टीका सहिता & 


. कृत्तिका च मघा ५७७षा विशाखा डाततारकाः । 
चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलं रक्षोगणः स्मृतः ॥ ३ ॥ 
कृत्तिका, मघा, आश्ल षा; विशाखों, शतभिषा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा ओर 


मुल इतने नक्षत्र राक्षतगण कहलाते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ यणफलम्‌ । 


सुंदरो दानशीलश्र मातिमान्सरळःसदा । 
अल्पभोजी महाप्राज्ञों नरो देवगणे भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिस पुरुष का देवगण होता है वह पुरुष स्वरूप से सुन्दर, दान करने म 
स्वभाव रखने वाला, बुद्धिमान, बडो सरल, अस्प भोजन करने वाला ओर बडा 


बुद्धिमान हाता है ॥ १॥ ` 
' ` मांनी धनी विशालाक्षो लक्ष्यवेधी धनुर्धरः । 
गौरःपोरजनग्राही जायते मानवे गणे ॥ २॥ 
जिस पुरुषका पुरुषगण होता है वह पुरुष अभिमानी, धनवान, विशाल नेत्रो 
वाला, लघय (निशाना) वेधने वोला, धनष धारण करन वाला, गौर अंग वालो 
ओर पुरवासी पुरुषों के सोथ सहांनभृति करने वाला होता है ॥ २ ॥ 
` उन्मादी मीषणाकारःसवंदा कलिवछमः । 
` पुरुषो दुःसह न्त प्रमेही राक्षसे गण ॥ ३॥ 
` सिस पुरुष का राचसगण होता है बह पुरुप बडा उन्मादी, भय कर आकार 
घाला, सत्र समय कलह्वप्रि य; दुर्वाक्य बोलने बाला भर प्रमेह के राग से युक्त 
हाता हैं ॥ ३ ॥ इतिं गणफलम्‌ । ; 
° . # अथ योनिज्ञानम्‌ ॐ 
` `  आधिनी वारुणश्चाशवो रेवती भरणी गजः। 
... . . पुष्यशच कृत्तिका छागो नाग३च रोहिणी मृगः॥१॥ 
 आद्रामूलमापेश्वा च मूषकः फल्णुनी मघा। | 
- माजारोऽदतेराः्छेषा गोजातिरुत्तराद्वयम्‌ ॥ २॥ 


ॐ मान सागरी पद्धति # { ६१) 


महिषौ स्वातिहस्तों च इगो ज्येष्ठाऽबुराधिका । 

' व्याघ्रश्रित्रा विशाखा च श्रुत्याफदे च मर्केटो ॥ ३ ॥ 
बसु भाद्रपदाः सिंहो नझुलश्राभिजित्स्मृतः । 
योनयः कथिता मानां वेरमंत्री बिचारयेत्‌ ॥ ४॥ 

अश्विनी ओर शतभिषा इन नक्षत्रों दी अशवयानि है, रेवती, भरणी ही गज- 
योनि है, पुष्य, कृत्तिका की डाग, रोहिणी) मुगशिर की सर्प, इत्यादि जोनना । 
स्पष्ट ` प्रतिपत्ति के लिये नीचे चक्र दिया जोता है उसमें देखकर समम लेना चाहिये ॥ 
स्पष्टज्ञानार्थ चक्रम्‌ । ः 
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अथ यानिफलम्‌ । 
स्वच्छंदःसदरणःञूरस्तेजस्वी घधेरेशवरः। | 
स्वामिमक्तस्ठरंगस्य योन्यां जातो भवेन्नरः ॥ १॥. 
जिस पुरुषकी अश्वयेनि होती है वह पुरुष स्वेच्छाचारी, उत्तम गुणोसे युक्त, 
शूरवीर, घर्घर स्वर वाला और स्वामी का भक्त होता हे ॥ १ 
. राजमान्यो बढी भोगी आपस्थान बिश्ूषणःः 
. आत्मोत्साही नरो जातो गजयोनो न संशयः॥ २ ॥ 
जिस पुरुष की. गज (हाथी ) योनि होती हे वह राजा से मान पाने वाला 
बलवान्‌, भे।गों का मागत बोला, रोज स्थानका आश्रषण ओर मनम उत्साह 
रखने वाला होता हे ॥२॥ घ 


(२) हाई ही भाषा टीका सहिता # 


TITS IE, 


णां म्रियःसदोत्साही बहुवाक्यावेशारदः । 
स्वल्पायुश्च नराजातःपशुयांना न सशय ॥ .३ ॥ 
और जिसकी पशु योनि होती हैं वह मनुष्य लियो के! प्रिय सदा उत्साह 
रखने वाला, अनेक प्रकार के वाबयों के कहने में कुशल; अल्पायु होता है ॥३॥ 


aC 


दीधेरोषःसदा कूर उपकार न शहाते । 
चपलो रसनालाल्यःसपयांना न सशयः ॥ ४॥ ` 
र जिसकी संपयोनि होती है वह मनुष्य बडा क्रोधी. सम समय करता युक्‍त, 
किये इए उपकार के न मानने वाला, बडा चपल जीभ से लोलता युक्‍त ( हरएक 
` बस्तु पर मन चलाने वाला ) दोता है ॥ ४॥ 
सोचमःसुमहात्साहा झरःस्वज्ञातावश्रह। । 
मातृपित्रोःसदा भत्तःश्वानयोनो ससुद्धवः ॥ ५ ॥ 
जिसकी श्व ( कुत्ता ) यानि होती है वह मनुष्य उद्यम करने' वौला बडी 
उत्साही, शरबीर, अपनी जाति से ब्रिगाड रखने वाला ओर अपने माता पिता का 
. सदा भक्त होता है ॥ ५ ॥ . ` 
स्वस्वकार्ये ठारदक्षा मष्टान्नाहारभाजनः । 
_ निदेयो इष्टसद्धावी नरो माजोरयोनिजः ॥..६॥ 

, और जिसकी मार्जार( त्रिलाब ) योनि होती है वह मनुष्य अपने निज काम में 
शूरवीर; चतुर, मीठे अन्न का भोजन करने वाला, बडा निदयी दुष्टो से सङ्ाब 
( प्रेस ). रखने वाला होता है॥ ६ ॥ | 

महाद्दकमयाद्धाप--ईश्वरा विंभवेश्वर' 4 

घंरोपकारी नित्यं च मेषयोना .भवन्नरः॥ ७ ॥ 
° ` १» उपकारो न गृह्यते ” इति पाठः साधुः प्रतिभाति नाम्न्यकर्तरिमावे च घञ 
जब्तणघाथुचः » इति नियमात्‌ घंअन्तत्वेन उपकारः शडस्य पु लिङ्गत्वात्‌ गृह्यते इति 


तिङा च कर्मण उपक्तारश्द स्याभिहितत्वा च्चेति। 
द्‌ २-अत्र बहुऋ पुस्तकेषु “ परवेश्मापहारी च ' इति पाठः संदृश्यते । 


३-१बयोनिप्रसमुङ्भषः इति पाठ; क्रियेते चेत्‌ साधु): स्यादिति । 
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ॐ मान सागरी पद्धति # ' (दे) 


शोर जिस मनुष्य की मेष योनि होती है वह बडा पराक्रमी सब कार्यों के 
झरने यें समर्थ, बहुत धनका स्वामी ओर नित्य परोपकार करने वाला होता हैं ॥७॥ 
बुद्धमान्वत्तसपूणःरवकारथकरणाचयत \ 
अप्रमत्तोऽप्यविश्वासी. नरोसूषकयो|नेजः ॥ < ॥ - 
आर जिसका मूपक गनि यें जन्म होता है वह मनुष्य बुद्धिमान धन सम्पन्न 
अपने कोम करने में सदा उद्यत, सदो सावधान ओर सभ का अविशास करने 
बाला, युद्ध करने. वाला हाता है ॥ 5 ॥ 


स्वधम तु सदाचारःसंक्रियासर्णान्वतः । 
कुटुम्बस्य समुद्धता ।सहयानिमवा नरः ॥ ९ ॥ 


जिस मनुष्य की सिंह योनि होती दै ब्द अपने धर्म में सच्चा आचार रखने | 


बाला; उत्तम क्रिया तथा उत्तम गुणों से सम्पन्न ओर इदस का उद्धार करने 
बाला होता है ॥६॥ 
संग्रामे विजयी योद्धा सकामस्तु बहुप्रजः । . 
वाताधिको मंदमतिनरो महिषयोनिजः ॥ १० ॥- ; 
जिसकी महिष योनि होती हैं वह मनुष्य संग्राम में विजय पाने. वाला योद्धा, 
कोमी, अनेक संत।नों से युक्त, बोतप्रकूति बाला और बडा मंदबुद्धि होतो है ॥१०॥ 
वच्छन्दो 5थरतो ग्राही दीक्षावान्स विश्ुःसदा । 
आसस्तुतिपरोनिद्य व्याप्रयोनिमवों नरः ॥ ११॥ 
जिसकी च्याघ यानि होती है वह मनुष्य स्वेच्छाचारी, धन के उद्यम में निरत, 
सदुपदेशों को ग्रहण करने वाला, दीचचायुक्त सदा समर्थ भात्मस्तुति करने में तत्पर 
हाताहै॥११॥  &, 
स्वच्छंदःशांतसद्वाति'सत्यवान्स्वजनाप्रियः । 


धमिशे रणठारश्च यो नरो मृगयानिजः ॥ १२ ॥ 
झर जा मग योनि वाला मनुष्य हाता हैं वह स्वतन्त्रता पूवक रहने वाला, 
शांत प्रक ति, उत्तम वरताब वाला; सत्य वाकय बोलने वाला; अपने मतुष्यो से 
स्नेह करने वाला, धर्माचरण करने बोला, युद्ध में शूरवीर होता है ॥ १२ ॥ 


{ हैं? ) वी मात का संहिता. ॐ भाषा टोका सहिता & 


चपलो मिष्टमोगी चाथलब्धश्च कलिगरियः । 
सकामःसत्मजःआरों नरो वानरयोनिजः ॥ १३ ॥ 
ओर जिसकी बानर योनि होती है, वह मलुध्य वडा चपल, प्रीठी चीज खाने 
"बाला; थन का लाभी, कलह प्रिय, . काम सहित अच्छी सन्तान वाला और 
शूरवीर हाता है ॥ १३॥ 
परोपकरणे दक्षे वित्तेश्वरविधक्षणः । 
पितमातृम्रियो नित्यंनरो नकुलयोनिजः ॥ १४॥ 


ओर जिसकी नकुल योनि होती है वह मनुष्य परोपकार करने में प्रवीण 


घनियों में प्रधान; बडा चतुर ओर नित्य माता पितासे स्नेह करने वाला होता है। 
८ अथ वाराँयुः 
विपदःपथमे मासे द्धा्जिशे त्रयोदशे । 
पष्ठेपे च ततःसूर्यं जातोजीवति षष्टिक ॥ १ ॥ 
रविवार के दिन जो मनुष्य जन्म लेता हे बह प्रथम मास में और बत्तीसबे, 
सेरहवे' भौर ठरे मास में कष्ट पाता हे तपश्चात पूर्णा साठ वर्ष जीता है ॥ १॥ 
एकादशे5श्मे मासे चेद्रपीडा च पोडशे । 
सप्तविशतिवर्ष च चत॒युक्ताशितोग्ृतिः ॥ २॥ 

. ओर चन्द्रवार के दिन जल्म लेने वाले मनुष्य के ग्यारहवे' और आठवें मास 
में चन्द्रमा द्वारा कष्ट एवं सोलहवे' भोर सत्ताईसवे वर्ष में पीडा होती है और 
चोरासी वर्ष बाद मृत्यु हाती है ॥ २ ॥ | 

द्वात्रिशे चें द्वितीये च वर्षे पीडा च मंगळे । _ 

` चतुःसप्तातिवषाणि सदा रोगी स जीवति ॥ ३ ॥ 
` और मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले मनुष्य के बत्तीसवे' तथा दूसरे वर्ष 
में पीडा होती है ओर सदा रोगी होकर चौहत्तर वर्ष तक जीवन के! पाता ह ॥३॥ 
' बुधवारेः्टमे मासे पीडा वर्षे तथाष्टमे । र 


पूर्ण चतुःषष्टिवर्ष ततो गृत्युभै विष्यति ॥ ४ ॥ 


oe 


और बुधवार के दिन जन्म लेने वाते मनुष्य के आठवे वर्ष तथा आठवे' 
मास में पीडा होती है ओर पूर्ण चौसठ वर्ष जी कर मृत्यु होती है ॥ ४ ॥ 
शुरो च सप्तमे मासे षोडशे च त्रयोदशे । 
पीडा ततश्रतुयुक्ताशीतिवरषाणि जीवति ।। ५ ॥। . 
झौर जे; बृहस्पतिवार के दिन जन्म लेता है उसक्रा सातवे' ओर त्रयोदश. 
तथा पाडश महीने में पीडां हाती है फिर चौरासी वर्ष तक जीता है ॥ ५ ॥ 
शुकवारे च जातस्य देहो रोगविवार्जितः । 
व्टिविषेऽथ संपूर्ण श्रियते मानवो भ्रवस्‌॥ ६ ॥ -. 
ओर शुक्रवोर के दिन जम्म लेने वाले का शरीर सदा नीरोग रहता है. ओर. 
साउ वर्ष पूर्णा होने पर वह भनुष्य अवश्य मौत पाता हे ॥ ६॥ 
'शनी च प्रथमे मासे पीड्यते च त्रयोदशे । 
इददेहस्तदा जातःशतबर्षाणि जीवति ॥ ७ ॥ . 
शनिवार के दिन जन्म लेने बाला मनुष्य प्रथम मास ओर त्रयोदश में पीडी 
पातोहे ओर फिर स्वस्थ (तन्दुरुस्त देह) दाकर शत वर्ष तक जीता हे ॥७ाइति वा०॥ 


__ भोनंसोगरोषड़तिःक् (६५) 


-अथ--लम्न-फलमूलङ,, नत 
मेषलय़े ससुत्पन्नश्लेडो मानी धनी शभः । 
कोधी स्वजनहता च विक्रमी परत्सळः ॥ १॥ 
मेष लग्न में जन्म लेने वाला पुरुष बडा प्रचंड ( तेज मिजाज वाला ) अभि- 
मानी, धनवान, शुभ आचरण वाला, बडा क्रोधी, अपने लोगों को मारने वाला, 
बडा पराक्रमी तथा अन्य पुरुषों से स्मेह करने बाला होता हैं ।। १.७ 
वृषळझभवो ळोकगुरुभक्तःप्रियवदः । 
गुणी कृती धनी लोभी शूरःसवेजनप्रियः ॥ २॥ | 
ओर बृष लग्न में जो पुरुष जन्म लेता हौँ बह आदमी लोक तथां श्रपने शुरु 
जनों का भक्त; प्रिय घाकय़ का कहने बाला, शुणबान; पण्डित, धनगान, लोमी, 


शूरबीर तथा सब जनों के प्रिय होता हे ॥ २॥ 
3 
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मिथुनोदयसंजातो मानी स्वजनवछ्मः 4. 
त्यागी भोगी. धनी कामी दीवसूत्रोऽरिमदकः ॥ ३ ॥ 
अुनिधुच म्व सें जन्य लेने बोला आदमी बडा अभिमानी; अपने बन्धु जनों का 
प्रिय; त्याशी तथा भोगी; घनबान्‌, बडा कापी, आलसी (बडी देरी से काम करने. 
माला) ) और शत्रु जनों का मास्ने बाला होता है ॥ ३ ॥. 
कंकेल्मे ससुतपन्नो भोगी घर्मजनप्रियः । 
मिशन्नपानसंयुक्तःसोभाग्यःसुजनप्रियः ॥। ४.॥ 
और ज्ञो ककी लग्च सें जन्य लेता है वह मनुष्य भोग भोगने वालो, धर्मात्मा, 
मनुष्यों को प्रिय, मिष्ठान्न पानसे संयुक्‍त, भाग्यशाली ओर सञ्जनोंको प्रिय होताहै। 
सिंहरनोदये जातो भोगी शत्ठविमदेकः । 
स्वल्पोदरोऽर्पएत्रश्च सोत्साही रणविक्रमी ॥ ५ ॥ 
ओर सिंह लग्न में जन्म लेने वाला मनुष्य भोगों का भोगने वाला; शत्रु जनों 
को मारने वाला, छोटे पेड वाला, कम पुत्र वाला, उत्साह रखने वाला,रणमें पराक्रम ' 
करने वाला हाता है॥ ५ ॥ | 
कन्यालग्ने भवेह्ालो नानाशाख्रविशारदः । 
सोभाग्यगुणसंपन्नः'सुंदर'सुरतप्रेयः ॥ ६ ।। 
ओर कन्या लग्न में जन्म लेने वाला बालक अनेक शाक्षांमें विशारद, कल्याण 
दायक गुणों से सम्पन, सुन्दर ओर स्त्री संगें रुचि रखने वाला होतो है ॥ दे ॥ 
` ` ठुलाळनोदये जातः सुधी सत्कमेजीविकः। | 
विद्वान्सबेकछािन्ञो धनाढ्यो जनपूजितः ॥ ७ ॥ 
भर जिसका हला लगें जन्य होता है वह महुष्य वडा पण्डित, सत्कमो से 
लीविको करने वाला, बडा विद्वान्‌, सब कलो लोनने वाला; धनवान : ओर मनुष्यों 
` सेपजिवहोबाहे॥७॥. `. ची 
__ बृश्विकोदयसंजातःशोर्यवान्धनवान्छुधीः । ` 
` -कुळमंध्ये प्रधानः प्राज्ञःसवेस्थ पोषकः ॥ ८ ॥ 
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भर वृश्चिक लग्न में जो मनुष्य जन्म लेता है वह मनुष्य शूरवीर, 
पण्डित, कुल में सुर्य, बडा बुद्धिमान और सबको पोषण करने वाला होताहै ॥८॥ 
धनळग्नांदय जातो नातमान्धमवान्सुधाः । 
कुख्मध्य प्रधानश्र प्राज्ञःसवस्य पोषकः ॥ ९॥। 
आर जिस मनुष्य का घन लग्न में जन्म होता है वह मनुष्य बडा नीतिमान्‌) 
धमज, बुद्धिमान्‌, कुलमें प्रधान, बडा विद्वान और सत्र मनुष्य मात्रो का पोषण 
करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
मकरोदयसंजातो नीचकमा बहुप्रजः । 
लुव्धा नशे ऽरसश्च स्वकायए कृतोद्यमः | १० ॥ 
और जिस मनुष्यका मकर लग्नमें जन्म होता है वह नीच कमो का करने 
वाला, बहुत संतति वाला, बड़ा लोमी, सब नाशी, आलसी ओर अपने कामों में 
उद्यम करने वाला होता है॥ १०॥ | 
कुमरूग्ने नरो जातोऽचर्चित्तो ऽतिसौहृदः । 
. परदाररतो नित्य गुढुकाया महासुखी ।। ११ ॥ 
ओर जिसका कुम्म लग्नमें जन्म होता है वह मनुष्य अटल चित्त वाला; बडे 
सुहृद भावसे युक्त, नित्य पर खत्री गामी, धीरे से काम करने वाला और अत्यन्त 
सुख चाहने वाला होता है ॥ ११ ॥ 
मीनळगने भवेहालो रत्नकांचनपूरितः । 
अस्पकामोऽतिङ्गशाश्च दीघेकाळविर्चितकः ॥ १२ ॥ 
अर जिसका मीन लग्न में जन्म होता है वह बालक रस्नों से ओर सुवर्ण से 
परिपूण , थोडी काम चेष्टा करनेवाला, अत्यन्त दुबला पतला,और बहुत काल तक 
विचार के काय करने वाला होता है ॥ १२॥ इति ॥ 
अब यहां से आगे नवमांश कां फल चलेगा इसलिये उसके पहिले ही प्रसंग 
' वश इस जगह नवमांश निकालने की रीति. लिखते हँ. 
बृहत्‌ पाराशरी से-“नवांहे झाश्चरे तस्मात्स्थिरे तन्नवमादितः। 


(६5. में भाषा टीका सहितों =` टीका सहिता # 


उभये तत्पञ्चमादेरिति चिन्त्यं विचक्षणः । 
देवा नूराक्षसाश्चेव चरादिषु ग्रहेष च”॥ 
अर्थात्‌ जब नवमांश निकालना है तो चर राशि में उसी राशि से गणना 
करे, और स्थिर राशि में उससे नवम राशि से गणना करे, ओर द्विखमाव में 
उससे पांचवी राशि से गणना करे । अब नवर्माण के स्वामी कहते हैं, चर राशियों 
के नवमांशों के स्वामी देवता हैं, ओर स्थिर राशियों के नवमांशों के सामी 
मनुष्य हैं; दविस्वमाव राशियों के नवमांशों के स्वामी राक्षस हैं ॥ 
` स्पष्टज्ञानाथंचक्रमिदम । 
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अब्र चक्र से नबमांश निकालने की सुगम रीति लिखते हैं॥ 
जिस राशिको नवमांश निकालना है उसके जितने अंश गत हुए हों 
उन्हीं अशा के सामने और उसी राशि के नीचे वाले कोष्ठक में जो राशि है बस 
उसी का नवांश जोनना चाहिये ॥ १ 
; उदाहरण । 
* जैसे मेषका नवमांश. निकालना हे तो देखिये कि उसके कितने अश गत हुए हैं 
अथवा मेषके १५ अशा गत हुए हैं तो १६-४० फे सामने देखिये और मेषके नीचे 
, देखिये म झाया तो सिंह राशि हुई बस यही नवमांश है इसका स्वामी नवमांशेश 
. (खय ) होगा ॥ 


# मान सागरी पद्धति # _ (Cee 


2 कर श्रथ शल | 
पिशुनश्रपळो दृष्टपापकर्मों निराझतिः। | 
. परेषां व्यसने सक्तःप्रथमांशे प्रजायते ॥ १ ॥ 
अपने जन्म राशि के प्रथम नवांश में जन्म लेने वाला मनुष्य चुगलखोर, 
बडा चपल, पापकम करने वाला, बुरी छरत वाला, हर एक जीवको दुःखदायी 
होता है॥१॥ । । वड | 
उत्पन्नविभवो भोक्ता संग्रामे विगतस्प्रहः । 
गांधवैप्रमदासक्तों द्वितीयांशे प्रजायत ॥ २ ॥ 
और लग्न के दूसरे नवाँश में जन्म लेने वाला मनुष्य उत्पन्न इए बिभवका 
'भोकता, लडने में इच्छा रहित, गान बिद्या ओर क्रियो में आसक्त होता दै॥२॥ 
धर्मिष्ठःसंततव्याधि'सवेसारक्षए च 1. . 
सवैज्ञो देवताभत्तस्तृतीयांशे प्रजायते ॥ ३ ॥ 
आर जिसका जन्‍म लग्नके तीसरे नशांशमें होता है वह मनुष्य धर्मात्मा, निरन्तर 
रोगी, सबों के अभिप्राय का जानने वाला, सर्व ज्ञ, और देवतों का भक्त होताहै ॥ 
` चतुर्थाशेऽमिजातस्ठ॒ दीक्षितो गुरुमक्तिमान्‌। . 
` य्किचिद्वरणौ वस्तु तत्संव लमते हि सः ॥ ४॥ , 
ओर जो लग्न के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है वह मनुष्य दीच्चित डुरु 
जनों में भक्ति रखने वाला भोर जो डळ समि में बस्तु है उस सबके प्राप्त करने . 
वाला होता है ॥ ४ ॥ 
सवेरुक्षणसंपन्नो राजा भवति विश्वुतः । 
` दीघोयुनहुप॒न्रश्न जायते पंचमाशके ॥ ५ ॥ 
और जो मनुष्य लग्न के पंचम नवांश में जन्म लेता है वह सब लक्षणों से 
संपन्न जगत्‌ में विख्यात राजा, दीर्घायु और बहुत पुत्र वाला होता है ॥ ५॥ 
` क्षोनिजितःशुभेहीनो बहुमानी नपुसकः । 


शि 


-अर्थध्वंसी प्रमाथी च.षष्ठांशो जायते नरः ॥ १ ॥ 
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ओर जिसका लग्न के छुटे नवमांश में जन्म होता है वह मनुष्य स्त्री से 
मैथुन में हारने वाला, शुभ से वर्जित, बहुत अभिमानी, नपु'सक, धनका नाश 
करने वाला श्रीर प्रमाथी होता है ॥ ६ ॥ 
` विक्रांतो मतिमाण्छूरःसंग्ामेष्वपराजितः । ` 
महोत्साही च संतोषी जायते सप्तमांशके ॥ ७ ॥ 
और लग्न के सप्तम श्र'शका जन्म लेने वाला पुरुष बडी पराक्रमी, बुद्धिमान, 
शूरवीर स ग्राम में न हारने वाला, बडा उत्साही ओर संतोषी होता है ॥ ७ ॥ 
_. इतष्नो मत्सरी कूर'केडाभागी बहुप्रजः ! 
फ़लकाले परित्यागी जायते चाष्टमांडाके ॥ < ॥ 
लग्न के अष्टम नवमांश का जन्म लेने बाला मनुष्य बडो कृतध्न, 
मत्सरता करने वाला, बडा क्र्र झेशका भोगने वाला, बहुत सन्तान वाला ओर 


® 


फल के समय त्याग करने वाला होतो हैं ॥ ८ ॥ म 
क्रियासु कुशको दक्षःसुप्रतापी जितेंद्रियः । 
तयश्च वेष्टितो नित्यंजायतेऽथ. नवांशके ॥ ९ ॥ म 
ओर लग्न के नवे नवमांश में जन्म लेने वाला मनुष्य अनेक क्रियाओं में कुशल, 
बड) चतुर, बडो प्रतापी) इन्द्रियों का जीतने वाला और अनेक भृत्य रखने वाला 
होता हैं 1 ६ । इति राशिनवमांशक फलम्‌ । 
® अथ चन्द्रकुण्डलिका बिचार | 
0 २०७ च ७ च aS ° ve 
ल्य़ दृहा वगषन्काइकाने ग्राणश्चद्रा अतिवाध्न्य ग्रहद्राः । 
प्राणेनष्टे देहधात्वंगनाझों यस्मात्तस्माचंद्रवीयेप्रधानः ॥१॥ 
लग्न के देह कहते हैं पड्घर्ग तारागण हैं चन्द्रमा प्राण हैं ओर आठ ग्रह 
धातु जब मण नष्ट होजाते हैं तब देह धांतु'भौर अंग सभी नष्ट होजाते हैं इस 
से चन्द्रवीय के मुख्य समझना । १। . र 
= लप्ममात्मा मनश्नद्रस्तदात्मा जीवयोगवान । 


लग्नाशाइद्वाशशांशाद्वा ग्रहाणां. फलमादेज्ञेत ॥ २॥ 
'` लग्न को आत्मा ओर चन्द्रमा को मन जानना चाहिये चन्द्रमा से ही आत्मा 


a 
~ 
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जोब योग पाता है इस कारण से लग्नांश से इदां से और चन्द्रमा .से ग्रहों 
के फलको कडे ॥ २।। बत ई 
इंदुःसवेत्र बीजांमोरुग्नचकुसुमप्रमस्‌ । 
फलेन सहृशोऽशश्च भावःस्वाइरसःस्मृतः ॥ ३॥ 
इस देह बृत्तका बीज और जल स्थानी चन्द्रमा है; लग्न पुष्प तुल्य है, नवमांश, 
फूल है ओर भाव जो है वह स्वाद और रस हैं ॥ ३ ॥ 
श्रथ चन्द्रराशिफलम्‌ । 
छोलनेत्रःसदा रोगी घमाथकतानिश्चयः । 
पृथुजेघःकृतध्नरच निष्पापो. राजपूजितः ॥ १ ॥ 
कामिनीहृददयानंदो दाता शीतो जढादप । . 
चडकमा गृदुश्वाते मेषराशी भवेन्नरः ॥२॥ ` ` 
जिसकी मेष राशि होती है वह मनुष्य चंचल नेत्रों वाला, सदा रोगी, घर 
अर्थ में निश्चय रखने वाला, पुष्ट जंघावाला, झृतध्नी, पापों से रहित, राजा से 
पूजा पाने वौला ॥ १॥ र डर, 
कामिनी स्त्रियों के हृदय में आनन्द देने बोला, दाता, जलसे डरने वाला, 
प्रचंड कर्म करता हुआ अन्त में बृद्धावस्था में शान्त होतो है ॥ २॥ 
७०० 0५ १२९८ ०, > है 
भोगीदाता शाचिदक्षा महासत्वा महाबलः । 
धनी बिळासी. तेजस्वी सुमित्रश्च बृषे भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
और जिसकी जन्म समय में इप राशि होती है वह मनुष्य भोगों का भेगने 
वाला, दानका देने वाला, बडा पवित्र, षडा चतुर, घैय वान; पलवान, धनवान, 
कोडा करने बालो, बडा तेजसी ओर अच्छे २ मित्र वालो होता हैं ॥ रे॥ , 


मिष्टवाक्यो लोळइध्दियाछमेथुन प्रियः । 

गांधर्ववित्कंठरोगी कीतिमागी धनी छुणी॥ ४ ॥: ` - 
गोरो दाधिःपड्ैक्ता मेधावी च इद्रः । 

समर्था न्यायवादी च जायते मिथुले नरः ॥ ५ ॥॥ 


(७९) ० ताशासह टीका सहिता # 
ति, 22 2 0. 
` शोर जिसकी जन्म समय में मिथुन राशि होती है वह मनुष्य मीठे वाक्य 
कहने वाला, चंचल दृष्टि वाला, वडा दयालु, मैथुन ( बिषय ) प्रिय; गान बिद्या 
जानने वाला, कण्ठ में जिसके रोग, कीति का भागी, धनवान, गुणवान ॥ ४ ॥ 
गौर अग्र वालों शरीर का जम्बा, बडा चतुर, वक्ता; बुद्धिमान; इढ संकल्प 
करने वाला सप काम करने में समर्थ और न्याय वाक्य का कहने वाला होता है। 
कार्यकारी धनी शुरो धर्मिष्ठे गुरुवत्सलः । 
शिरोरोगी महाबुद्धिःछशांग:कृत्यावत्तमः ॥ ६ ॥ 
प्रवासञ्चीछःकोपांघो बढो दुःखी. सुमित्रकः । 
अनासक्ती शहे बकःककेराशों भवेन्नरः ॥ ७ ॥ 
ओर जिसकी जन्म समय में कर्क राशि होती है वह मनुष्य कामो का करने 
चालो; धनवान, शूरवीर, धर्मात्मा, गुरुजनों का वत्सल, शिरका रोगी;बडा बुद्धिमान्‌ 
डुवेलांग, कत्य जानने बालों में शिरोमणि ॥ ६॥ । 
; परदेश में रहने वाला सब समय क्रोधांध, बलसे हीन, दुःख भोगने वाला, 
उचम जिसके मित्र घरमें आसक्ति रडि और बडा टेढा होता है ॥ ७॥ 
क्षमाञुक्तःक्रियासक्तो मद्यमांसरतःसदा । 
देशअमणशीलुश्र झीतभीतःसुमित्रकः ॥ < ॥ 
विनयी शीघ्रकोपी च जननीपितृवहलमः | 
व्यसनी प्रकटो लोके सिंहराशो भवेन्नरः ॥ ९ ॥ 
` जिसके जन्म समय में सिंह राशि होती है वह मनुष्य ज्ञमोवान; क्रिया काने 
में आसक्त; सदा मय मांस खाने में निरत, देशों में अमण करने वाला, शीत से 
'डरने वाला; सत्पात्र मित्रों वाला ॥ 5 ॥ | । 
विनय के स्वभाव वाला, शीघही काप करने वोला, माता पिता का स्नेही, 
'अभेक व्यसनों से युक्त ओर जगत्‌ में विख्यात होता हे ॥ ६ ॥ प 


बिळासी सुजनाइळादी सुभगो घमेपूरितः । 
` दाता दक्षःकविउद्रो बेदमागेपरायणः ॥ १० ॥ 


$ सान सागरी पद्धति # (७३) ____________ कै मान सागरी पदति (७३) | 


सवेढोकप्रियो नाट्यगांधवेब्यसने रतः । | 
प्रवासशीळःख्रीइःखी कन्याजातो भवेन्नरः ॥ ११ ॥ 
ओर कन्या राशि वाला मनुष्य संत्र समय बिलास करने वाला, सज्जना 
को आनन्द देने वाला, बडा सुन्दर धर्मात्मा; दाता, चतुर, कवि; बृद्धि अवस्था में 
बेद माग में परायण ॥ १० ॥ 
सर लोक को प्रिय, नृत्य गानका व्यसनी, प्रदेश का रहने वाला ओर खी 
निमित्त से दुःखी होता है ॥ ११॥ 
अस्थानरोषणो दुःखी मृदुभाषी कपान्वितः । 
. चलाक्षश्रळलक्ष्मीको णहमध्येऽतिविक्रमः ॥ १२ ॥ - 
वाणिज्यदक्षो देवानां पूजको मित्रवत्सलः । 
प्रवासी सुहृदामिष्टस्तुलाजातो भवेन्नरः ॥ १३ ॥ 
ओर जिसकी तुला राशि 'होती है वह मनुष्य असमय में क्रोध करने वाला, 
दुःख युक्त, कोमल वचन बोलने वाला, दयोलु; चंचल नेत्र वाला, चंचल लक्ष्मी 
वाला, गृह में पराक्रमी ॥ १२॥ 
. व्यापार में छुशल, देवताओं का पूजक, मित्रों से स्नेह रखने वाला, परदेश में 
रहने वाला ओर स्बजनों को इष्ट ( प्रिय ) होता है ॥ १३ ॥ 
- बालप्रवासी कूरात्मा शरःपिंगललोचनः । 
परदाररतो मानी निष्ठुरःस्वजने भवेत ॥ १४॥ `` 
साहसप्राप्तलक्ष्मीको जनन्यामपि इश्धीः । 
` ` ` ूतेशचोरकलारंमी बृश्चिके जायते नरः ॥ १५ ॥ 
और जिसकी वृश्चिक रांशि होती है वह मचुष्य बालकपने से ही परदेश में 
रहने वाला; क्रूर अन्तःकरण वाला, शूरवीर, पीले नेत्रो वाला, परस्त्रियो से संग 
करने वाला; बडा मानी स्वजनों में निठुरता युक्त ॥ १४ ॥ 
साहस से लक्ष्मी पाने वाला, अपनी माता में दुष्ट बुद्धि रखने. वाला, बेडा धुते 
ओर चोरी की कलाओं को सीखने वाला होता है ॥ १५॥ .. | क 
२2 


(७४ ) % भाषा टीका सहिता # 


शुरःसत्याथंया युक्तःसात्वका जननदन* | 
1शेल्पावेज्ञानसपन्नों धनाढ्या दिव्यमाथकः ॥ १६ ॥ 
मानी चारत्रसपन्ना छल्ताक्षरमाषधकः । 
तेजस्वी स्थूलदेहरच धनुजातः कुछांतकः ।॥ १७ ॥ 
. आर जिसकी जन्म समय में घनु राशि होती है वह मनुष्य शूरवीर, सत्य बुद्धि 
से युक्त; सात्विक प्रकृति वाला; मनुष्यों का आनन्द देने वाला, शिल्प विद्या का 
जानने काला, घन संपन्न, दिव्य जिसकी भार्या ॥ १६ ॥ 
बडा मानी, चरित्रों से सम्पन्न, ललित अक्तरों को कहने वाला भोर बडा 
सेजञस्मी, पुष्ठ जिसका देह तथा अपने कुलका नाश करने बाला होता है ॥ १७ ॥ 
' कुले नष्टो वशःखीणां पडितःपरिवादकः । 
गीतज्ञो रूलितागाह्यः पुत्राढ्यो मातृवत्सछः ॥ १८॥ 
हुनी त्यागी सुभृत्यश्च दयाळुवेहुबांधवः । ` 
परांचतितसोख्यशच मकरे जायते नरः ।॥ १९ ॥ 
. ओर जो मनुष्य मकर रोशि वाला होता है वह अपने कुलमें सबसे हीन,स्त्रियों 
के बश में रहने वाला, पण्डित, घुराई करने वाला, गान विद्या जानने वाला, सुन्दर 
स्त्रयो से स्वीकृत, पुत्रवान्‌, माता की सेवा करने वाला ॥ १८॥ | 
. धनवान, त्यागी, उत्तम जिसके भृत्य, बडा दयालु, अनेक भाई बन्धु वालो 
ओर अन्यों के सुखका चितवन करने वाला होतो हैं ॥ १६ ॥ 
दातालसःकृतन्ञश्च गजवाजिधनेश्वरः । 
शुभदृष्टिःसदा सोम्यो धनविद्याकृतोद्यमः॥ २० ॥ 
पुण्याढ्यःस्नेहकीर्तिश्ष धनमोगी स्वशाक्तितः । 
शाळूरकुक्षिनेमींतःछेमे जातो भवेन्नरः ॥ २१ ॥ ` 
. आर जिसके जन्म समय में कुम्म राशि हाती है वह मनुष्य दान देने वाला, 
महा आलसी, किये हुए उपकार का जानने वाला' होथी घोडे तथा धनका स्वामी 
शुभ जिसकी दृष्टि, सदा सोभ्य, धन और विद्या के अर्थ उद्यम करने पाला ॥२०॥ 


# मान सागरी पद्धति अ (७५९) 


पुणयवान, स्नेह कीति युक्तः धन भोमने बालो साम्य वान, मंडूक समान झूल 
बाला और निर्भय रहने बाला होता है ॥ २१॥ | 
गंभीरचेध्तिःशुरःपटुवाक्यो नरोत्तमः ।. 
कोपनःकृपणो ज्ञानी युणश्रेष्टःकुर्लप्रेयः ॥ २२॥ 
नित्यसेवी शीघ्रगामी गंधर्वङुझळःशुभः । 
मीनराशौ ससुत्पन्नो जायते बंधुवत्सल: ॥ २३ ॥ 
ओर जिसके जन्म समय में मीन राशि ह्यातीहै वह मनुष्य गम्भीर चेष्टा करने 
वाला, शुरवीरः चतुराई के वाक्यों का कहने वालाः मनुष्यों में उत्तम, क्रोधी, कपण, 
जञानवान, गुणों में श्रेष्ठ, कुलमें प्रिय ॥ २२ ॥ 
नित्य सेवा करने बाला, शीघ्रता से चलने वाला, गान बिद्या मे कुशल, शुभ 
आचरण वाला और भाई बन्धुओं से स्नेह रखने. वाला हाता है ॥ रे३ ॥ इति॥ | 
| झथाग्रे राशिभावाध्यायप्रकारः [ 
चन्द्रा्रथमगो भानुजन्मकाळे यदा भवेत्‌ 
विदेशगामी भोगी च कलहे कृतवासनः हं । १॥ 
जिसकी कुण्डली में चन्द्रमा ओर द्य दोनों एक ही घरमें बेठे दें वह मनुष्य 
प्रदेश में जाने वाला, भोगों का मागने वाला आर कलह करने में मन रखने 
वाला होता है॥ १ ॥ छ 
` जन्मकाले यदा माबुर्द्धितीयो यदि चंद्रतः । 
बहुभृत्ययशाश्रिव राजमान्यो मबेन्नरः ॥ २ ॥ 
यदि जन्म के समय चन्रमो-से द्वितीय घरमें खय बेडा हो तक वह मनुष्य 
अनेक भृत्यों को रखने वाला बडा यशस्वी ओर राजमान्य होता दै ॥ २ ॥ 
चन्द्रद्धावुस्तृतीयश्च जन्मकाळे यदा भवेत्‌। 
स्वणोर्थी शोशचिश्रेव राजतुल्यो मवेन्नरः ॥ ३ ॥ 
और जिसकी झडली में चन्द्रमा से तीसरे घाम स हो वह मतुष्य सुवर्ण की 
चाहना करने बाला, बहुत सोच. करने वालो तथो उसी के कारण राजा के तुल्य . 


अधिक जनों का स्वामी होता है ॥ ३.॥ 


( एदे) ॐ मोषा टीका सहिता # न 
नन ुडुरुरुरुरुरु? 
चेद्राच्चतुथंगो मानुजेन्मकाले यदा भवेत्‌। 
गणकाःकथयंत्यव मातृहास्ते न भक्तिमाच ॥ ४ ॥ 

. भोर जिसकी कुडली में चन्द्रमा से चतुर्थ स्थानमें व्य होता है तब ज्योतिषी 
लोग ऐसा कहते हैं कि वह मनुष्य अपनी माता का मोरने वाला होता है, उसकी 
भक्ति करने वाला नहीं ॥ ४ ॥ : 

चेद्रापंचमगो भानुजेन्मकाळे यदा भवेत । 
सुतामिश्चासुसी चेव बहुपुत्री भविष्यति ॥ ५ ॥ 
` ओर जिसकी कुडलो में चन्द्रमा से पंचम घरमे सयः बैठा हो तब वह मनुष्य 
-कन्याओं के निमित्त से दुःख पाने वाला तथा बहुत पुत्रों से युक्त होता हे ॥५॥ 
` - ` चेद्रातष्ठगतो भानुजेन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
` शत्रूणां विजयी शरःक्षत्रकमेरतःसदा ॥ ६ ॥ 
जिसकी इणडली में चन्द्रमा से छरे घरमें ब्र्‍य' बैठा हो तब वह मनुष्य शत्रु 
जनों का जीतने वाला, शूरवीर ओर सदा चात्रियो के कर्म में निरत होताहे ॥ ्‌॥ 
जन्मकाले यदा भानुश्रंद्रात्सप्तमगो भवेत्‌ । 
सुन्नी सुशीळचारी च राजमान्यो महातपाः॥७॥ : 
. योर जिसकी कुली में चन्रमा से सप्तम घरमें दय” बैठा हो तब वह मनुष्य 
सुन्दर मार्या वाला, सुशील आचरण करने वाला, राजा से सत्कार पाने वाला, 
झोर महा तपस्वी होता है ॥ ७॥ : 
`  वैद्वादष्टमगो भाठुजेन्मकाळे यदा भवेत्‌ । 
सवदा छेशकारी च झतिरोगात्रपीडितः ॥ <॥ 
जिसकी कु डली में चन्द्रमा से अष्टम घरमे ब्रय' बैठा हो तत्र बह मनुष्य 
सदा छेश करने बाला ओर अत्यन्त रोगों से पीडित होता हे ॥ 5॥ 
चद्रान्नवमगो भानुजेन्मकाळे यदा भवेत्‌। 
धमीत्मा सत्यवादी च बंधुछेशी सदा भवेत ॥ ९॥ 


क के क्य 


ॐ मान सागरी पद्धति # ( ७७ ) 


और जिसकी कु'डली में जन्म समय में चन्द्रमा से नबें घरमें सय वेठाहों तब 


. बह मनुष्य धर्म करने वांला और सत्य बोलने बाला सदा भाई बन्छु से इष करने 


वाला होता है ॥ ६ ॥ 
चन्द्राददशमगो भावुजन्मकाळे यदा भवेत्‌ । 
तस्य द्वारेषु तिष्ठंति धन. ते न संशयः ॥ १० ॥ 
और जिसकी कु डली में चन्द्रमा से दशम घरें छय हो तब उस: मनुष्य के 
द्वार पर बडे धनवान खडे रहते हैं इसमें स देह नहीं ॥ १० ॥ 
चंद्रादेकादरो माबुजेन्मकारे यदा भवेत्‌ । 
राजगव्यंतिवेत्ता च प्रासिद्वःकुर्नायकः " ११ ॥ 
जिसकी कु डली में चन्द्रमासे ग्यारहवे घरमें सय बेठो हो वह मनुष्य राजगव 
बोला, बहुझ, सर्वत्र प्रसिद्ध, और कुलका स्वामी होता हैं ॥ ११ ॥ 
चेद्रादद्वादशगो माबुजन्मकाळे यदा मवेत्‌। | 
रग्नद्वादागेअधश्रद्रात्काणोऽयसुच्यत ॥ १२ [SS 
` और जिसकी जन्म कुण्डली में चन्द्रमा से बारव घरमै य . वेठा हो बह. 
मनुष्य काणा होता है क्‍यों कि ऐसा लिखा है कि लग्न से वारहमे घर में ख्य हो 
तब वह मनुष्य अथा और चन्द्रमासे वारहमें घरमें य पेठे तब वह मनुष्य काणा 
होता हैं ॥ १२ ॥ इति बृ० जा० क्त० छ» ध्यायः 
अथ भोमभात्राध्यायः । 
चंद्राप्रथमगो मोमो जन्मकाळे यदा भवेत्‌ । 
` रत्ताक्षी रुधिरखावी रक्तवर्णो भवेन्नरः ॥ १ ॥ 
जिसकी जन्म कुण्डली में चन्द्रमा के संग मंगल वैडाहो तब वह मनुष्य लाल 
नेत्र वाला, रुधिर साव बिकार से युक्त ओर रकत बण होता है ॥ १॥ . 
चंद्राद्वितीयगो भौमो जम्मकाले यदा भवेत्‌ । 
घराधीशो भवेत्पत्रःषिकतो न संशयः ॥ २॥ 


(७८) # भाषा टीका सहिता # 


ओर जिसकी कुणडली में चन्द्रमा से इसरें घरें मंगल होता है कह मनुष्य 
भ्रूमिका पति होता है परन्तु उसका पुत्र खेती करने वाला होता हैं ॥२॥ 
` चेद्रात्ततीयगो भोमो जन्मकाछे यदा भवेत्‌ । 
चतुआाँत्समायुक्तःसुशीळःसरवदा सुखी ॥ ३ ॥ 
आर जिसकी कु'डली में चन्द्रमा से तीसरे घरमें मंगल वैंठाहो तब बह. मनुष्य 
चार भाई वाला बडो सुशील ओर सदा छुखी होता है ॥ ३ ॥ 
चंद्राचतुर्थगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत । 
सुखभंगो दरिद्री स्यात्युंसःश्ली म्रियते छुवस ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमासे चतुर्थ घरमें मंगल बैठा हो वह मनुध्य 
सुखसे. रहित, मह्या दरिद्री. भौर उस पुरुष की खी अवश्य ही मरजाती है ॥ ४॥ 
- चेद्रात्पचमगो मोमो जन्मकाले यदा भवेत । 
पुत्नहीनों नरःस्रीणा रुम्े पतति निश्चितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्म कालमें चन्द्रमा से पंचम घरमें मंगल बैठा हो तब वह 
बनुष्य प्रहीन होता है भौर यदि येही योग स्त्री के होवे तब तो अबर्यही संतति 
' का. अभाव करता है |; ५॥ क ८ हु 
: पैद्राच्च पष्ठगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌। 
अधर्मे श्चा चैव रोगेण पीडितःसदा ॥ ६ ॥ 
| जिसके जन्म समय कु'डली में चन्द्रमा से हरे घर में मंगल बैठा हो तक 
वह मनुष्य अधमे के जंजाल में फस कर मनुष्योंसे शत्रुता करने बोला भरर निरन्तर 
रोगों से पीडित होता है ॥ ६॥ | | 
चेद्रात्सप्तमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत । . 
स्री कुशीछा भवेत्तस्य सदा चाप्रियवादिनी ॥ ७॥। | 
जिसके जन्म समय मे दा से सप्तम घरमें मंगल बैठा हो उसकी 
“भार्या दुःशीला (दुष्ट स्वभाव की ) “शीलं स्कमावे सह ते?! इत्पमरः)) ओर सदा; 
दुर्बाक्य कहने वाली होती है ७॥. रा: 


छे = * मान सागरी पदतिक (७) ॥ 


चेद्रादष्टमगो भौमो जन्मकोळे यदा भवेत । ` 
जीवहंता महापापी शीलसत्वविवार्जतः ॥ < ॥ | 
ओर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से अरष्टम घरमें मंगल बैठा हो बह मनुष्य 
जोबोंको मारने घाला महापाप करने वाला और शील एवम्‌ सत्यसे रहित होता है ( 
. चैद्रान्नवमगो मोमो जन्मकाले यदा भवेत । 
लक्ष्मीवांश्च भवेतपुत्रो इद्धकाले न संशयः ॥ ९॥ _ 
ओर जिसके जन्म काल में चन्द्रमा-से नवम घरें मंगल वं ठो हो वह ्रादमी 
शनी तथा बृद्धावस्थो में पुत्रवाला होता है ॥६॥ 
चंद्रादृदामगो भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
तस्य द्वारेषु तिष्ठति गजा वाजी न सेशयः ॥ १० ॥ 
- और जिस मनुष्य की कुण्डली में चन्द्रमा से दशम घरम' मंगल पेठा हो 
उप मनुष्य के द्वार पर हाथी घोडों की भीड सदा रहती है इसम संशय नही।१०। 
चेद्रादेकादश भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । | 
राजद्वारे प्रसिद्ःस्याचशोरूपसमन्वितः ॥ ११॥ | 
ओर जिस मनुष्य की जन्मकु'डली में चन्द्रमों से ग्यारह घरम मगल हा 
बह आदमी राजहोर में प्रसिद्ध भर यश तथा रूपसे संपन्न होता है ॥ ११॥ 
चेद्राइूद्वादडागो भौमो जन्मकाछे यदा भवेत | | 
माठुश्रासुखकारी च सदा कर्टस्य दायकः || १२ ॥ 
आर जिसकी जन्म कु डली में चन्द्रमा से बारहवे घरम म'गल हो तब वह 
आदमी माता का दुःख दायक और सदा केवल कष्ट देने वाला झेता है॥ १२॥ 
इति चृहज्लातके दवितीयप्रकरणे भोम्रोध्यायः । 3 
आओ.  झथ बुधभावाध्यायः । 
चंद्राथमगःसौम्यःसुखरूपं विना नरः । 
_ इमाषी मतिमंशी स्थानश्रधो दिने दिने ॥ १॥ _ दिने दिने ॥ १ ॥- | 
१-सबंदाकष्टदाथकः-इत्यपि पाडः साधुरेव । | ee 725 


(८०) (छ) अगाोषाटीकासहिताठ, ७ सहिता # 
जिसके जन्म कुडलीमें चन्द्रमः बुध दोनों एक घरमें ही स्थितहों तो वह मनुष्य 
` सुख ओर रूपसे हीन, दुष्ट वाक्य बोलने वाला, बुद्धि जिसको अष्ट हो जाय झर 
प्रति दिन अपने स्थान से अष्ट होने वाला होतां है ॥ १॥ | 
चद्राह्वितीयगःसोम्यो धन धान्यसमाङुलः । 
सुहबंघुंधनप्राप्तिःशीतरोमेविनइयति ॥ २॥ 
शर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से दूसरे घरमे बुध बैठाहो ते वह मनुष्य 
खन धान्यों से युक्त ओर घर बन्धु तथा घनकी प्राप्ति करने बोलो तथा शीतजन्य 
रोगों से मरता है ॥ २ ॥ | र 
चद्रात्‌ सहजगःसोम्यःकुरुते चाथसपदः । 
। .,राज्यलामो मवेत्तस्य महतां संगमो वस्‌ ॥ ३ ॥ 
/ और जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से तृतीय घरमें बुध होता है वह मनुष्य 
अर्थ संपत्ति का करने वाला होता है भौर उसको राज्य तथा सत्सङ्ग का भवश्य ही 
खाम होता है ॥ ३ ॥ 
७ ७ च्य 
: चेद्राचचतुर्थगःसोम्यःसवैदा सुखकारकः । 
7 ` ` मातृपक्षे महालाभःसुखं जीवति मानव: ॥ ४ ॥ 
ओर जिसके चन्द्रमा से चतुर्थ घरमें बुध बौठता है तब वह सदा सुखका पाने 
बाला ओर मात्प्त से महालाभ करने बाला होता है और वह मनुष्य सुख सहित 
जीने वाला होता है ॥ ४ ॥ 
चेद्रात्पंचमगः सोम्यो बुद्धिमांश्र विचक्षणः । 
रूपवाश्र महाकामी कुवाक्यं धारयेन्नरः ॥ ५ ॥ 
२--समन्वितः इतिभावः युक्त इतियावत्‌ । 
र--शुवं निश्ययेन सद्भिः सह तस्य सम्पर्को भवेन्नतु दुर्जनेरितिभावः । 
४--मातृपक्तान्महालामः” इतिपाटःपठ्येत चेत्साधु भवेत्‌ । , 
४--सुखं यथा स्पाल्तथा इति क्रियाविशेषणम्‌ अर्थात्‌ सुख पूबक मित्यर्थःकिञ्च 


“बिघुदव्ये पापं पुएयं सुखादि चेतिनामलिङ्गचुशासनम्रामाएया इ.व्ये चतेमानं सत्सुख _ 
"निघु, अद्गष्ये वर्तमान सत्त, क्लीबं भवत्येवेति ध्येयम्‌ । . नला 


A त्स 


ओर जिसकी कुण्डली में चन्द्रमा से पंचमे घरमे बुध बैठा होता है तत्र वह 
मनुष्य बडा बुद्विमान्‌, चतुर, रूपवान्‌, बडा कामी और क्‌ वोक्य का बोलने वाला 
होता है ॥ ५॥ ` क 2 
चंद्रात्पष्टगतःसोम्यःक्ृपणःकातरों भवेत्‌ । 
हते महाभीरू रोमेशो दीषहोचनः ॥ ६ ॥ 
ओर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से छटे घरमें बुध बैठा होतांहै वह कृपण; 
घडा कायर, बिवाद से अत्यन्त डरने वाला शरीर में रोंगटे जिसके अत्यन्त खडेहों 
ओर बिशाल नेत्र वाला होता है ॥ ६॥ 
चद्रात्सप्तमगःसस्यः्रीणां च वशगो नरः-। 
कृपणश्च धनाठ्यश्च बह्वायुश्च भविष्यति ॥ ७॥ 
ओर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से सप्तम घरमै बुध बैठा होता. है वह 
आदमी झ्लियोंके बशमे रहने वाला, बडा कृपण, परन्तु धनाढ्य और दीर्षायु होताहै। 
चेद्रादष्टमगे सोम्ये देहे शीतो भविष्यति । 
राजमध्ये प्रसिद्धश्च शात्रूणां च भयंकरः ॥ < ॥ 
आर जिसकी कुण्डली में चन्द्रमा से अष्टम घरमें बुध बौठता है वह मनुष्य 
देहम शीत प्रकृति वाला, राजाओं के बीच में प्रसिद्ध तथा शत्रुजनों को भय देने 
बालाहोता|४॥ ] 
चेद्रान्नवमगःसोम्यःस्वधमेस्य विरोधकः । 
अन्यधमरतःएंसों बिरोधी दारुणो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में चन्द्रमासे नवे घरम बुध बेठाहो बह मनुष्य अपने धर्मका 
बिरोधी, अन्य धम में निरत; पुर का विरोधी और महा दारुण होता है ॥ ६॥ 
ेट्राइशमगःसोम्यो राजयोगी नरःसदा । 
< ७ ७ दु 
कर्मराशी यदा चंद्रःकुटुंबे नायको भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
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१-रोमाणि सन्त्यस्य खः “लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यःशनेलचः ( ५ । २। १०० ) 
इति सुत्रेण रोमञ्छडस्यं लोमादित्वात्‌-शप्रत्ययः । तनूरुहं रोस लोम”-इति रोमहोम-- | 


शब्द्योःषयायत्वात्‌ । 
११ 


$ मौन सोगरो पद्दति; # (८१) 
> 


[eee लास ((-्छ२) २ ॐ भाषा टीका सहिता # 


ओर. जिसकी “छुगडली में चन्द्रमा से दशमःघरम बुध बैंठा हा. वह सनुप्य 
जज योग बाला और जब कि चन्द्रमा कर्म राशि ( दुशमभाव ) में स्थित हा तब 
जह मनुष्य अपने क्‌ टुम्ब का स्वासी होता है| १०॥. | 
खसेद्रादेकादशे सौम्यो लाभकारी पदे पदे 1 
. खुपै एकादज्े पुंसःपाणिम्राही भविष्यति ॥ ११॥ 
और जिसकी जन्स कूणडलो में चन्द्रमा से ग्यारह घरमे बुध बे ठा हा बह 
मनुष्य का ज्ञण क्षण में लाभ कराने बाला होता है ओर उस सनुष्यका ग्यारह 
रषः में पाणिग्रहण ( प्रिकाह ) हा जाता है ॥ ११ ॥ 
'चद्वाट्ठादशमःसौम्यःसवेदा कृपणों भवेत्‌ । 
तत्सुतस्य जयो नास्ति पराजयं छभेदिने ॥ १२ ॥ 
और जिसके जन्स-समय मे चन्द्रमा से बारव घरम बुध बौठा हातो है वह 
आदी सदा कृपण होता है और उसके पुत्रकी कभी जीत नहीं होती हैं ओर दिन 
पदिन एरोज़य होती है ॥ १२॥ ३० ब० बु० फलम्‌ १ 
! अथ चम्द्रहरुमाव फलम्‌ 1 
चन्द्रालथमगो जीवो जीवयोग्यो भवेन्नरः । 
व्याधिना रहितःशरो निधनो न कदाचन ॥ १ ॥ 
जिस आदमी के जन्म समय मं चन्द्रमा ओर बृहस्पति एकही घर में बंठे हेते 
है बह आदमी जीने के योग्य, अनेक व्याधि रहित, घड! शूरबीर ओर सदो घन 
सम्पन्न होता है । १ ॥ व 
चद्रादूद्वितीयगो जीवो राजमान्यः शतायुषी 
अत्युग्रश्च प्रतापी च धर्मिष्ठःपापवांजतः॥ २ ॥ 
और जिस आदमी की जन्य कुण्डली में चन्द्रमा सो इहस्पति दूसरे घर में 
बैठा हा वह राजा सो मौन पाने वालों) पूर्ण शतवर्ष की आयुयुक्त, बडा उग्र;बडा, 
प्रतापी, धर्मात्मा और पाप से बजित हाता है ॥ २ ॥ i 


चेद्रातृतीयगे जीवे नारीणां वभो भवेत्‌ । 
घनदृद्वि'पितुर्गहे वर्षे सप्तदशे तथा ॥ ३ ॥ 


अ मान सागरी पद्धति # ` (८३) 

. और जिसकी जन्मकुंडली मं चेद्रमाप् तीसरे घरम वृहस्पति बदा हा वह 
आदमी स्त्रियों के प्रिय होता है ओर उसके पिता के. घरमे सप्तदश वर्ष में धनकी 
बुद्धि हाती हे॥३॥ 

चन्द्राच्चतुथेगो जीवःसुखेश्वव विवजितः । 
मातृपक्षे महाकष्टी परेषां ग़हकमकृत्‌ ॥ ४॥ 
और जिसकी जन्म कु डली में चन्द्रमा से चतुर्थ घर में बृहस्पति बैठा हो तक 
वह मनुष्य सुख मांत्र से रहित, मात पक्षसे महा कष्ट मोगने वाला ओर अन्य 
मनुष्यों के घर का कॉम करने वाला ( शत्य ) होता है ॥ ४॥ 
चंद्रात्यचमगो जीवो दिव्यदष्टिभवेन्नरः । 
तेजस्वी पुत्रदा नारी द्य्युग्रश्न महाधनी ॥ ५ ॥ 
ओर जिसकी कु'डली में चन्द्रमा से पंचम स्थान में बृहस्पति बेठा हो तो वह ' 
मनुष्य दिव्य दृष्टि वाला, तेजस्वी ओर उसकी क्ली पुत्रों को उत्पन्न करने वाली; 
तथा स्त्रय' महा उग्र, ओर बडा धनवान होता है ॥ ५ ॥ 
चंद्राच षडगो जीवो ह्युदासी शहवाजितः । 
आयुर्वाह्म भवेत्पुसांमिक्षा मोक्ताऽव्यवस्थितः ॥ ६॥। 
ओर जिसकी जन्म कुण्डली में चन्द्रमा से छटे स्थान में बृहस्पति हो तो वह 
मनुष्य उदासीन रहने वाला, घर से हीन, देशान्तर में आयु बिताने वाला ओर 
,खचचे के अधिक होने से मनुष्यो में भिक्षा करके खाने कालो व्यवस्था रहित होतां है 
चद्रात्सप्तमगो जावो बहुजीवी व्ययं विना । 
स्थूलदेहीक्कीवपांडुगेहमध्ये च नायकः ॥ ७॥ 
ओर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से सप्तम घर में बृहस्पति बेंडा हो वह 
मनुष्य बहुत काल तक जीने वाला, खरच करने से रहित, पुष्ठ देह वाला; नपु सक, 
पॉइरोग से युक्त ओर अपने घर का स्वामी होता है ॥ ७॥ 


चंद्रादष्टमगो जीवो देहरोगी सदा नरः। 
सुतातोपि महाक्केशी सुखं स्वप्ने न इश्यते ॥ < ॥ 


( ८४) + भाषा टीका सहिता # 


ओर जिसकी जन्म कुण्डली में चन्द्रमा से श्रष्टम घर में बहस्पति बैठा हो वह 
मनुष्य सब समय देह में रोग युक्त; अच्छे पितो वालो, महा छश पोने वाला, स्वप्न 
में भी सुख न पाने गोला होता है ॥ 5 ॥ 
- चद्रान्नवमरगा जावा धामा धनपू[रत | 
सुमाग सुगतश्वव दवगुवाश्र सवकः ॥ ९ ॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में चन्द्रमो से नवे घर में बृहस्पति होता हैं वह मनुष्य 
बडा धर्मात्मा, धन से पूर्ण; सुमार्ग में अच्छो तरह चलने वाला ओर गुरु तथा देव- 
ताभ्रों का सेवक होता है ॥ ६ ॥ | 
चद्राद्रशमगो जीवो जन्मकाले यदा मवेत्‌ । 
एत्रदारप[रेत्यागी तपस्वी ` च भवेन्नरः ॥ १०॥ 
ओर चन्द्रमा से दशम स्थान में वहस्पति बैठा हो तव वह मनुष्य पुत्र खरी का 
त्यागने वाला तपस्वी होता है ॥ १० ॥ 
चद्रादेकादशे जीवो जन्मकारे यदा भवेत्‌॥ 
अश्वारूढो भवेत्पुत्री राजतुल्यो भवेन्नरः ॥ ११ ॥ 
ओर जिसके चन्द्रमा से ग्यारहवें स्थान में वहस्पति बैठा हो उस. मनुष्य का 
पुत्र राजा के समोन, घोडों पर बेने वाला होता है ॥ ११ ॥ 
चद्रादद्वादशगा जीवो जन्मकाछे यदा भवेत । 
स्यात्कुटुंबविरोधी च सुखं झात्रोदशाग्रहे ॥ १२ ॥ ` 
ओर जिसकी कुण्डली में चन्द्रमा से बारहवें घर में वृहस्पति बैठा हो वह 
मनुष्य कुटुम् से विरोध करने वाला होता है तथा लग्न से.ठटे स्थान के स्वामी 
की दक्षा में उस मनुष्य को सुख होता है ॥ १२ ॥ इति त्र० द्वि० प्रर गु» फ० । 
> अथ शुक्रमांवफलम । 
चद्रात्त प्रथमं शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ ।- 
जले मृत्युभवेत्तस्य सन्निपातो हि - हिंसया ॥ १ ॥ 
जिसकी कुण्डली में चन्द्रमा शुक्र एकही घर में घेठे हों वह मनुष्य जल में इब 


~ 


२ 
| 
| 
| 
| 


के पान सागरी पद्धति ॐ ( व्प ) 


कर मृत्यु पाने वाला और सन्निपात रोग वाला, तथा हिंसा से मृत्यु प्राप्त करने | 
वाला होता है॥ १॥ 
चंद्राद्‌ द्वितीयगः शुक्रो जन्मकाले यदा मबेत्‌ 4 
महाधनी महाज्ञानी राजठुल्यो न संशयः ॥ २॥ ` 
जिसकी ङुडली में चन्द्रमा से दूसरे घर में शुक्र हो तो वह मनुष्य महा धन- 
वान्‌ बडा ज्ञोनी, ओर राजा के तुर्य होता है इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥ २ ॥ 
चट्रात्सहजगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
धर्मिशे बुद्धिमांश्रेव म्लेच्छतो लामदायकः ।। ३।। 
ओर जन्म समय में चन्द्रमा से तीसरे घर में शुक्र होता हैं तो षइ मनुष्य वडा 
धर्मात्मा; बुद्धिमोन ओर किसी स्लेच्छ जाति से धन लाभ करने वाला होता है ।३। 


चंद्राचतुर्थग ःशुक्रो जेन्मकाळे यदा भवेत्‌ । 
कृफाधिको महाक्षामो वांडक्ये धनवाजितः ॥ ४॥ ` 
ओर जिसकी जन्म कुंडली में चन्द्रमा से चतुर्थ घर में शुक्र हो वह मसुष्य 
कफाधिक, अति दुर्वेलांग, और बुद्धपन में धन हीन होता है ॥ ४॥ 
चंद्रात्पंचमगःशुक्रों जन्मकाळे यदा भवेत । . 
बहुकन्या भविष्यंति धनाढ्यो यशवजितः ॥५॥ . ` 
जिसके जन्म कुंडली में चन्द्रमा से पंचम घर में शुक्र बेठा हो वह मनुष्य बहुत 
कन्यो संतति वाला, धनाढ्य ओर यश से हीन होता है ॥ ५॥ 
चंद्राच षष्ठगःशुक्री जन्मकाळे यदा भवेत्‌। है 
दुव्यैयाद्धयकारी च संग्रामे च पराजितंः ॥ ६ ॥ ... 
और जिसके चन्द्रमा से छटे घर में शुक्र होता है वह मनुष्य खोटे सर्च से भय 
करने वाला ओर संग्राम में हारने वाला होता है ॥ द ॥ . 


१-यशश शब्दस्य सकारान्तत्वात्‌ यशसा वजितः यशोवर्जितः इति पाठेन भान्यम्‌ इति पाठेन भाब्यम्‌ 
न रजि इति, अतो “ घनाढ्यः कीर्तिवर्जितः ” इति पाठो विधीयेत चेत्साघुः 
श्च्युतसंस्कृतिदोषरहितश्च स्यात्‌। ` | | ४-0) 


(८६) अ भाषा रीका सहिता # 
चंद्रात्सप्तमगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवत्‌ । 
' पुरुषाथहीनो 5कुश लः झांक्ेतश्च पदे पदे ॥। ७ ॥ 
आर जिसकी कु इली में चन्द्रमा से सप्तम घर में शुक्र होता है वह मनुष्य 
हीन पुरुपार्थ वाला और क्षण क्षण में शंका युक्त होता हैं ॥ ७॥ 
चट्रादष्टमगःशुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
प्रसिद्धी हि महायोद्धा दाता भोक्ता महाधनी ॥ < ॥ 
. और जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से अष्टम घर में शुक्र बैठा हो वह मनुष्य 
सबंत्र प्रसिद्ध, महायोद्धा, दाता, भोक्ता ओर महा धनवान्‌ होता है ॥ ८5 ॥। 
चद्रान्नमगःशुको जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
बहुभ्राता तथा भित्रमगिनीबहुलो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
4. और जिसके जन्म समग्र में चन्द्रमा से नवम घर में शुक्र वेढा हो तो वह मनु- 
ष्य बहुत भाई वाला और मित्रयुक तथा बहुत भगिनी वालां होता है ॥ ६ ॥ 
| चंद्राच दझामे शुको जन्मकाले यदा भवेत । 
मातापित्रोःसुसप्राप्तिजीवितं. तु बृहद्भवेत्‌ ॥ १० ॥ . 
_ झोर जिसके चन्द्रमा से दशम घर में शुक्र हो तो वह मनुष्य माता पितो को 
सुख दिलाने वालो, ओर दीर्घायु होतो है ॥ १० ॥ | 
` चद्रादिकादशे शुको जन्मकाले यदा भवेत. । | 
बहायुश्र भवेत्पुंसो रिएुरोगविवाजितः ॥ ११ ॥ 
आर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से ग्यारहमे घर में शुक्र वेठा हो वह मनुष्य 
दीर्घायु और शत्र तथा रोग से रहित होता है ॥ ११ ॥ 
` चेद्रादद्वादशगःशुको जन्मकाले यदा भवेत्‌ । ` 
परदाररतो नित्यं लंपटो ज्ञानहीनकः॥ १२4 


ओर जिसकी कु डली में चंद्रमा से वारव घर में शुक्र बेडा हो बह मनुष्य 


` परल्ली गामी, श्रत्यन्त लंपट, ओर ज्ञान से हीन होता है ॥ १२ ॥ 


हह निक 
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ः अथ शनिमावाध्योयः 
चेद्राच्च प्रथमे सोरिजेन्मकाळे यदा भवेत्‌ । 
_ गाणनाशोश्यनाशश्च बंधुनाशस्तथापरे॥ १ ॥ ` 
जिस मनुष्य की कु डली में चन्द्रमा के संग एकही घर में शनि बैठा हो उस 
मनुष्य को प्रोणांत दुःख; धन का नाश और बन्धु नाश होता है ॥ १॥ 
चद्रादद्वितायगो मंदो जन्मकाळे यदा भवेत्‌ । 
मातुश्च कष्टकारी च अजाक्षीरेण जीवति ॥ २ ॥ 
शर जिस मनुष्य के जन्म समय में चन्द्रमा से इसरे घर में शनि बेठा हो वह 
माता को कष्ट देने वाला होकर बकरी का दूध पीकर जीता है ॥ २॥ 
चंद्रात्सहजगःशोरिजन्मकारे यदा भवेत्‌ । 
बहुकन्याभवेत्पुंस उत्पद्य भ्रियते घुवम्‌॥ ३॥ . 
आर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से तीसरे घरमै शुक्र बैठा हो उस मनुष्य 
के बहुत कन्या संतति होकर अवश्य मर जाती हैं ॥ ३॥ 
चेद्राचतुथेगो नूनं शनिजेन्मनि संभवेत्‌। 
महापोरुषकारी च शत्रुहता न संशयः ॥ ४ ॥ 
` और जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से चतुर्थ घर में शनि होतो है वह बड़ा 
पुरुपाथी और बेरिओं का मारने वाला होता है ॥ ४॥ 
चंद्रात्पचमगःसोरिजन्मकाले यदा भवेत ॥ 
~ र ~ 0 
ख्री स्याच्छ्यामळवणा च ह्यथवा प्रियवादिनी ॥ ५॥ 
. और जिसके जन्म समय में चंद्रमा- से पंचम घर में शनि होता है उस. मनुष्य 
को श्याम रंग की ( काली ) और प्रिय वाक्य कहने वाली भार्या मिलती हैं ।५। 
रविजःषष्ठगश्रंद्राञ्जन्मकाले यदा भवेत्‌। 
महाक्केशी च कष्टी च आयुहींनो भवेन्नरः ॥ ६ ॥ 
ओर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से छटे घर में शनि होता है वह महा 
कोश पाने वाला, कष्ट पोने वाला और असपायु होता है ॥ ६॥ 


(८८)... झसाषा टीकासहिता # | ऋ भाषा रीका 'सहिता # 


चंद्राच सप्तमे स्थाने यदा च रावनदनः । 
_ सहाधगा च दाता च ख्राणां बहुकर अह ॥७॥ 
ओर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से सप्तम घर में शनि हो तो वह मनुष्य 
बडो धर्मात्मा; दान देने वांला और बहुत खियों का पाणिग्रहण करनेबोला होता है। 
रविजो ह्यष्टमे स्थाने चंद्रतो जन्मसेमवः । 
पितुश्च कष्टकारी च बहुदाने शुभं भवेत्‌॥ ८ ॥ 
ओर जिसके जन्य समय में चन्द्रमा से अष्टम घर मे शनि हो वह मनुष्य 
आपने पिता को कष्ट देने वाला होता है और बहुत दान करने से शुभ होता है । 
चंद्रान्नमगः सौरिजेन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
यदा सुग्धदझाप्राप्तियेनहानिर्भे विष्यति ॥ ९ ॥ 
ओर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से नवम घर में शनि हो तव उस मनुष्य 
* को जब शनि की मुग्ध दशो आती है तब धन का नाश ,करता है ॥ ६ ॥ 
चद्राद्वशमगःसारिजन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
नृप तुल्यो भचेद्देही कृपणों धनपूरितः ॥ १० ॥ 
ओर जिसके जन्म समय में चंद्रमा से दशम घर में शनि बेठा हो तब वह 
अनुष्य राज्ञा के तुल्य, अत्यन्त कृपण, और धन से परिपूर्ण रहता है ॥ १० ॥ 
चद्रादिकादश सोरिजन्मरू्ने भवेद्यदि । 
देहक्केशी महाकष्टी ह्यधर्मी च न संशयः।। ११ ॥ 
ओर जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से ग्यारइबे घर में शनि होतो है वह मनु- 
ब्य देह में दुःख पाने वाला, महा कष्ट भोगने बाला; ओर निःस्संदेह भ्रधमो होतांहै 
हो शुबने सोरिश्रद्राचपंतितो यदि । 
निर्धनी भिक्षुकश्चैन धर्मणेव विवजितः॥ १५ ॥ 
ओर जिस मनुष्य की जन्म कु डली में चंद्रमा से बारहबै घर में शनि बेठा 
होता है यह घन हीन) भीख मांगने घाला; ओर धर्म से रहित होता है ॥ १२ ॥ 
इति बृहज्जातके द्वितीय प्रकरणे चं० श० फलम्‌ । 


~ 
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अथ चन्ड्राढाइफलस्‌ । 
जन्मकर्भ शुभे धर्मे चंद्राथादि पतेत्तमः । 
जन्मकाले भूपतिश्च बृद्धकाले महाधनी ॥ १ ॥ 
जिस मनुष्यकी जन्म कुण्डली सें चन्द्रमासे दशम या नवम घ'में अथवा 
चन्द्रमाऊ़े साथ राहु बैठा हो तब सझुष्य बृद्धापस्थामें राजाके बराबर धनवान्‌ होनाहै 
षे च द्वारो राहुश्रंद्राचच पतितो यदि । 
स राजा राजमंत्री च धनधान्यसमाकुलः ॥ २ ॥ 


ओर जिसके जन्म समयमें चन्द्रमासे छरे घरें या बाहवे' घरें राहुहो वह 
जुष्य राजा या राजा का मत्री तथा धनधान्यों से परि पूर्ण रहता है॥२॥ 
चतुर्थे सप्तमे राहुश्वद्राच्च यदि जायते । 
माता पिता महाकष्टी सदा झसुखदायकः ॥ ३ ॥ 
और जिसके जन्म समय में चन्द्रमासे चतुर्थ या सप्तम घरमै राहु होता है 
उस मनुष्य के माता पिताको अत्यन्त कष्ट होता है और सदा स्वय' दुःखदायी 
होता है ॥ ३ ॥ े । 
धने एकादे स्थाने चंद्राद्राहुः प्रजायते । 
धनमानवसंयुक्तःसुखं स्वप्ने न इश्यते ॥ ४ ॥ 
ओर जिसके जन्म समयमें चन्द्रमासे दसरे या ग्यारहये' घरमें राहु बेठाशे तब वह 
मनुष्य धन और मनुष्यों से य्‌ होने पर भी खप्नमेंभी सुखको नहीं देखता है।४॥ 
पंचमे च यदा राहुइचंद्राज्जरजसंभवस्‌ । 
निधनं चापि सिद्ध च आपदश्चः पदे पदे ॥ ५ ॥ 
ओर जिसके जन्म समयमे च इमा से पंचम घरें राहु बैठाहे तत्र उस मनुष्य 
को क्षण २ में आपत्ति प्राप्त होतीहे ओर जलके निमित्त से मत्यु का भय होताहै ॥ 
इतिवृ, जा. ग्रकीणे राहुफलम । 5० 
१२ 
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अथ राश्यायुविचारः । 
आश्विनीभरणीक्केत्तिकापादे मेषराशिःभोमक्षेत्रे जन्मतो नव" 
पादफछम ॥ प्रथमे राजबंत १ धनवंत २ विद्यावंत ३ 
देवणुरुमक्त ४ पंचमे चोर ५ कालामाषाहीन ६ सपमे योगींद्र 
७ निर्धन < शुमलक्षण ९। मास १ कष्ट अट्पयृत्युः 
वर्ष १ वर्ष १३ जल्घातवष १८ घात बषे ६४ अंगरोग 
वर्षे ५० चोरळोइपीडा उपघात यदा शमग्रहो निरीक्षते 
सूतदा जीवति बे ७५ मास २ घटी १५ पळ १५ मृत्युः 
कातिकमासे तिथिचोथ वार मंगर भरणीनक्षत्रे देहं 
` त्यजति ॥ १ ॥ 
१ अश्विनी नचात्रके ४ पाद ओर भरणी नचत्रके ४ पाद कृत्तिका नक्षत्रके 
१ पाद तक मेष राशि होती है; वह मङ्गलका चोत्रहै इन नब पादों में जन्म लेनेका 
पाद पादका एथक्‌ एथक्‌ फल कहते हैं प्रथम पादमें जन्महो तब राज्ययुक्त, . दुसरे 
पादमें जन्महो तब धनवान; तीसरे पादमें जन्म लेने से विद्यावान्‌, चोथे पादमें जन्म 
लेनेसे देव गुरु भक्त, पंचम पादमें जन्म लेनेसे चोर, छेटे पादम जन्म लेनेसे काल 
भाषाहीन; सप्तम पादमें जन्म लेनेसे योगींद्र, अष्टम पादमें जन्म लेनेसे निर्धन ओर 
नवे पादमें जन्म लेनेसे शुभ लक्षण युक्त होता है ओर मेष राशिमें जन्म लेने वाले 
पुरुषको प्रथम मासमें कष्ट तथा अल्प म्‌ त्यु, भय फिर ग्रथमवर्ष और तेरहबे' बर्ण में 
जलघात भय । फिर बर्ष १८ में घात भय । फिर वर्षा ६४ में अगरोग ओर बर्ष 
_ ५० में लोहसे घात ये सब होते हैं | ओर यदि उस राशिको कोई शम ग्रह देखता 
हो तब वह मनुष्य वर्षा ७५ मास २ घडी १५ पल ५ तक जीताहै तदनन्तर का- 
तिंकमास तिथि ४ वार म'गल नक्षत्र भरणी में देह त्यागता है १ इतिमेषराशिफलम 
` १ अतः परं मीनराशिफलपयन्तं सव गद्यज्ञातमशुद्धायं किन्तु सर्वत्र प्राचीन 
पुस्तकेछु एवमेव लिखितं दूश्यतेऽत एतद्गद्यकदस्बकं मयाप्येवमेवारक्षि न तु पयर्वात्त 
सर्च विचन्तणेशचेत्यमेव समादृतम्‌ तत्वान्वेषणपरप्रज्ञा विलक्षणविचक्षणास्सदयदददया- 
स्ह क एव दत्तचित्ता भवन्ति न तु शुद्धधशुद्धिविचारचर्चायाम्‌ स्ववैदुष्य- 
द्रव्य व्यययन्ते । 
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वालानांस्पष्टप्रतिपर्यर्थ राशिचक्रम । 
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सुविधार्थ वर्ण और स्वामी भी चक्र में लगा दिये हैं। हर एक नक्षत्र के चार २ 
चरण होते हैं और नक्षत्रों के ही चरणौ से १२ राशि बनती हैं; प्रत्येक राशि नौ नौ 


अक्षरा की होती है । 


सपादनक्षत्रद्ययतोरा शिक्रमप्रमाएम्‌--- 
सप्तविशतिभानाञ्च, नवभिनेबभिः पदैः । 
अश्विनीप्रमुखानाञ्च, मेषाद्या राशयः स्मृताः ॥ 
राशियाँ के वर्ण जानने की सुगम रीति यह है कि क्षत्रिय, वैश्य, शूदर, विप्र इनको- 
तीन चार आवृत्ति करते जाओ अर्थात्‌ मेषादि राशियाँ का और इनका क्रम से यथा 
संख्या करलो, चार वार आवृत्ति करने से वह १२ होते हैं उधर १२ ही राशि हैं । 


अथ बृष्राशिबिचारः | 


कृत्तिकायाख्नयःपादा रोहिणी मृगशिरो गषराशिःशुक्रक्षेत् 
जन्मतो नवपादफलम्‌ ॥ प्रथमेयशवंत १ सुतवंत २ रणवंत 
३ शुभलक्षण ४ विद्यावंत ५ सॉमाग्यवंत ६ कुळमंडन ७ 
धनधान्यसमर्थं < परदारचोर ९। वषे ३।६।८।३३।४६ । 
५२।६३ अग्निलोहसांडसर्प्पकध्देवदोषघाता एते अल्प- 
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मृत्यवो यदा व्यतिकामति तदा वर्ष ८५ मास ६ दिन ७ 


माघमासे शुक्कपक्षे तिथी ९ शुक्रदिने रोहिणीनक्षत्रे अधे- 
रात्रे देह त्यजति ॥ २ ॥ 


- `. कूचिका नक्षत्र के तीन पाद, रोहिणी के चार पाद ओर मगशिर के दो पाद. 


तक दृषराशि होती है । वह शुक्र का क्षेत्र है । इस राशि में जन्म लेने वाले मनुष्य 
को नव पादों का पथक्‌ पृथक फल कहते हैं, प्रथम पाद में जन्म लेने से यशान; 
दूसरे पाद में जन्म लेने से पुत्रवान्‌, तीसरे पाद में जन्म लेने से उत्तम कुलोत्पन्न 
ओर युद्ध में प्रवीण, चतुर्थ पाद में जन्म लेने से शुभ लक्षण, पंचम पाद में जन्म 
लेने से विद्यावान, छटे पाद में जन्म लेने से सौभाग्य युक्त, सप्तम पाइ में जन्म 
लेने से झुल मंडन ( भूषण ) अष्टम पाद में जन्म लेने से धनधान्य में समर्थ, नवम 
पाद में जन्म लेने से दूसरे की खली. का चोर पुरुष होता है । और बर्ष ३ वर्ष न 
वर्षे = वर्षे ३३ वर्ष ४६ वर्षे ५२ और वर्ष ६३ इन वर्षों में क्रम से अग्नि भय, 
लोह भय, सांड से भय, सर्प से भय; कष्ट, देवदोष और घात यह सब अस्पमत्यु 
होती हैं | यदि इन असममृत्युओं से बच जाय तब वर्ण ८५ मोस है दिन ७ माघ 
मास शुक्षपत् नवमी तिथि शुक्रवार के दिन रोहिणो नक्षत्र में गरड रात्रि के समय 
देह त्याग करता है ॥ २ ॥ इति बुषम राशि फलम्‌ ॥ 
| अथ मिथुनराशिफलम । 
~ ध < € 9०9 ९५७५ an ~ 
ग्रगशिरोरछू आद्रा एनवेसुपादत्रयं मिथुनराशिः बुधक्षेत्रे 
` जन्मतो नवपादफल्य ॥ प्रथमे भाग्यवंत निर्धन २कुस्सित- 
भाषा ३ धनेश्वर ४ भाग्यवंत ५ धनधान्थभोगी ६ चोर 
७ महात्मसिद्ध < देवसुरुमाननीक ९ कष्ट मास ६ वर्ष 
६ अगरोग वर्षे १० चक्षु: पीडा ११ वर्ष १८ घातवर्ष 
२४1५३६३ अल्प मृत्युः यदाशुभग्रहनिरीक्षितो भवति 
तदा जीवतिवर्ष ८५ पौषमासे कृष्णपक्षे अष्टमी दिने 
बुधबारे आद्रानक्षत्रे प्रथमप्रहरे देह त्यजति ॥ ३॥ 


# मान सागरी पद्धतिः # ( ६३०) 


मृगशिर का अडू; आर्द्रा के पाद ४ और पुनर्वसु नचात्रके ३ पाद तक मिथुन 
राशि होती है बह बुध का चेत्न है इस मिथुन राशि में जन्म लेने वाले मनुष्य को 
नव पादों का पथक्‌ २ फूल कहते हैं । प्रथम पाद में जन्म लेने से भाग्यवान; 
दूसरे पाद में जन्म लेने से निर्धन, तीसरे पाद में जन्म लेने से कुत्सितभाषी 
( बुखोला ) चतुर्थ पाद में जन्म लेने से धनेश्वर, पंचम पाद में जन्म लेने से 
भाग्यवान्‌; छटे पांद में जन्म लेने से धनधान्य भोगी; सप्तम पाद में जन्म लेने से 
` चोर, अष्टम पाद में जन्म लेने से महा तपःसिद्ध और नवम्‌ पाद में जन्म लेने. 
वाला देवता और गुरु जनों का मान करने वाला मनुष्य होता है । और उसको 
मास दै वर्ष है में कष्ट अङ्ग रोग वर्ष १० में नेत्र पीडा, वर्षा १६ वर्ष १८ में 
घात ओर वर्ष २४ । ५३ । ६३ में अल्प मत्यु का संभव होता है । यदि कोई शुभ 
ग्रह उक्त राशि को देखता है तब वह पुरुष पष ८५ पय त ज्ीकर पौषमास कृष्णपत्त 
अएठनी तियि बुधरार के दिन आद्रा नक्षत्र में प्रयम प्रहर में देइ त्याग काता है। 
इति मिथुन रोशि फलम्‌ । 
अथ कर्कराशि फलम्‌ । 
पुनवेसुपादमेकं एष्यआइ्छेषांतं कर्कराशिः चंद्रक्षत्रिज ० प्रथमे 
धनवत १ महीपतिः २ सुनीश्वर ३ विद्यावत ४ .धमेचंत ५ 
चोर ६ निर्धन ७ देशपति ८ कुल्मंडन ९ ! अप्यंग्रत्युदिन 
११ कष्टमास ९ वर्ष १ रोगवषं ७ जरघात वर्ष ९ अंगरोग 
वर्षे १२ जळघात वर्ष १६ अंगरोग वर्षे २० लोहंघात वर्ष 
२७।३५ अत्पमृत्युदोष वषे ४५ देवदोष वर्ष ५५। ६१ अल्प 
मत्यु राजेकष्ट असाध्यरोग आश्निसप्पजरघातसांडवाघघातं 
शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा वर्षे ७० मास ५ दिन ३ फाल्युनमासे 


शुक्कपक्षे प्रहरे गोधूलिकवेलायां देहं त्यजति ॥ ४॥ 

पु १-स्वांगमुनो शवरः”इति प्राचीनः पाडो (लाखिता दश्यत सुष्ठु शॉमनप्रकारकाणु , 
अ्समन्तादङ्गानि तपश्यावयवाःयस्य सः, यद्रा सुष्ठ सुन्द्राएयासमन्ता दङ्गाति शरीरा- 

वयवाः करचरणाद्यः यस्य ख स चाऽसौसुतीश्वरश्चेति विश्नहों वोध्यः तत्र दिव्यवषु 

रित्यथः कतब्य;“अङ्घंगात्रे प्रतीकोपाययोरिति मेदिनी *इत्यं कथमपि.समादघतु विद्वांसे 


(६४) ॐ मान सागरी पद्धतिः. ॐ 


पुनत्रेसु नक्षत्र का एक पाद पुष्यके ४ पाद आश्लेषा नक्षत्रकी समाप्ति पर्यत 
कक राशि होती है । वह कके चन्द्रमा का क्षेत्र दै | इसके जन्म लेनेके पृथक २ नव 
पादों का फल कहते हैं, प्रथम पादमें जन्म लेनेसे धनसंपन्न, दूसरे पादमें जन्म लेने 
से भ्रमिका पति,तीसरे पादमें जन्म लेनेसे मुनीशवर,चोथे पादमें जन्म लेनेसे विद्यावान्‌ 
पंचम पादमें. जन्म लेनेसे धर्मात्मा, छटे पादमें जन्म लेनेसे चोर, सप्तम पादमें जन्म 
' लेने से निर्धन; अष्टम पादमें जन्म लेने से देशपति, और नवम पादमें जन्म लेने से 
कुलका भूषण वह मनुष्य होता है । जन्म के ११ बे दिन अल्प मत्यु, नवम मास में 
कष्ट, प्रथम वर्षमै रोग, फिर वर्ष ७ में जलघात, वर्ष ६ में अंग रोग, वर्ष १२ में 
जलघात, बष १६ में अंगरोग,बष २० में लोइघ्रात, बप २७ | ३५ में अल्प म त्यु 
से दोष, फिर वष ४५ में देवदोष, वप ५५ | ६१ में अल्प म त्य्‌ ;राजकष्ट,प्रसाध्य 
रोग, अग्निघात, सर्षघात, जलघात,सांडसे ओर व्याघ्रसे भय होते हैं यदि वह कर्क 
लमः शुभ ग्रह इष्ट हो तौ.वष ७० मास ५ दिन ३ मास फोल्गुन शुक्ल पक्ष चतुथ 
ग्रहरमें गोलि समय में वह पुरुष देह त्याग करताहै ॥ ४ ॥ इति कर्क राशि फलम्‌ 

_ अथ सिहराशिफलम्‌ः। 


' मघा च पूवोफाल्गुनौ उत्तराफाल्युनीपादे सिंहराठीःसूयेक्षेत्र 
° ज्‌० प्रथमे राजमान्य १ धनेश्वर २ तीथेवासी ३ शुत्रबंत ४ स्व- 
-पक्षहीन ५ मातापितातारक ६ राजमान्य ७ धनधान्यसमर्थ 
< निर्धन ९ । चोरिमास ८ तथावषे १ कष्टवर्ष १०।१५ अंग 
रांगवषं २५ वर्षे ४५ देवदोषसान्नेपात वर्ष ५१ वर्ष ६१ घात 
अल्पमृत्युयेदा व्यतिक्रामति तदा जीवति वर्ष ६५ श्रावणमासे 


 शुङ्कक्षे १० दिने पूर्वाफाल्णुनीनक्षत्रे रविवारे प्रथमप्रहरे देहे - 


त्यजति । 

मघा के ४ पाद्‌ पूर्वाफाण्गुनी के ४ पाद ओर फाल्युनी के १ पाद पयत सिंह 
राशि होती है यह राशि सिंह खरय का चेत्रहै इसके जन्म लेनेका पृथक २ नव पादों 
का फल कहते हैं; प्रथम पादमें जम्म लेनेसे राजमान्य, द्वितीय पादमें जन्म लेने से 
 शनेधएदृतीय पादमें जन्म लेने से तीर्थ बासी, चतुर्थ पादमें जम्भ लेने से पुत्रवान्‌» 


पंचम पादमें जन्म लेनेसे खप्न से रहित, छटे पादमें जन्म लेने.से माता पिता का. 
उद्धार करने वाला; सप्तम पादमें जन्म लेनेसे राजाओं से मान्य, अष्टम पादसें जन्म 
लेनेसे धन धान्य से पूर्ण, और नवम पादमें जन्म लेनेसे पुरुष निर्धन होताहै | तद- 
नंतर मास, आठ वर्ष १ में कष्ट फिर वर्ष १०१५ में अंगरोग । फिर वष २५।४५ 
में देव दोषसे सन्निपात फिर वर्ष ५१ बर्ष ६१ में घात होता है जब इन सम्पृण 
अस्स म त्य.ओं से बच जाय तब वह मनुष्य पूण देश्वष जीता है तदनन्तर श्रावण 
सुदी १० रविवार के दिन पूर्वाफाब्गुनी नक्षत्र प्रथम अहर में देह छोडताहै | इ.सि.फः 


अथ दन्याराशिफलम । 


उत्तरायाखय पादा हस्तः चित्राद्ध कन्याराशिःबुधक्षेत्रे जन्म? 
प्रथमे निद्धेन १ पुत्रहीन २ शत्रुमरण ३ धनवान्‌ ४ भोगी ५ 
पुत्रवंत ६ राजमान्य ७ सर्वेसमथ 4 पराक्रमी ९। मातापिता 
गुरुभक्त १० मास ३ वेषे ३ अगरौग वषे १ वषे १३ च्चः 
पीडा जरूघात वर्ष २६ अगरोगदेवपीडा वर्ष ३३ लोहघातवपे 
४३ अंगरोग एतानि वषोणि अस्मम्त्युः्यदाशमम्रहनिराक्षितो, 
भवति तदा जीवति वर्ष ८४ माद्रपद मासे शङ्कपक्षे ९ दिने 
बुधवारे हस्तनक्षत्रे गोधूळिकवेळायां देहे त्यजति । 


उत्तरा के तीन पाद और हस्त के चार पाद चित्राके दो पादतक कल्या राशि, 


` होती है वह दुधका क्षेत्र है उसमें पृथक्‌ २ नव पादोंमें जन्म लेनेका फल कहतेहे । 


प्रथम पादमें जन्म लेनेसे निर्धन, दसरे पादमें जन्म लेनेसे पुत्रसे हीन) तृतीय पादसें 

जन्म लेनेसे शत्रू, मरण; चतुर्थ पादमें जन्म लेनेसे धनवान; पंचमपादमें जन्म लेनेसे 
भोगी; छटे पादमें जन्म लेनेसे पुत्रवान्‌, सप्तम पादर्मे जन्म लेनेसे राजमान्य, अष्टम: 
पाद में जन्म लेने से सर्व प्रकार समर्थ, और नबें पादमें जन्म लेनेसे पराक्रमी, माता 
पिता तथा शुरू जनों का भक्त होता है, और १० मास ३ वष ३ में अंगरोग वष 

१ वर्ष १३ चक्षुःपीडा और जलघात, वर्ष २६ में अंगरोग देवनिमित्तसे पीडाञ्चर्ष | 
३३ में लोहघात, वर्ष ४३ में अंगरोग होते हैं । इन वर्षों में असमत, सम्भव हैः 


(062) # भांषा टीका सहिता # 


यदि .उरूराशि शुमःहावलो ङित हो तव पूणः ८४ वर्ष जीकर भाद्रपद मास शुक्ग 
पक्ष नवमी तिथिको बुधवार हस्त नचत्र गोश्रूलि के समय देह त्याग करता है।।इति॥ 
५ ..  _ भय तुलाराशि जातकफलम्‌। | पतो 
चित्रार््ध स्वाती विशाखापादत्रयं तुछाराशिः शुक्रक्षेत्रे जन्मतो 
नवपादफलस । प्रथमे धनभोगी १ धनेश्वर २ निर्धन ३ भा- 
षाहीन ४ ज्ञातकर्मा ५ परदारंचोर ६ मातापितातारक 
७ राजमान्य < भाग्यवंत ९ । मास ४ कृष्टमास १६ अगरोग 
चर्षे ४ कृष्ठवपे १६ जळ्घातवर्ष २१ । ३३ अंगरोग ४१ अं- 
गंवद्धि वषं ५१ देवदोषवषे ६१ अत्पप्ृत्युः । यदाशुभग्रह 
'निरीक्षितो भवति तदा जीवति वर्ष ८५ वेशाखमासे शुक्ल पक्षे 
तिथि १३ शुक्रवारे झातभिषानक्षत्रे मध्याहनवेलायां देहं त्यजति 
` चित्रा नक्षत्र आधा; स्वाती नक्षत्र के ४ पाद ओर विशाखा के तीन पाद इन 
& पादों की तुला राशि शुक्र का क्षेत्रहे इसमें अन्म लेने वाले पुरुषके प्रत्येक पादके 
जन्म फलको एथक्‌ २ कहते है प्रथम पादमें जन्म लेनेसे भोगी, द्वितीय पादमें जन्म 
लेनेसे धनेधर, तृतीय पादमें जन्म लेनेसे निर्धन, चतुर्थ पादमें जन्म लेनेसे तेजरहित 
पंचम पादमें जन्म लेने से कर्मोका जानने बाला,छटे पादमें जन्म लेनेसे पर ह्ली चोर 
सप्तम पादमं जन्म लेने बाला माता पिता को उद्गार करने वाला,अष्टम पादमें जन्म 
लेने से राजमान्य ओर नबभ पादमें जन्म लेने से अत्यन्त भाग्यवान्‌ पुरुष होताडे । 


' ओर जन्म दिनसे लेकर मास ४ में कष्ट, मास १६ में अगरोग,फिर वर्ष ४ में कष्ट 


बर्ष १६ में जलघात भय; वर्ष २१ में और ३३ में अंग रोग, बषः ४१ में झगइंद्धि 


१ दा्यन्ति भ्रातूनितिविश्रद्दे णिजन्तादु “दू विदारणे? इत्यमाद्धातो/अकतैरि कारके” 
इत्यधिकारात्‌ “ऋदोरप्‌”इत्यस्य घञपवादत्वात्य कतरि घञूविधानार्थकेस दारजारौ कर्तरि 
खित्लुक्‌ च इति वातिकेन चाद्धजि णेलु कि च विदिते निष्पन्नः 

र “कोडा हारा तथा दारा त्रय पते यथाक्रमम्‌। 

र 5 शब्दाः प्रोक्ता मनीषिभिः ॥” 
व्याडिशुभाङ्क ब्दी ऽकारान्तः परिणीत ख्यर्थकः पुलिङ्गो बहुबच- 
` नान्त एव प्रयुज्यते तदत्र परेषां दाराणां चोर इतिबिग्रह्दो बोध्यः । सत इति 
पूर्घः पाडोऽवलोकितः तस्याऽपिदारा श्दृस्याबन्तत्वात्साधुत्वम्‌ । 


$ सानसागरी पद्धति ( ६७) 


० 


( शरीर का मोटा ताजा पन ) वर्ष ५१ में देवदोष, वष ६१ में अत्पम स्यु होती 
है । यदि उक्तराशि शुभग्रहोवलोकित हो तब पूर्ण ८५ वर्ष जीकर मास वैशाख 
शुङ्पत्त त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन शतभिपा नाम नक्षत्र में मध्यान्ह के समय 
देह त्याग करता है ॥ इति तुला रोशिफलम्‌ ॥ » 
अथ चृश्चिकराशिफलम । 
विशाखापादमेक॑ अजुराधा ज्येश॑त वृस्चिकराशिः ।भौमक्षेत्रेज० ` 
प्रथमेघनेश्वर १ यशवंत २ आगमवंत ३ महांतिक ४ भा- 
बाहीन ४ छुछमंडन ५ धनधान्यसमर्थ ६ विद्यावंत ७ राज- 
मान्य < यशबेत ९ मास २ कष्टवर्षे ३ कष्टवष ७ अगरोग 
वषे < जरूघातवष १३ वृक्षघातवषष ३९1३५ अंगरोगळोह- 
घातब ४५ अगरोगवर्ष ६३ अत्यम्नत्युः यदा शभग्रहनिरी- 
क्षितस्तदा जीवतिवषै ७५ मास २ दिन ७ ज्येष्ठमासे ऋष्णपक्षे * 
तिथो ११ मंगलवारे अनुराधानक्षत्रे प्रथममहरे देहे त्यजति ॥ 

बिशाखा पाद एक भनुराघां पाद ४ और ज्येष्ठा के ४ पाद समाप्ति पर्यन्त 
चृश्चिक राशि मंगल का क्षेत्र है । इस राशिमें नव पादोंके पथक्‌ पथक्‌ फल कहते 
हैं। प्रथम पादमें जन्म लेनेसे धनेश्वर, द्वितीय पादमें जन्म लेने से यशबोन, तीय 
पाद में जन्म लेने से आगमशाल्न में प्रवीण; चतुर्थ पादमें जन्म लेने से तेज रहित, . 
पंचम पादमें जन्म लेने से कुलाभरण ( भषण ) छटे पांदमें जन्म लेने से धनधान्य 
भं समर्थ,सप्तम पादमें जन्म लेनेसे विद्याबान्‌/अष्टम पादमें जन्म लेने से राजमान्य) 
शर नवम पादमें जन्म लेनेसे यशबान होता दै और मांस २ में कष्ट; वष ७ सें 
झगरोग, बर्ष ८ में जलघात भय, बर्ष १३भें बृत्तघात, वष ३२३७ में अंगरोग, 
लोइघात, वर्ष ४५ में अंगरोग वर्ष ६३ में अल्प म्‌ त्यु योग होताहै। यदि राजि | 
शुभावलोकित हो तब बह पुरुप पूर्ण ७५ वष मास २ दिन ७ जीकर मास ज्येष्ठ कष्ण 
पत्त एकादशी तिथि मंगलवार के दिन प्रथम प्रहर में देह त्याग करता है | ४ ॥ 

इति बुश्चिकराशिपादादिजन्मफलम्‌ । 
१३ अ 


(६4) अ भाषा टीका सहिता अ 


अथ धनराशि जन्मफलम्‌ । 

मूर च पूवोषाढा उत्तराषाढापादे धनराशिः गुरुकषेत्रे ज “प्रथमे 
ज्ञानवंत १ निर्धन २ नीचकमेकारक ३ राजमान्य ४ कोधी 
दु पुत्रवंत ६ कामलंपट ७ धनेश्वर < रुधिरविकारी ९ । मास 
६ वर्ष ३ कृष्टवषे ९ अंगरोगवषे ११ चक्षुः पीडावषे १६ जळ- 
घातवर्ष २४ वर्ष ३६ अंगरोगवर्ष ४७।५७।६७ तठई सपेजळ- 
घात अल्पमृत्युः । यदा शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा जीवतिवर्ष ८५ 
आपाढमासे शुक्रपक्षे तिथि १ युरुवारे हस्तनक्षत्रे गोधूलि- 
वेलायां देहे त्यजति ॥ 


` मुल नचात्रके ४ पाद पर्वाषोढा पाद ओर उत्तराषोढोका पाद १ पयत पाद्‌ & 
की घनराशि बृहस्पतिका जेत्रहें तिसके पाद पांदके जन्मलेनेको एथक्‌२फल कहते हैं । 


- अथम पादम जन्म लेनेसे ज्ञानवान्‌, द्वितीय पादमें जन्म लेने से निर्धन; तृतीय 


याद में जन्म लेनेसे नीच कर्म करने वाला; चतुर्थ पाद में जन्म लेने से राजमान्य; 
पंचम पादमें जन्म लेनेसे क्रोधी, छटे पादमें जन्म लेनेसे पुत्रवान;सप्तम पादमें जन्म 
लेनैसे काम ल॑पट; अष्टम पादमें जन्म लेनेसे धनेश्‍वर;नवम पादमें जन्म लेनेसे रुधिर 
विकार युक्त होता है | तदनंतर जन्म समय से मांस ५ में ओर वर्ष ३ सें कष्ट, बर्ष 
६ में अंग्रोग, वष ११ में नेत्र पीडा, वर्ष १६ में जलघांत; वर्षा २४ वर्ष ३६ में 
अ गरोग, वप ४७ वर्ष ५७ वर्ष ६७ में ऋमसे सर्प जलघात अल्प म यु होती है । 
यदि वह राशि शुभग्रहावलोकित हो तब पूर्ण वर्ण ८५ जीकर तदनंतर आषाढ 
मास शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथि गुरुवार के दिन हस्त नक्षत्र में गोधूलि के समय देह 
त्याग करता है ॥ इति धनरोशिप्रतिपादजन्मादिफलम । 

र अथ मकरराशि जन्मफलम्‌ । 


_ उत्तराख्रयःपादाःश्रवणधनिष्ठाद्वै मकरराशिः । झानिक्षेत्रेज० 


अथमे अंगहीन १ गुरुभक्त २ परदाररत ३ शुभलक्षण 
४ देवांशि ५ पुत्रवत ६ उत्तम ७ महीपति < उभयपक्ष- 


% मान सागरी पद्धति # (९६८ ) 
02100. मन नि नया 
तारक ९ धनेश्वर ९। मास ३ कष्टमास १ देवदोषपीडावर्ष 
३ अंगरोगवषे ५७ देवदोषवर्ष १० अंगरोगअशिपीडावषे 
३२ ढोह्रघातवर्ष ३३ कष्टवपे ४३ तथा ५१ अल्पसृत्युः । 

यदा शुभग्रहनिरीक्षितो भ्वति तदा जीवति वर्ष न 
६१ कार्तिके मासे देवदोष अनंतरअल्पमृत्युयैदाव्यतिकामति ` 
तदा जीवतिव ८१ शुक्लपक्ष तिथि ५ शुक्रवारे श्रवणः 
नक्षत्रे देहे त्यजति ॥ ः 
उत्तराषाढा के तीन पाद श्रवण के पाद ४ आर धनिष्ठा नक्षत्र के पाद्‌ २ तक 
मकर राशि शनिको क्षोत्र होती है उसके नव पोदोंका पथक्‌ २ फल कहतेहें । प्रथम 
पादके जन्म लेनेसे अंगहीन; द्वितीय पादमें जन्म लेनेसे गुरुमक,तृतीय पादमें जन्म 
लेनेसे परल्लीगामी, चतुर्थ पादमें जन्म लेने से शुभ लक्षणयुक्त, पंचम पादमें जन्म 
लेनेसे देवताओं का अंश, छटे पादमें जन्म लेनेसे पुत्रवान्‌, सप्तम पादमें जन्म लेने ई - 
से उत्तम, अष्टम पादमें जन्म लेने से महीपति ओर नवम पादमें जन्म लेने से उमय 
इुलोद्धारक होता है । जन्मानंतर मासरे कष्ट,मास १ में देवदोष से पीडा, वर्ण ३ में 
अ गरोग, वषः ५७ में देवदोष,वर्ष १० में अगरोग अग्निपीडा;वष ३२ में लोहघात, 
चप? ३३ में कष्ट, बर्ष' ४३ में और वप ५३ में अल्प मत्यु होती है। यदि राशि 
शभाबलोकित हो तब वर्ष ६१ में मास कोर्तिक में देवदोष से अनेक अल्प मत्य्‌, 
होती हैं यदि उनसे बचजाय तब वह मनुष्य वर्ष ८१ जीकर शुक्रपक्त तिथि पंचमी 
शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र में देह त्याग करता है ॥ १० ॥ इति मकरराशि ॥ 
अथ कुम्भराशिफलम । 
० दै रि क ~ 
धनिष्टार्द इझाततारकाः पूर्ोमादरपदात्रयःंमरारिःशनि- 
क्षेत्रज० ॥ प्रथममध्यम १ श्रीमंत २ कृष्टमाषाहीन ३ ऽत्रवंत 
४ झजमान्य ५ पापकमेहीन ६ योगींद्र ७ अंगहीन . 
. < शुभलक्षण ९ दिनकष्ट तथा दिन ७ अहपृत्यु १८ वर्ष 
३२ शुमग्रहनिरीक्षितो भवति तदा जीवतिवर्षे ६१ माघः 
के 


( १०० ) ॐ भोषा टीका सहिता # 


मासे शुक्लपक्ष तिथि २ शुरुवासरे उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र 
मृत्युभेवाति ॥ 
धनिष्ठा पाद .२ शतभिषा पाद ४ ओर पूर्वा भाद्रपदा के पाद ३ तक कुम्भराशि 
शर्भिका क्षेत्र. होता है तिसके नव पादोंमें जन्म का फल पृथक्‌ २ कहते हैं । प्रथम 
पोदमें जन्म लेने से मध्यम फल, द्वितीय पादमें जन्म लेमेसे लदमीवान्‌ तृतीय पाद 
में जन्म लेनेसे कष्ट यू कत तथा तेजहीन; चतुर्थ पोदमें जन्म लेने से पुत्रवान, पंचम 
पादमें जन्म लेनेसे राजमान्य, छटे पोदमें जन्म लेनेसे पाप कर्म करनेसे हीन; सप्तम 
पादमं जन्म लेबेसे योगीन्द्र, श्रष्टम पादमें जन्म लेनेसे भ्र गहीन ओर नवम पादमें 
जन्म लेने से शुभ.लक्तण यू क्त होता है | तदनंतर जन्म दिन से दिन ७ में कष्ट 
स.क, भौर वर्ण १८३२ में अप्पम त्यू, भय होताहै । यदि राशि शुभ ग्रहावलोकित 
हो.तो पूर्ण ६१ वर्ण जीकर मास माघ में शुक्लपक्ष तिथि २ में गुरुवारके दिन उत्तरा 


भाद्रपदा 'नक्षत्रमें मत्य्‌, होती हे ॥ १॥ इति कुम्भराशिपोद जन्मफलम्‌ । 


.. .. - . ... .., अथ मीनराशिफलम्‌ । 

पू्ोभाद्रपदापादमेकं उत्तराभाद्रपदरेवत्यंतं मीनराशिः ॥ 

' जीवक्षेत्रे ज० प्रथमेधनबंत १ कालहीन २ छपर ३ धनवत 
` ४ चोर ५ कपटी ६ निर्धन ७ भाग्यवंत ८ नवमेअपकेश 


. ९। वर्ष १८1३३ शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा जीवातिवर्ष ६१ 


माधमासशुक्कपक्षातीथे १२ उत्तराभाद्रपदानक्षत्रे श॒रुवारे 


प्रातःकाले देई त्यजति ॥ छ लब 
पूर्वा भाद्रपदा पाद १ उत्तरा भाद्रपदा पाद ४ भौर रेवती नचात्रके पाद ४ तक 
भीन राशि बृहस्पति का चोत्रहै तिसमें जन्म लेनेसे नव पादों का फल पृथक्‌ पथक्‌ 
कहते हैं प्रथम पाद में जन्म लेने से धनवान; दवितीय पाद में जन्म लेने से काल 


हीन) तृतीय पाद में जन्म लेने से लंपट, ( कामी ) चतुर्थ पाद में जन्म लेने से 


धनवान, पंचम पाद में जन्म लेने से चोर, छटे पाद में जन्म लेने से कपटी, सप्तम 

पाद में अन्म लेने से निर्धन; श्रष्टम पाद में जन्म लेने से, भाग्यवान, और नवम 

पाद में जन्म लेने से. ग्रापद्‌ ओर क्रशयुक्त होता है. । तदनन्तर जम्म दिन से वर्ष 
क 


& पान सागरी पद्धति ॐ ( १०१ ) 
१८ । ३३ में क्लोश होता है । यदि शुभग्रहावलोकित राशि हो तब पूर्ण वर्ष ६१ 
जीकर माघ शुक्ल द्वादशी गुरुवार उत्तरा भाद्रपदा नक्त में प्रातःकाल देह . त्याग 
करता है ॥ १२ ॥ इति मीनजात फलम्‌ ॥ 
अथ राशिप्रुवाङ्काः । | 
दिक्‌ १० काल ६ नख २० बाणे ५ भ ८ हड २_ नवाः 
२० समथो ६ दिशः १०॥ मनवो १४ राम ३ वेदा ४ 
भचमेषायशेत्तरशतंम ॥ १ ॥ व 
१०।६। २०1 ५॥८॥२॥२० । ६ै। १० । १४ | रे और ४ ये कंक 
मेष आदि राजिओं के क्रम से भोर शत श्र वांक होते हैं । जैसे मेष राशि. के 
भू बांक १० बृपराशि के धू वाक दे मिथुन राशि के भुवाँक २० कक के ५ सिह के: 
८ कन्यां के २ तुला के २० वृरिचक के दे धन के १० मकर के १४ कम के ३ `- 
ओर मीन राशि के ४ भ वांक होतेह । ये भू बाँक समग्र एकत्र करनेसे १०८ होते हँ 
घुवांकानां फलम्‌ । FR 
जन्मपत्र्यां यत्र स्थाने ग्रहो भवति तत्र तेषाँ नाना | 
धुर्वांकाः संमेल्य तदेवायुज्षयस ॥ क 
इति श्री जग्मपत्री पद्धतौ पञ्चाङ्ग फलानयन नाम ग्रथमोऽच्यायः समाप्तः | - 
जन्म पत्र में जन्म कुण्डली में जिस स्थान में ग्रह हो तब उन लग्नो के 
[ह वांकों को एकत्र करे तव जो अंक सिद्ध हो उसी 
| संख्यांक वर्ष की उस पुरुष की परायु कनी । जैसे 
| लग्न सिह की इस कुंडली में तुला इश्चिक घने 
v6 | मकर छस ओर मेष में ही समग्र अह है इनके २० | 
| ६। १० १४1 ३ ओर १० भूवांक हुए इनको 
॥८१०श 7 २१२ | एकत्र किया तब घेरे अक सिद्ध हुआ तब ये सिद्ध 
हुआ कि इस कुण्डली वाले मनुष्य की इस रीति से वर्ष ६३ आयु सिद्ध हुई इसी 
प्रकार से और मी समक लेना ॥ इति लभायुः ॥ 


इति तेउाढान्तम्थुरास्थ शात्त्रि परमानंद शस्मै मिश्नत्रिगुणायकविरचितायाम्‌ 
`¦ शंकरमन्दाकिन्याख्यायां ? मणनखागरीपद्धतिहिदीभाषाटीकायाम्‌, 


पंचांगफ त्त कथनं नाम प्रथमोऽच्यमंफ^. समापन. -.. 
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ह क पागा टीका सदा ` १२२ ) . + भाषा टीका सहिता # जी 
_ ग्रथ द्वितीयोऽध्यायः प्रारथ्यते । 


२२४: 


क 
गतकलेरानयनमू । 
स्पटेग्रेहोर्वना किंचिद्‌ ये गदति छबुद्धयः । 
ते दशांतदेशादीनां फरलूंयान्त्युपहास्यताम॥ १ ॥ 
स्पष्ट ग्रहों के बिना जो कुळ फल कहते हैं थे मनुष्य कुबुद्धि हैं ओर स्पष्ट 
अहो के विना अतर्दशादिको का जो कुछ फल कहता हैं वह उपहास को पाता है। 
गतकलेरानयनम्‌ | | 
००० ha 
वेदवारिषिलाग्नयङ्गैः २०४४ धुतेवित्रमवत्सरे । 
भवेदयनबछी सा तस्या गतकलिस्तथा ॥ २ ॥ 
. विक्रम संवत्सर के अक को तीन हजार चोवालीस से युक्त करे तब जो अंक 
सिद्ध हो उस अंक को अयन वरली कहते हैं ना पाएकी अपन वरली कहते हैं ओर इसी को गतकलि कहते हैं। इसी को गतकलि कहते हैं। 
१--इह प्राचीन पुस्तकेषु पूवपाठः ` द्शाचान्तद्शादीनाम्‌ ? इति स्थितो बृश्यते 
अस्माभिस्तु “ये गदन्ति कुबुद्धयः “ते दशान्तदशादीनाम्‌ ? एव परिवत्त्ये संशोधितः 
तदन्वंयस्तु ये कुबुदयः स्पषटप्रहैविना दशान्तदशादीनां किंचित्‌ फलं गदन्ति ते ( स्पष्ट- 
` अविना दशास्तर्द शादिफलकथयितारो मन्द्मतयो जनाः ) उपहास्यतां यान्तीति 
( यत्तदो नित्यमभिसंवन्धात्‌ ' यत्तच्छब्दावुपस्थापितौ । 
कद & यह कथन ग्रंथकार का युक्ति युक्त है इस वैवह्चत मन्वन्तर की २७ चतुर्यु'गी 
बीत चुकी है २८ वीं चतुयु'गी के सत्ययुग, त्रेता, द्वापर यह तीन युग भी बीत चुके हैं, 
अब यह वर्तमान कलियुग चौथा है १६९० बैक्रमाब्द की मेषसंक्रान्ति ( बै० कू० ३ गुरु) 


तक कलियुग के इतने वर्ष व्यतीत हो चुके हे यह मालूम पः ॥ ३; र 
सब सूल में स्पष्ट कर दिया हे । ea po 


ह 


ॐ मान सागरी पद्धति ॐ ( १०३ ) 


[ उदाहरण जैसे विक्रम संवत वर्षाङ्क १६६० है; इस में ३०४४ मिलोने से ५०३४ 
अंक सिद्ध हुओ इसी अंक को अयनवरली कहते हैं और गतकलि की संख्या 
भी यही है ॥ २ ॥ 
अथ पलमा चरद्लानयनम्‌। 
मेषादिगे सायन भागसूर्ये । 
दिनाऊँजा भा पछमा भवेत्सा ॥ _ 
त्रि ३ स्था इताः स्युदेशमि १० अुँजंगे < दिँग्मि१०। 
इचराद्धोनि णणोद्धतान्त्या ॥ 
आगे ग्रन्यकर्ता अयर्नाश की रीति दिखाबंगे, बस उसी ग्रन्थकर्ता की बताई 
हुई अयनांश की रीति से अयनांश बनावे फिर उस बनाये इएअप नांश को स्पष्ट 


सयः में जोड़ देने से सायन सय हो जाता है। वह सायन ( अयनांश युक ) ष्य 
जिस दिन मेष राशि में राशि, अंश, कला, विकला, से शून्य होय उस दिन 


मध्यान्ह काल के समय एकसी ग्रमिपर बारह अ शुल को शंकु खडा करे उसके 
खड़ा करने पर जो छोया पडे उसको अंशुलों से नाप करना चाहिये वस वह ही 
पलमा होती है । उस पलम को दीन स्थानों पर स्थापन करे, पुनः क्रससे तीनों 
जगह १०-८-१० से गुणा करे ( अर्थात्‌ पहिले को १० से ओर दूसरी जगह 
१ यह पद्य गण श दैवज्ञका है। 
झायनलवदिनैः प्राङ्मेषसंक्रान्तिकालाद्‌ । 
शवति दिवस मध्ये या प्रभाक्तप्रमा खा ॥ १॥ ` 
दश १० गज ८ दश १० निघ्नी साच्तसान्त्यात्रि ३ भक्ता। 
प्रतिगृह चरख डा न्यायनांशाल्य भानोः ॥ २ ॥ 
आयनांशाख्यभानोः अयनस्येमे आयताः गायनाश्‍्चतेँऽशार्तैराख्यश्सचाऽसौ 
साचुश्च तस्य इति सि० चि०। 
इस वाक्य की परिपुष्टि बृहत्पाराशरखे भी होती है तथथा। 
भेघे रविरयनांशयुतो भवति यदिने । 
शङ्क. च्छाया दिनाधेतु पंलमेत्युच्यते बुचै 
स्थानत्रये च सा स्थाप्या गुण्यादिग_ १० वसु ८ पालकैः १०। 
अ'ते गुणो ३ दृते (भक्त ) सद्भिशचरख' डः प्रकीतितः। ` 


( १०४ ) % भाषा टीका सहिता # 
थलमा को ८ से एबं तीसरी जगह पुनः १० से गुणा करे ) फिर अन्त के तीसरे 
गुणनफलमें ३ का भोग देकर लब्धि ग्रहण करे बस यही क्रमशः तीनों चर ख'ड 
ोते हैँ । 
उदाहरण । 


जैसे मथुरा का पलभा ६ अंगुल सुनिश्चित है अब इसको तीन जगह स्थापन 


केया तो यथा ६, ६, ६ अब प्रथम स्थान पर १० से शुणा किया तो ६० यह प्रथम चर 
'ख ड हुआ पुनः दूलरी जगइ ८ से गुणा किया तो ४८ यह दू सरा चरख'ड हुआ इसी 
'तरह तृतीय स्थानको १० ले गुणाकिया तो ६० इसमें ३ का भाग दिया तो लब्धि २० यहद 


. चरख ड हुआ वस यह ही क्रमसे ६०, ४८, २०; चरख'ड होते हैं । यदि जिस जगह 


सवाप होतो उस जगह गुणन फलके अग्रिम अवयव में ६० का भाग देना 
न्वा 
! अथ भुजकोट्या नयनम्‌। 
नेः स्याल्यविरेनहीनम। 
भाव च माद्चादधिक वि भार्द्स्‌ ॥ 
नवाधिकेनोनित कमभ च । 


सश) श्वास अजु लम्बा और इ जर जेस २( शकु) शंकुवारह अंगुल लम्बा और छः अंगुल चौडा होना चाहिये उसी से 
'चायर.नांपी जाती है उसी से घटी पलादि समय का ज्ञान किया जाता है जैसा कि शकु 


"का लक्षण नारदजी बतलाते हे । 


डादशांगुल मुत्सेध' परिणाहं षडडङ्शुलभ्‌ । 
एवं लक्षणसंयुक्त' कल्पयेत्‌ कालसाधने ॥ 
कश्यपजी भी ऐसा ही कहते हे-- 


दिया है और उस ताप्न घटिका का निर्माण:प्रकार भी यत्र तत्र अन्थौ में दिया है क्ति 
विस्तार ये त नहीं लिखा जा सक्ता । 
शकु किन २: काष्ठी का होना चाहिये इस पर भी नारदजी कहते हैं कि-- 
“ न्यग्रोघखद्रा श्वत्थ रक्त चन्दन बृक्तजम । 


| अखणडागरुबृत्तस्थ  म'जुशकुमकल्मषम्‌ ॥ 
भास्कराचार्यजी ने भी निज निर्मित ४ कर्ण पर लक 
दिका ज्ञान करना कहा है । . उतहल छ थमे शकुसे घटीपल्ला- 
ओज. £ चरपल युत हीना नाडिकाः प्च चन्द्रा १५ इत्यादि पर्यो से। 


ति 
bey DT, 


"धान 
<<<<><->:>>>>>>->-- 


# मौन सोगरो पद्धतिः # (१०५) 


भवेच्च कोटि ब्विशह भ्रुजोनम ॥ 
सुज तथा कोटि जानने के लिये सुगम रीति यह है कि किसी -ग्रहका सुज. 
खाना है तो देखिये कि उस ग्रह की राश्यादि तीन राशि से थोडी होय तो वह. 
डी शुज होगा, यदि तीन राशि से ज्यादा होय तो दै राशि में से घटावे शेष को 
झुज जानना चाहिये; अथवा ६ राशि से अधिक होय तो उसी में ६ राशि घटा 
देने से शेष सुज होगा, इसी तरह नौ राशि से यदि ग्रहकी राश्यादि अधिक 
होय तो १२ में से घटाने से शेव भुज होगा, ऐसा समझना चाहिये अब इसी 
सरह भुजको तीन राशि में घटाने से शेष की कोटि संज्ञो होती है। 
उदाहरण । 
जैसे सूथ मद्केद्र १-२-४-२५ राश्यादि हैं तो इसके तीन राशि से कम होने के 
कारण यह ही सुज हुआ। अब इसको तीन राशि मै. से घटाया यथा-३-०-०-०।१-२-४ 
२५-शेष १-२७-५५-३५ यह डी कोटि हुई । | 
अथौयनांशकाणम्‌ । 
अंथ शराव्यियुग ४४५ रहितःशको। | 
व्यपद्दतः खरसे ६० रयनांशाकाः ॥ ` 
मधुसितादिकमासगतं प्रति । 
शरपलेः ५ सहितं कुरु सर्वदा ॥ 
बर्तमान शालिवाहन शक में ४४५ घटाना चाहिये फिर घटांने पर जो शेष 
रहे उसमें ६० का भाग दे जो लब्धि आवे उनको अंश माने और ६० का 
भाग देने पर जो शेष रहे उसको कला माने इस तरह अयनांश के अंश कला 
होते है । ओर तात्कालिक अयनांश करने के लिये चैत्र शुक्का प्रतिपदा से लेकर 
जितने मास व्यतीत हुये हों उनकी गणना करे अब इस गणना की संख्या को 
. ९ से गुणित करे फिर इस पंच गुणित फलको भ्रयनांश में युक्त कर देय तो 
तात्कालिक अयनांश होगा । | 


करते हैं। किन्तु एतद्द शीय पण्डित गण .निम्त लिखित श्लोक के अनुसार अयनांश | 
निकालते हे । ८ 


यथा-भूनेवेदोन्पाक खिनिघ्नो व्योमात्रनेने विद्दतो5यनांशा; 
१४ 22% 


| 
उ 


. (१०६ ) ` % सौषाटीका सहिता # कै साँगरीका सिता ` 


उदाहरण । की 
जैसे वर्तमान शक १५५५ के मार्गशीर्ष कुण्णा ३० शुक्रवार का अयनांश निकालना 
है. तो शक १८५५ में से ४४५. को घटाया तो १४१० शेष रदा अब इसके ऊपर ६० का 
आग देने के लिये न्यास लिखते हैं। . > 
१८५५ 
:७३प्‌ 
शेष १४१० 
इसी शेष में ६० का भाग दिया यथा- 
2202 लव्घि अंश 
१२० हि 


"२१० 
.१८० प्‌ प् 
३० शेष कला अर्थात्‌ अयनांश २३-३० अवः 
स्तात्काक्रिक अयनाँश लाने के लिये चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से मार्गशीर्ष कृष्णा ३० तक 
{सिन तो पूर्व रातमास पूरे ८ हुए इनको ५ से झुणा किया तो ८३९४-४० यह बिकला 
हुई इनक्रो झयनांशा से युक्त किया तो २३-३०-४० यह तात्कोलिक अयनांश हुआ। 
शसंरावश उदाहरण दिखाने के लिये किसी का जन्म समय यहां लिखते हैं ॥ 
2 पस जयति .सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपड्ृजस्मरणम 1 
:वासरमणिरिव .तमसां राशि नाशयतु विध्न।नाम्‌ ॥ 
के बिघ्नोऽकंसंशिः 'स्वद्लेन युक्ता तावन्मिता स्पाडिकिलाभिराढयो ॥ 
इष्ठ शाके में ४२१ घटावे फिर घटाने पर जो शेष रहे उस अ'क को ३० से गुणा 
"कर २०० का भाय देना चाहिये पुनः जो. भाय देने पर 'लब्धांक आवे उसको अगा 
कहते हैं अब जो शेंष बचा है उसको ६० से गुणाकर २०० का भाग देकर जो लब्धि | 
मिले उसको कला कहते हैं । पुनः शेष को ६० से गुणाकर २०० का भाग देकर लब्धि 


' -लेनी चाहिये इस लब्धि क्रो विकला कहते हैं, यह अयनांश हुआ, यदि तात्कालिक अयः 


नांश लाना हो तो उसी महीना की सूर्यराशि को तिशुना करके उसका आधा जोडकर 
विकल जानना और अयनांश विकलात्मक में युक्त करदे तो तात्कालिक अथनांश 


होतेहे २ 


_ २ दि०-अयनांश निकालने-की पूर्वोक्ति करिया ही मुख्य हे किन्तु इस मानसागरी 

पद्धति मे ।कहों- २ -अपनी (नवीन सस्कृति रक्खी हे और ग्रह लाघव तथा हायन 

स्त्नादि ग्रन्थ मे आयनांश निकालने की रीति निसन लिखित हे 4 :. छु 
-  यथा- वेदाब्ध्यव्ध्यून ४४४ खरस ६० हतः शकोयनांशः 

रथात्‌ बत्तमान शक में ४४४ घटाने चाहिये शेष “क्रिया पूर्ववत ही है और 


_ बृहत्याराशरी तथा नीलकएठ दैवक्ष का भी ४४४ घटाने का मत है। 


# मानसोगरी पद्धतिः # (१०७ ) 


न 
es 


ब्रह्मा करोतु दीर्घायुर्विष्णुः करोतु सस्पदः। 

हरो हरतु,'पापानि ययस्यैषाः जन्पत्रिका ॥ 

आदित्यादिग्रहाः सर्वे सनच्षत्राः सराशयः । 
ध दीघ मायुः प्रयच्छन्तु यस्यै. जन्मपत्रिका ॥} 
श्री शुभ सम्बत्‌ विक्रमीय १३६० तत्र श्रीमच्छालिवाइन भूमतु ¦ शके ९८५७ तत्र 
दक्षिणायने भास्करे महामांगल्यप्रदे मासे मार्गशीर्ष,मासे शुभे कष्णपक्षे शुभपुरयतिथौ ३० 
थ्वुणुवासरे घट्यादि ३८-४९ विशाखानक्षत्रे घ० ४१-३६ शोभनयोगे चरकरणे. घट्यादि 
११-१४ तत्र दिन प्रमाण २६-४२ भयातम्‌ १५-३ भभोगं ५६-४८ एवंविघे शुभे 
पञ्चा ङ्गोद्ये श्रीसूयाँदयादिष्टट घ ०-० सच िजदेवप्रसादाद्दीर्घायुः भवतु-शभमस्तु ॥ 


अथ दिनमानमिभ्रमानानयनम्‌ | 
स्पष्टाकोयनभागयुक्तसुजवद सुक्तततस्तचरम्‌ । 
शता मोग्यचरघ्नवाहुरुबतः खाग्न्यु ३० दतेस्तैयुंतः ॥ 
मेषातखं शरवारिधी ४५ क्रणमथो झर्यात्तळादो स्फुटम्‌ । _ 
तन्मिश्रं द्वियुणं झुमानसुदितं रात्रेस्तु ष्ट्य ६० न्तरम्‌ ॥ 
स्पष्ट सय में अयनांश जोडे तत्पश्चात्‌ सायनप्तय की गुज लाने की रीति से 
सुज लावे वह भुज अगर राशि शून्य होय तो राशि को छोडकर केवल अंशादि 
मात्र फो खदेशीय प्रथम चरखण्ड से गुणा करे और यदि चज में एक राशि होय `| 
लो राशि को छोडकर श्र॑शादि को द्वितीय चरखण्ड से गुणा करे, ओर यदि युज 


(१०८) . # भाषाटीका सहित अ MR NR, |, 

में दो राशि हॉय तो राशि को छोडकर केवल अशोदिमात्र को तृतीय चरखणड से 

युणा करे अर जो गुणनफल होय उसमें ३० कौ भाग देय जो लब्धांक होय उसमें 

जिस चरखण्ड से गुणा किया होय उससे पहिला चरखणड जोड देय तब वह चर 

7” संक होता है । यदि सायनद्व्य मेषादि ६ राशि के भीतर होय तो ४५ घटी में 

चर के घटीपलादि जोड देय, ओर तुलादि राशि के भीतर होय तो घटाने से 

स्पष्ठ मिश्रमान के घटीपलादि होते हैं। मिश्रमान में से ३० घटावे शेष को ढ्ना 

करे अथवा मिश्रमान को इनो करके ६० को हीन करदेय तो दिनमान होता है। 
इसी तरह ६० में से मिश्रमान घटावे अथवा मिश्रमान में दिनमान घटावे शेष को . 

दूना करे तो रोत्रिमान होता ह) ' | | 

उदाहरणं | 


5९४-२०६४ यह घटादि हुआ इसमें ३० का भाग दिया तो लब्धि ३८-६१-६६ इनमें 
पूव चर ख'डो का योग ६०५३८ तो 85 इसमें ६० से भाग दिया तो लब्धि १ शेष ३८ 


अयनादिकवासररामहता गगनानरुवाणशझांक्युताः । 
परिमाजितशून्यरसेषेटिका मकरादिदिनं. ककोदिनिशा ॥ 
जिस दिन तथा जिस महीने में मकर तथा कर्क को अयन प्रवेश हो ( अर्थात 


* से गणना करे फिर जितनी गतमासों की संख्या हो उसको ३० से गुणा कर दिन 

` _ बेनांवे फिर इन्हीं दिनों को २ से गुणा करे, फिर बर्तमान मास के वर्तमान दिनि 

तक विने दिन हों उनको जोड देय पुनः १५३० और युक्त करे फिर ६० का भाग 
क दे तो लब्धांक घडीपलोदि दिनमान अथवा राजिभान होगा ९ अर्थात्‌ -मकरादि में 

| दिनमान ओर कर्कादि में रात्रिमान होगा ) और ६० में दिनमान या रात्रिमान 


$ मान सागरी पद्धतिः # (१०६ ) | 


हीन करे तो क्रम से शेष रात्रिमान तथा दिनमान होता है अर्थात ६० में दिनमान 
को हीन करने से रात्रिमान और रात्रिमान को हीन करने से दिनमान होगा । । 
1 उदाहरण । 2 
जैले कर्क की संक्रान्ति श्रावण कर्णा & रविवार की है और दिनमास. मार्गशीष 
कृष्णा ३० शुक्रवार का निकालना है तो गत मास ४ हुए इनको ३० से गुणा किया तो 
१२० यह दिन हुए इनको पुनः ३ से गुणा किया तो ३६० हुए अइ इसमे वर्तमान दिन 
आर युक्त किये ( क्योकि आ० छ० & रविवार से मार्गशीष कृ० & तक डी. ४ मास होते 
हैं और दिनमान मार्ग० छ० ३० का निकालना है अतः & मी से उपरांत ६ दिन: ही शेः . 
रहते हैं ) तो ३६६ अब इनमें १५३० और जोडे तो १८६६ यह हुए इनमें ६० का भाग: 
' दिया तो लब्धि ३१-ओर शेष ३६-यह रात्रिमान हुआ इसको ६० में से हीन किया तो 
२८-२४ यह दिनमान हुआ इसमें राज्यध १५-४८ को जोडा तो ४४-१२ हुआ यह निश्र- 
_ मान हुआ। यह उपाय स्थूल है और इस देश के छिये उपयोगी भी नरा है अतः पदर 
~ द्वी प्रकार से साधन करना अच्छा होगा । 
\ -- अथ तात्कालिक ग्रह साधनम्‌ । 
मिश्रेष्टांतरयुणितायुक्तेदिवर्सानेशादलेप्रथमे । 
उ र मीष्टां रिट "०७ ~~ 
रात्र्यधेमीष्टो तरइतापरेत्वष्टमिश्रयागेन ॥ ९ ॥ . 
मिश्र मानमें से इष्ट काले घटाओ शेष कालको ऋणचालक समको यदि 
मिश्रमान में से इ्टकाल न घटे तब शेप घन चालक जानौं इस चालकको स्पष्ट 
ग्रहों की गति से गुणाकरो पीछे अंतिम में दै> का भाग देकर दसरे फलमें पूर्व 
“की लब्बि जोडो फिर उस कोष्टमें की उपर याली संख्या द सरे कोष्टमें के नोचे 
की संख्या में जोडो उत्तरोचर६० का भाग देते जाओ इसको गोमूत्रिका गू_णन. 
कहते हैं । ओर जो शेप बचते जांय उन्हें क्रम से'प्रतिविकला कला सपो । 
£ अथ तात्कालिक अहानयनम्‌ । 
गतेष्यद्विसाशेन गतिर्निन्नी खषड्हता । 
७ | 0७ २ ७ नी.) ~ 
_____ छब्धमंशादिकं शोष्यं योज्यं स्पष्टो मवेद्मरहः _ 
१--ग्रन्थस्थास्य संग्रह्दात्मकत्वेतु नास्ति केषामपि कापि विप्रतिपत्तिः परं तथापि 
इंडशान्यपि वहुशध्पद्यान्यत्रोपलभ्यन्ते यानि ग्रन्थक्ारविनिमितान्येवातोऽवगस्यते तदि 
. दसप्येत न्निमितमेव, इश्यते चापि प्राचीनसुद्वितपुस्तकेशूडङ्क्तिम्‌ ततोड्वाचीनेष्टीका- 
. कत भिम लाक्षिस्सारित मासी द्स्माभिस्तु 'प्रस्तुतविषय प्रबोधनोपयोगित्वादु अथकार  . . 
'विनिमितपद्यगोपनस्यानौचित्याच्चमूले एवं सार्थोदाहरणं सप्रदशितम्‌ । “गतैष्यद्ूव- 
साध्येन ” इत्यादि श्लोकस्तु नीलकण्ठीस्थः परिक्षेयः । fe 


ज्ये 


दै 


(११०) % मान सांगरी पद्धति? & 


रत्न पूर्वोक्त चालक को गोमृत्रिका क्रम में रखकर जोनसा ग्रह स्पष्ट करनां हो 
उसकी गति को तीन स्थान ( श्र्थात जैसा कि नीचे उदाहरण में है.) पर गोमूत्रि 
“को में गुणकर ६० का भाग देकर तीन अक करे ( वार, घटी; पल ) यदि इनमें 
कोई अंक ६० से ज्यादा होवे तो ६० का भाग देकर ऊपर की तरफ लेना 
चाहिये यही तीन अंक अंश, कला, विकला होते हैं, यद्यपि गति गुणने पर दोही 


अंक निकलते हैं किन्तु प्रथमांक में ६० का भांग देकर ३ अके कर लेते हैं; यदि 


-अंथमांक में ६० का भाग नहीं लग सके तो शून्य दी रखलेना चाहिये । अब इसको 
पंचाग स्थित ग्रह में हीन या युक्त करे अर्थात्‌ चालक ऋण संज्ञक होय तो घटादे 


ओर धन संज्ञक में युक्त करे तो वह तात्कालिक ग्रह स्पष्ट होता है । 


उदोहरण । न 
जैसे किसी का जन्म समय मार्गशीर्ष कृष्णा ३० शुक्रवार को मध्याह के १२ 
बजे का है तो दृष्ट घट्यादि १३-२३ है अब इसके पूर्व चतु द्‌ शी गुरूवार में मिश्रमान 
१५-१५ कालिक ग्रह पंचाग में बने हुये हैं कि जिले प्रस्तार तथा प'क्ति भी कहते हैं अब 
उसीसे इष्ट दिन में चालन देकर प्रहोका आनयन अपेक्षित है । मानों कि सूर्य पंक्ति में 


होगा इस प्रकार ऋण घन चालत. का प्रकार जानना .इसका प्रयोजन ऊपर -मूलमें 


कै इति नीलकणठ देवल्ञः & 


ॐ मान सागरी पद्दति # oo अत मम क क (१११ ) 


चाला हुआ क्योंकि, पं किति सवेष्ाद्भवेदमे पं कस्यामि्टे विशोधयेत्‌ । तब्चाल'.न रूरां ज्ञ यं 
शनः कषयः तद्न्यथा ” ॥ इसके अबुसार चालक घनही सावित होता है । अब इसेको 
सूये की गति ६०-४३ से गुणने के लिये गोसूनिफा क्रम दिखाते हैं। 
शोम्रुत्रिका । की. 
गंत दिवसादि के वार | घटी पल ` ` श्रन्‌ चालक: 
$ ० > ५८ x घ >. गुणकोः | 


४३ ` ४३ ४३ "गुण्याः. ` 


० ३४८० . ४८० गुणनफलानि 
० २४८४ | ३५७ 
० का भाग देने के लिये न्यास) 
६०)३५४(१५ ` 
३०० 
५४ शेष का त्याग 
२४८8 | 
४८० इनका योग 
६०)२६६६(४६ . 
_२४० 
पदक 
५४० 
“रह शेषाका त्याग 
EC 
_४६ 
. ६०)३५२६(= लव्वि 
“३०० ड 


(११२) क भाषा टीका सहिता क्र 


पिछले पेज का शेष 
: ५२६ 
४८० 


४६ 

अब लब्धि तथा शेष ५८०४३ इसमें ६० का भाग नहो जा सकता अतः इसके 
खागे गम्य स्थापित क्रिया तो ०“५८८४६ अव इस जगह चाक धनहे इस लिये पंक्तिस्थ 
सूर्य की सश्यादि में जोडा तो सूर्य ७/००७६-११ में ०८५८८४९ युक्त किया योग फल 
७८१४५०० बस यह ही तात्कालिक स्पष्ट सूर्य हुआ । इसी क्रमसे भौम, बुध, गुरु, शुक्र, 
` शानि, राहु, केतु आदि ग्रहों तात्कालिक करना चाहिये किन्तु यहां वक्रगति वाल्ला ग्रह 
'और राहु केतु इन सब ग्रहों का चातन मार्गी अहो से बिपरीत जानना अर्थात्‌ धन 

चालन में ऋण चालन और ऋण चान में घन चालन करना चाहिये । 


` तात्कोलिक क्रयोंदयः स्पष्टाः समजवाः-- 


be | = क [क | क फा फा का म छ० | चं० | सं० | बु० | गुर शु० | श० | रा०| के० 
० ७ दै य दै प्‌ ८ ६ १४ 
अ०| १ २६ २ २५ । २२ १६ | १३ | ० | ० 


| कश | ४२ | ४१ |. ५० | ५० | १६ ४६ 


४६ | २३ | २३ 
है | १७| १७ 


# मान सागरी पद्धति _ ______-_ अ भान सागरी पदरति% (११) 


अथ चन्द्र स्पष्टी करण्‌ । 
खषडप्रं मयौतं ममोगोद्धत॑ तत्‌ । 
खतकेप्रधिष्ण्येषु युत द्विनिभय्‌ ॥ 
नवाप्ते शशी भागपूर्वस्तु झुकते: । 
__ खखाम्रा्वेदा भभोगेत भक्ताः ॥ गी डे 
अयात ( गत ) की घटीनको ६० से गुणाकर पल जोडे पुनः ६०से गुणा 
करके एकत्र स्थापन करो; इसको भाज्य कहते हैं। पुनः मभीग की घटीन' को ६० . 
से गुणा करके प्ल जोडे इसी सिद्ध भक को भाजक कहते हैं भाजक का भाज्य में 


टि०--१--गंतक्षे षष्टिगुंणितं भभोगेत च भाजितन्‌। 
द्स्रादिबषिगुणितैल व्य॑तत्र खुयोजयेत्‌ । 
तब्बापि द्विगुणं कृत्वा ह्य केन विभजेत्पुनः ॥ 
सझूगांकलव्ध मंशादीन्सुरा बयडिजोत्तम । 
खखशून्याश्‍वेदांकागति भंभोग्भाजिताः ॥ 
एवं चन्द्रस्य विज्ञे या रीतिः स्पष्टतरा वुञचैः ॥ 
इति दृहत्पाराशरे 
. गंतक्ष तथा खवत्तं ज्ञानम्‌ ` म 
४९--गंतक्षंनाडयःखरसेषु शुद्धा सूर्यादथादिष्टंघदीषु युक्ता । 
भयातसंज्ञा भंवतीह तस्य निजक्ष नांडथा सहितो भभोगः ॥ 
चे तक्वेष्टकालात्प्रागेव चाच यादि समाप्यते । 
तदेष्टकालतो ऋच्तनाडघाः शोध्या गतच्त कम्‌ ॥ 
भभोगा पूष वत्कार्यो ततः साध्यस्त चन्द्रमाः । 
शते नक्षत्र की घडियो को ६० में घटा देवे जो घडी पल शेष रहें उनको सूर्योदय 
से इष्ट घटियो में जोड देवे, जोडने से उसकी भयात स जञा होती है । और अपने नक्षत्र 
की घडियो को ६० से घटाई हुई नाडियौ से जोड़ देने से भभोग होता है। जो इष्टक्राल 
से पहिले ही नक्षत्र समाप्त दो जावे तो इष्टकाल घडियो मे नक्षत्र 'घडीपल घरा देने से 
भयात होता है अर्थात्‌ ( गत ) होता है। और गत नक्षत्रकी नाड्रियौ को ६० में घटाकर 
उसी में पर दिन वाले नक्षत्रकी नाड़ियो के जोड़ देने से भभोग ( सर्व होजाता है) 
इसी प्रक्रार भयात तथा भसोग बनाकर तत्काल चन्द्रमा का साधन करना चाहिये । यह 
सर्व तथां गत, मानसासरी पद्धति के सूल में नहीं हे अतः आवश्यकता के शिये 
टिप्पणी में दिया है । 5 


१५ 


Le] 
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भाग देकर लव्धि को एक-स्थान पर रक्खो पुनः शेपको ६० से गुणों कर भाजक 
का भाग देवर द्वितीय अंक लेलो पुनः शेषको ६० से गुणा करके भांजंक का भागे 
देकर तृतीय अंक लेलो बस ईन तीनों अंकों को बराबर २ रखकर देखो कि श्रश्चिनी 
नक्षत्र से इष्ट तक कितने नक्षत्र गत इए हैं उनकी संख्या को ६० से गुणा करके 
प्रथम अंक में युक्त करो इस गणना में वतमान नक्षत्र नहीं लेना पुनः तीनों अंक 
को इना करो यदि तीसरा अङ्क ६० से ज्यादा हो तो ६० का भाग देकर द्वितीय 
में लेना, इसी प्रकार द्वितीय में ६० का भाग देकर प्रथम में लेनो चाहिये, इसी 
प्रकार प्रथम अक में ६ का भाग देकर जो लव्धि मिले उसे एकत्र खखो शेपको ६० 
से भुणाकर इसरां अंक जोडकर ६ के भागसे दूसरा अंक लेना पर्व शेप को ६० 
से गुणा करके तृतीय अङ्क जोड कर& का भाग देकर तीसरा अक लेना चाहिये । 
यहीहीरपष्ट चन्द्र के क्रम से अंश कलौ त्रिकला होते हैं आब अशों में ३० का 
आग देकर. राशि करनी चाहिये | 
उदाहरणा । 
जैसे मार्ग शीर्ष कृष्णा ३० को चन्द्र स्पष्ट करनाहै तो भयात विपलात्मक १०२७२० 
झर भभोय पज्ञात्मक ३४०८ है भयात में भभोग का भाग दिया । 
इसका न्यास । 
भाजक भाज्य लब्धि 
३४०८) १०२७२०(३० 
१०२२४ 
इसमें ४८५० ३९ ६० से गुण! 
३४०८)२८८००([८ 
२७२६४ 
१५३६२ ६० 
३४०८) ३२१६०(२७ 
शई ` 
२३८५६ 
१९७३ 


ॐ मान सागरी पद्धति # ( श्प). 


अव यहां ऋमसे यह लक्धिआयी--३०-८-२५७ 
अब अश्विनी से गतनक्षत्र स्वाति तक १४ हुये इनको ६० से गुखा तो ६०० यह 
अब इनको प्रथमांक में युक्त किया तो &३० हुए अब क्रमसे तीनों अको को 'दूना किया 
तो १८६०-१६-५४ प्रथमांक में ९ का भाग दिया इसका म्यास-- 
न्यास 


६) १८६०(२०६ शरश 
१८ 
६० ` 
५४ 


दै 
६०५से गुणा 


“३६० 
१६ युक्त 

३)३७६(३१ कला 
३६ - 


-४२० 
५४ 23, 
&०७७(४५२९.. ..बरिकल्ला 
४४ 

२४ 

१८ 


यह कमसे २०६ अंश ४१ कला ५२ बिकला हुए अंशौ में ३०.का भाग. दिया तो 
हन्धि ६ यहराशि और शेबर ध्अंशहुए अब गति निकालनेकी सुगमरीति-यथा२८५०००० 
में उसी पूर्वोक्त भाजक का भाग दिया तो लन्थि ८४४ शेंष २४० यह्‌ स्पष्टचन्द्र की गति 
हुई । अब शेष २४० में.६०.से गुणा किया तो लद्घि ४ यहद विगति हुई। 


ही “क्सि | ॐ भाषा टीका सहिता # 


इसके करने का न्यास । 
भाजक भाज्य लब्धि 
३४०८) २८८००००(८४५ 


३४०८) १४४००(२ 
१३६३२ 


र ७६८ 
अघ स्पष्ट चन्द्रमा के राश्यादि ६-२६-४१-५२-८४५-४ यह क्रमसे राश्यादि है ॥ 
श्रीपतिकृतपद्धत्यनुसारेण भावचक्रोनयनम्‌ । 
नत्वा तां गुरुदेवतां निसमयज्ञानोदतेः कारणम्‌ 
तत्पादाग्ब॒रुहप्रकाशविक्सद्वोधो बुधः श्रीपतिः । 
शिष्यप्रार्थनया विचायं सकलान्‌ होरागमार्थान्‌ सुहु- 
वेक्ष्ये जातककम्मेपद्धतिमह होराविदां प्रीयते ॥ १ ॥ 
तीनों समय ( भरतम बिष्यद्वतमान ) दी उत्पत्ति के कारण ऐसे श्री गुरुदेव को 
प्रणाम करके गुरुदेव के चरण कमलो के प्रकाश से प्राप्त हुए बोधवाला में विद्वान 
शपति शिष्या की प्रार्थना से बार २ समग्र होरा शात्रों के अथौ का बिचार कर 
 (होरवेता्ो की प्रसन्नता के लिये जातक कर्म पद्धति को कहता हू ॥ १॥ 
ज्ञयो5त्र प्रथमं हि जन्मसमयः कार्यादियन्त्रेः स्फुटम्‌ 
तत्काप्रहभवा विख्गसहिताः कायोस्ततश्च ग्रहाः । ` ` - 


ऋ मान सागरी पद्धति ॐ (११७ ) 


सिद्धान्तोक्तषरिस्फुटोपकरणेंः स्वेवोसकृत्कमेंणा 
भावाः खेटहशो बळानि च ततस्तेषां किचिन्त्यानिं षट्‌।२।॥ 
पहिले शंकुयन्त्र, आतपयन्त्र आदि किसी यन्त्र द्वारा जन्म समय का ठीक २ 
ज्ञान करके फिर सिद्धान्त या सक्म करण के अनुसार लम्नादि दवादश भावः स्पष्टग्रह: 
तथा प्रहृष्ट बल, स्थानत्रल, उच्चप्ल; आदि पडवर्गा को स्पष्टतया जान कर 
फलाफल बिचार के लिये उद्यत होना चाहिये ॥२॥ 
वदंति मावेक्यदळं हि संधिस्तत्र स्थितःस्यादबलो ग्रहेंद्र: । 
ऊनं तु सधरगतमावजातमागा[मंज चाप्याधेक करात ॥ ३ ॥ 
दोनों भावों का योगाद़ संधि कहाता हैं इस संधि में षडा. इभः ग्रह निबला 
तथा बलहीन होता है संधि से ग्रह हीन हो तो पूर्व भाव का फल एं अधिक होने 
से आगामि भावका फल करता है ॥ ३ ॥ 
भावाशंतुल्यं खळु वतेमानो भावो हि संपूर्णं बिधत्ते । 
मावोनके चाप्यांथेके च खेटै त्रिराशिकेनात्र फळं प्रकल्प्यम्‌ ऐ 
भावोश तुल्य वर्तमान भावही अपना पूर्ण फल देतो है भाव से उल अथवा 
अधिक ग्रहके होनेसे फलकी न्यूनोधिकता होती है (वह अगाडी कहेगे ) त्रैराशिक 
( अनुपात ) से जानना चाहिये ॥ ४॥ 
मावप्रवत्ता हि फलप्रद्रात्तेः पूर्ण फलं भावसमांशकेड । 
हास'कमाद्वावार्वरामकाळे फलस्य नाशःकथिता मुनीद्र।५॥ 
ग्रहों के भावकी प्रवृत्ति से ही फल की निष्पत्ति होती हैं और भाव के समान 
होने से सम्पूर्ण फल ददोता है; भावके विराम ( अन्त्य ) में होनेसे फल की क्रमश 
क्षीणता होती जाती है संधिमें फलका नाश होता है ऐसा ऋषियों ने कहा है ॥१॥ 
न्मप्रयाणे त्रतवधचाल्नपामिषेकादेकर्रहेपु । 
एवं हि भावाःपरिकल्पनायास्तेरेव योगोत्यफलानि यस्मात्‌ ॥ 
एवं जन्म समय में यात्रा; त्रतबन्ध ( यज्ञोपवीत ) चोल (शु'डन) राज्याभिषेक 
ओर विवाहादिकों में भी इसी प्रकार१रभावों को कल्पना करे (साधे) क्‍यों कि उसी 
प्रसे ग्रहका योग फलादि होता है ॥ ६ ॥ इति भावचक्राध्यायः समाप्तः ॥ 
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मावसाधनार्थं सदेशोदय तथा .लंकोदय ज्ञानम्‌ | यु 
लेकीदया नागतुरंगदखा गोंकाइश्िनों रामरदा विनाड्यः । 
कै न ज! अर Ne 
क्रमोत्क्रमस्थेश्वरखण्डकःस्वेः कमोळपस्थाश्च विहीनयुक्ताः॥ 
`. लका में मेष राशि का उदय २७८ वृष राशिका २६६ पल मिथुन का ३२३ 
“कर्के का ३२२ सिंहका २६६ कन्या का २७८ पल उदय रहता है और लका में 
तुला राशि से मीन राशि तक उदय के पल ओर कन्या राशिसे उलटा मेप राश 
तक लिखा है सो जानना ।.जिस देशका उदय लाना हो उस देशका चरखंड लेकर 
क्रम से मेष बृप मिथुन के उदय .पलों में कम करना ओर वही चरखण्ड उलटा कक; 
सिंह, कन्या के पलात्मक उदय में क्रमसे युक्त काना तो स्वदेश का पलात्मक उदय 
मेष से कन्या तक होता है ओर वही उदय उलटा तुलांसे मीन तक होता है । 


_ उदाहरण-- 


असे. लंका में मेष वृष “मिथुन इनके क्रम से उद्यमान है यथां २७८-२९६-३२३ 
इसमें अहम २ मथुरा का चएखंड ६०-४०-२० घटाया तो २१८ मेष २५१ बुर ३०३ मिथुन 
कां उद्यमान हुआ तथा कादि के लिये विलोम रीति चरल'ड ३०-८८-१० सहित किया 
तव:२४३-३४७-२३८ सद्द क्रम से कक, सिंह, कन्या का हुआ और यही उत्क्रम से तुलादि 
का उदयमान होता है स्पष्टता के लिये खों का उदयमान पृयक्‌ २ दिखलाते हैं । 


लंकोद्य | ˆ स्वदेशोद्य 
उनि २७८ मीन मेष | २१८. मीनः 
व्य २६६ ˆ कुम्भ डब २४१ कुम्भ. 
मिथुन ३२३. मकर `| मिथुन ३०३ ` मकर 
कक ३२३ धन कक ३४३ घन | 
सिह २६६ `| वृश्‍चिक सिह ३४७. | वृश्चिक 
कन्या २७८ तुला कन्या | ३३८: तुला 


१--बखुस्तागरनत्राणि; प्लान. लंकोदय मषराशी । 

अर्कोकमेत्र वुषमे मिथुने5ग्नियुग्माग्निसंख्यातम्‌ ॥ 

चिपर्येयमग्रिमत्रितये षड्लरनेऽयेवमे वरन रिष्टम्‌। 

दीनं खडब्रित्य युक्त स्वदेश ` लग्न,ख्यम्‌॥- 
&ति प्रन्थान्तरम्‌ 


$ मान सागरी पद्धति # ( ११६ ) 


स्वदेशोदय ज्ञानार्थपद्यमेकम्‌ । 

अष्टेन्दुपक्षाः ( २१८ ) शशिबाणपक्षा ( २५१). 

शुणाभ्ररामा (३०३ ) युणबेदरामा (३७३) | 

शोलाव्यिरामा (.३४७ ) वसुरामरामाः (३३८) 

कमोल्रमान्मेषठुलादिमानस्‌ ॥ | 

अथ लग्न साथनम्‌'। 
घात्काळाकंः सायनः स्वोदयप्ना भोग्यांशाःखत्युद्धता भाग्यकालः 
एव याताश अवेद्यातकालों भोग्यः शोष्योऽमाष्टनाडीपछभ्यः। 
तदनुजही हे शहोदयांश्र शेष गगनएुणघ्नमशुडहछवाचयस्‌ । 
साइंतमजादग्रहरशुद्दपूर्व भर्वात विळेश्रमद्‌[ऽयनाशहानस ॥ 
प्रथम इष्टकाल पर खरय स्पष्ट करो पुनः स्पष्ट खय में अयनांश युक्त कशे 

फिर राशिका त्याग करो । जो शेष शादि हैं उन्हे ३० में हीन करो फिर जो 
अशादि होवें उन्हें सय की लग्न अर्थात्‌ जिस राशिको प्रथम त्याग कर दिया है 
उसका जो स्वदेशीय पलों का प्रमाण है उनसे तीसमें घटाये हुए अशादि-की तीनों 


२--यध्मिन्काले लग्नं साध्यं च यदा तदा भवेद्धिज्ष $ । 2 नु Ee 
तात्कालिक सूर्यो घे युक्कः 'कार्योऽथ सायनंशन ॥ 
तद्वारोर्यस्श्वदेश्य उदयस्तेनाथ भोग्यांशाः । 
निध्नाशच भागा स्त्रिशच्च्यृता स्तथा भुक्क भागाश्च गुण्या; ॥ 
भोगाई खान्यद्ध तस्ते च ह्ाभ्रानिमाजिता ` यदि। 
.भोग्यझालोऽय च्य मणेविक्ष श्त्र द्विज्ञात्तमः ॥ 
इति सायनयाताशै सु क्ककोलो -विधीयते। 
इ्ष्घरचा;पछे शोच्यो भोग्यकाल इतिस्थिति!॥ . 
हातम्पाणश्यदयकालास्ताव त; शुध्यन्ति यावन्तः । 
यच्छेष खगुणष्न तद्ध तमशुद्धोदयेनाथ ॥ 
यरलब्ध'च ल्बाद्य चायनांश हीनेल ग्न स्यात्‌। 
जानीहि द्विजसत्तम नतोन्नत प्रकारमेवेतत ॥। 
इत वृहत्पारोशरे 


व... "मोगा का सदिता # __ _ ठोका सहिता » 


स्थानों पर गुणा करो यदि तृतीय अंक'द० से ज्यादा हो तो ६० का भोग देकर 
द्वितीय अं कमें लेलो यदि दूसरा अंक ६० से ज्यादा हो तो ६० का भाग देका 
अथम अक में लेलो पुनः प्रथम अक में २० का भाग देकर लग्धि को १ स्थान पर 
रखना चाहिये, शेषको ६० से गुणा करके दूसरा अंक जोडदो पुन! ३० का भाग 
देकर लव्धि को द्वितीय स्थान पर रखो, पुंनः.इसी तरह तृतीय अक निकालो । 
इन्हीं तीनों भ'कों को भोग्य काल कहते हैं । अब इष्टकाल के पल करके इनमें प्रथम 
आये भोग्य काल के पलों को हीन करो; शेष में सायन ब्य की राशि छोड कर 
जितनी लग्ना के प्रमाण हीन होसके हीनकरो जितनी घट जावें उन्हें शुद्ध लग्न कहते 
हैं, जोनसी नहीं घटसके उसको अशुद्ध कहते हैं | घटाते घटाते जो शेष रहा है उस 
की ३० से गु.णा करदो पुनः अशुद्ध लग्न को भाग देकर अशादि तीन अक लेलो 
अब अशोके रखने का यह क्रम है । मेष राशि से जो लग्न घट चुकी है वहां तक 
अणना करो जितनी संख्या हो उसीको पेश्तर लिखदो अब्र इस राश्‍्यादिमें अयनांश 
(अर्शी के नीचे से रखकर ) घटादो बस यहही स्पष्ट लग्न के राश्यादि होतेहे ॥ 


उदाहरण । 


` जैसे उसी समय सूर्य स्पष्ट ८-:-३४-५९ और अयनांश २३-३०-४० हे [और इष्ट 
पैलात्मक ८०३ अब लझ निकालने की क्रिया कहते हैं । प्रथम अयनांश सूर्य में जोड़ा तो - 
सायन सूर्य २५-१५-२३ हुआ इसको भुक्तांश कहते हैं, अब भुक्तांश को ३० में से हीन 
किया तो भोग्यांश ४-४४-२१ हुआ उसको बश्चिक लझमान ३४७ से गुणा किया तो 
शुणन फत्त १३८८॥ १४२६८ । ७२८७ इसको ६० से शुद्ध किया तो १६४४-२६-२७ अब 
इस १६ ४४ में ३० का भाय दिया तो!लब्धि ५४ शेष २४ को ६० से गुणा किया 
१४४० इसमें २६ और जोड़े तो १४६६ हुए ३० से भागं दिया तो लब्धि ४८ शेष २६ को 
६० से गुणा किया तो १७४० हुए २७ और युक्त किये तो १७६७ इसमें ३० .का भाग 
दिया तो लब्धि ५८ यह तीनो भोग्यांश हुए, यथा ५४-४८-५८ इसको इष्ट पला में से 
घटाया तो ८०३ | ५४ | ४८ शेष ७४८ इसमें से घनके मानको घटाया ता ७३८-३४३ शेष 
४०५ पुनः मकर को घटाया तो ४०११३०३ शेष १०२ इसको ३० से गुणा किया तो 
३०६० अब अशुद्ध लग्न कुम्भ २५१ का भाग देकर लब्धि क्रम से ३ निकाली १२-११-२८ 
अब शुद्ध लग्न मकर को इसके पहिले स्थापित किया तो ( १०-१२-११-२८ ) इसमें से 
अयनांश घटाया तो ९-१८ ४०-४८ यह:ही तत्कालिक लश श्पप्ट हुआ । 


20. 02 अमान साहा पा सागरी पद्धति! # (१२९७) 


भोग्यादिष्ट 5ऱ्पेसति लग्ने साधनम्‌ । 
भोग्याल्यकाळात्सत्रिध्नात्स्वोदयाप्तलवादियुक । 
रविरेवं मवेरलभ सपड़माकोन्रिशातनु! ॥ 
पूर्वोक्त रीति से लग्नानयन दिखलाया है उसकी रीति से स्पष्ट मालूम होता 
है कि लग्न और सय एक राशि में नहीं हैं किन्तु निम्न लिखित रीति में धर्म 
ओर लग्न को एक ही राशि में रखना चाहिये अर्थात्‌ भोग्यकाल से इष्टकाल कम 
हो तो उस समय पूर्वोक्त “तत्कालाके! सायन!!! इस श्लोक की रीति का त्याग 
करो; अर्थात्‌ जब छवः का शक्त तथा भोग्य काल इष्ट घटी पलों में से नहीं घट 
सके तो इष्ट घटी पल को ३० से गुणा करे; तदनन्तर सायन छ्य के राइपुद्य से 
भाग लेवे भाग लेने से जो भश्ञादिक लब्ध दोंबें उनको छ्य में घटा देवे वा जोड 
देवे अर्थात्‌ जब खयः का झुक आया होय तो लब्ध इये अशादिक को सय में घंटों 
देवे और जब सयः का भोग्य आया हो तब लब्ध हुये भशादिकों को खय के मध्य 
में जोड देना चाहिये घटाने व जोड देने से ही लग्न होती है यदि रात्रि में लान 
साधन करनो होय तो छः ( ६.) राशि को दय में जोड देनो चाहिये, जोड कर 
शुक्त व भोग्य काल से लग्न की संज्ञा साधन करे । ओर ऐसे ही रात्रि के विषे 
दशम लग्न के साधन में भी छः राशियों को प्रय में जोड़कर शुक्रकाल भोग्य काल 
का साधन को अन्य सम्पूर्ण क्रिया पूवोक्त प्रकोर करनेसे दशम लम सिद्ध होतीहै । 
उदाहरण । 
जैसे क्रि पूर्वोक्क भोग्यकाल ते! इष्ड़ाल सें से घर जाता है किन्तु उदाहरण के 
किये दूसरा इष्ट कल्पना करते हैं यथा इष्ठ पल ४५ है और सोभ्य पल ५५ अर्थात्‌ इष 
से भोग्य पल आगे है इस लिये इष्टपल ४५ में नहीं घट सकता इल अवशर पर इल 
४५ को ३० से गुणा दिया तो १३५० इसमें बुश्चिकोदंय ३४७ का भाग दिया तो लब्ध 
छ शादिक ३-५२-४५ इलीको स्पष्ट सूर्य ७-१-३४-५९ भें युक्त किया तो ७५-३७-५४ 
यही लग्न स्पष्ट बुआ ।____._11__1-___... >“. 
१--भोग्याद्ष्टि ऽल्पे सति लगसाधनँ ग्रन्थान्तरे 
भोग्यतोढपेषड। काज्ञातृखराभाइतात्थ्वोद्यात्ताशयुग्भाएकरः स्यात्तवुः | 
क: इति ड० पाराशरे, ग्रदल्लाघवेच ॐ 
भोग्याद्पकाले ख गुणा ३० दतो5कः स्वीयोदयाप्तांशयुतो विल्म्षम॥इतिसिर्णच० 
सुक्त भोग्य' स्वेषटकालान्न शुद्धये तिशन्चिष्तातस्वोद्यापँ लवाद्यम्‌। . 
दीन युक्त भास्करे तत्तचुः स्थाद्वाजी लम साध युकताद्रवेस्तुइतिनीलकणएडदैयशः 
१६ 


क 


- (१२२) क भाषा टीका सहिता # 


दशमसाधनार्थनतानयनस्‌ । | 
रात्रेशेषगते वापि दिनार्ध मयुतं दिनम । 
दिनार्ध दिनजातेन तत्यूवेमपरं परस ॥ 
- . अर्धरात्रिपरं यावीद्वितमध्यान्नतं सवेत । 
` रॅवेःपूवकपाळं च तदूर्थ्व पश्चिमं नतम ॥ 
` आग्छेकोदयतः साध्या उक्ताश्न घटिका रवेः । 
माक्पाल ऋण कुयाद्धनमन्यकपाल्यो: ॥ 
मध्यान्ह तक दिन गत, उपरि दिन शेष जानना; इसी प्रकार रद्ध रात्रि पय नत 
जातरात्रि) उपरान्त शेष रात्रि जानना । यदि श्रद्ध रात्रि पर्यन्त छष्काल है तो 
जितनी घरी रात्रि गत होय उसमें दिनाद्ध जोडने पर रात्रिका पश्चिमनत होताहै | 
यदि निशीथ ( अड रात्र ) से उपर इष्ट है तो इष्टकालसे जितनी घटी रात्रि शेष 
है उसमें. दिनाद्ध युक्त करने से रात्रिका पूर्घनत होगा, मध्यान्ह के प्रथम इष्टकाल है 
स्त जितनी घटी दिन चढा है उसको दिनाङ्क ( आधा दिन) में हीन करने से 
दिवां. पूवनत होया । यदि मध्यान्ह के बाद साय'काल तक इष्ट होय तब जितनी 
घटी दिन..शेष ( वाकी ) है उसको दिना में हीन करने से दिनका पश्चिम नत 
होता. है | यदि उक्त नतकी घटो पलों को ३० घटी में से हीन किया जोय तव शेष 


` घटयादि की उन्नत संज्ञा होती है । 


् क अथ द्शमसाधनम्‌ । | 
` ततो लकोदयेसुक्त भोग्यं शोध्यं पळीकृतात । 
` पूरवपश्चान्नतादन्यत्‌ प्राग्वत्तदडामं भवेत्‌ ॥ 
१ र च सषड्मेलग्नखे wy चला 
। जायातुया भावाबुदाहत। । 
अब दशम भाव साधनाथे पूर्वे आये भये नतको इष्टमांन कर लंकोदय के द्वारा 
तात्कालिक स्पष्ट रय से ( ताक्तालाकःसायनः ) इत्यादि विधिके अनुसार पूर्ववत्‌ 
जो.लग्न. आंवेगा ` वह ही दशम लम . होगा । इतना. अन्तर अवश्य है कि लग्न 
निकालने में सदेशोदय काम आतो है ओर दशम भाव साधन में 'लंकोदय लेना 
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क मान सागरी पद्धतिः # (१२३) 


चाहिये, और इरी जगह नत से काम लेना चाहिये | यदि पूर्वनत हो तो ऋण 
क्रिया अगर पश्चिम नतं हो तो घन क्रिया से दशम लग्न आसकेगा ॥। 


 _ उदाहरण | 
जैसे पूर्वोक्त इष्ट से ( अर्थात्‌ जिससे पहिले लग्नादि साधे हैं) उससे तो नत 
तथा दशम भाव साधन करने के लिये “राजिशेषगतेवापि,, यह इलोक आर. “एवं 
लंकोदय यु क्तमिति,, यहद श्लोक नहीं घटसकै है. किन्तु उदाहरण देने के लिये इसी श्लोक 
के ऊपर दूसरा इष्ट कल्पना करते हैं । यथा किसी दिन दिनमान २६-४६ है और इष्ट 
घडीपज्च २०-५० है इस पर प्रथम नत साधन किया अर्थात्‌ दिनाधं १३-२३ है इसको 
इष्ट घटी पलन में २०-५० में से घटाया तो ७-२७ यह दिन का परनत हुआ इसको इष्ट 
मान कर दशम साधन करते हैं । यहां सूर्य के भोग्यकाल की क्रिया से दशम साधन 
करते हें । इसी समय लग्नं स्पष्ट ११-१७-५-६ है अब इसी लग्न का दशम भाव 
साधन करना है तो सूयस्पष्ट ७-१-२६५० मै अयनांश २३-३५-४० युक्त किया तो 
सम्यन, सुय ,२५-०-३० यह हुआ इसको ३० में से घटाया तो ४-५६-३० यह सोग्यकाल 
हुआ इसको व्रश्चिकोदय २६६ से गुणा किया तो ११६६१७६०१२९७० अब इसमें 
३० से भाग दिया तो लब्धि ५६-२४-०-० इसको इष्टपल ४४७ में से घटाया तो शेष 
३८८ इसमें धनमान ३२३ को घटाया तो शेव ६५ इसी शेष को ३० गुणा किया तो 
१६४० हुआ इसमें अशुद्ध लग्न मकर का भाग दिया क्योंकि इसमें पहिले धन तक 
घटी हैं मकर नहीं इसेलिये मकर ही अशुद्ध लग्न है मकर मान ३२३ का भाग द्या तो 
लब्धि ५-४६-५५. अब शुद्ध लग्न धन इसके आगे स्थापित करी-६-५४६५५ इसमें से 
अयनांश घटाया तो प-१२-१६-१५ वस यहहीं स्पष्ट दशम लग्न हुआ। इसी में ६ जोडने 
से चतुर्थ लग्न २-१२-९६-१४ यह हुआ । यह कल्पना किये हुये द्वितीय इष्टका उदाहरण 
है किन्तु पूर्वोक्त इसे दशम साधन तो “मध्यान्देचाध राजेवा“श्लोक के अचुसार है। | 
भुक्तांशतो द्शमसाधन प्रकारः । 
यद्यपि दशमः भाव साधन का उदाहरण इसी इष्ट २०-०० तथा नत घरी पल 
७-२७ से दिखा चुके हैं किन्तु वद उदाइरण भोग्यांश ( भोग्यकाल ) से दिखाया है 
इसी लिये यहां भुक्तांश ( भुक्तकाल ) की क्रिया से उसी इष्ट तथा नत घटीपल ७२७ से 
और. दिते हैं। उदाहरण-जेसे सुक्तांश पहिला ही २५००-३० इसको चृश्चिकोद्य 
२९६ से गुणा किया तो ७४७५-०-८६७० यह हुआ इसंको ६० से शुद्ध किया तो ७७७७२१ 
५० इसमें ३० से भाग दिया तो लब्धि २४६३-१४-५६ इसको इष्प्लात्मक 
( नतपल्लात्मक ) ४४७ में से घटाया तो शेष १९८ अब इसमें घन के प्रमाण ३२३ को 
घटाया तो यह नहीं घट सकता अत; यह ही अशुद्ध लग्न हुआ इसको ३० से गुणाकर 
अशुद्ध लग्न धनमान ३२३ से भाग दिया तो लब्धि अशादि १८-११-२२ येह हुआ 
अब इसको अशुद्ध «ग्न ९ में से घटाया तो शेष ८११-४८३ यह, ही दशम लग्न स्पष्ट 
हुआ | ध्यान रहे कि दशम के साधन में इ की जगह नत लेना चाहिये और स्ववेशोदय 


र 
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की जगह लंकोद्य लेना चाहिये शेत्र - क्रिया लग्न की तरह हे किन्तु ठीक मध्यान्ह 
( दिनार्धं ) तथा ठीक अर्धरात्र के समय नत भाव होता है अर्थात्‌ उस समय नत नहीं 
५ होता है किन्तु उस समय तात्कालिक स्पष्ट सूर्य ही दशम लग्न दोता है सो लिख भी है 


“प्रध्यान्दे चाध रात्रेवा” इति ॥ 
सध्यान्द या मध्यराति के बिन्दु से पूर्व वा परके नीचे के भाव का नाम नत है ६ 


दिनाध तथा राज्यपथ निकालने की रीति तथाहि--- 
क्रणकुतृहले भास्कराचोयः । 
चरपल्युतहदीनानाडिकाः पंचचन्द्रा १५ । 
दुदलमथ निर्ध याम्यगोले विलोम ॥ 
युद्‌र्गतघटीनामन्तरं तन्नतं स्या- 
' न्तरहितदिनार्धश्चोन्नतं जायतेऽत्र ॥ 

. मेष आदि छः राशियों में ग्रह स्थित होवे तो उत्तर गोलका ग्रह होता है और 
तुला भादि छः राशियों में ग्रह स्थित होते तो दक्षिण गोलका ग्रह होता है; उसी 
प्रकार सकर आदि छ; राशियों में उत्तरायण ओर कर्क आदि छः राशियों में 
दक्तिणायन ग्रह होता है । ओर उत्तर गोल में सायन सर्य हो तो पन्द्रह ( १५) 
घडियों में चरपलों को युक्त कर देय, और दक्षिण गोल में सायन खयः होय तो 
पुन्द्रह ( १५) घडियों में चरपल को उन करे ऐसे करने से दिनार्घ अर्थात्‌ दिन 
का आधा भाग होता है उस दिनाध को ३० में घटाने से राज्यर्ध अर्थात रात्रिका 

आधा भाग होता है दिनार्ध को इना करने से दिनमान ओर राज्यर्ध को द्विगुणा 
करने से रात्रिमान होता है दिनार्थ ओर इष्टकाल इनका जो अन्तर वह नत होता 
है जो दिवस के इष्टकाल तक के घटी पलादि दिनाध से भधिक हों तो उन घटी 
पलों में दिनाध घटाने से जो शेष बचे वह पूर्व नत होता है और इष्टकालके घटी 

पलों से दिनाथ अधिक हो तो दिना में उन घटी पलों को घटाने जो शेष बरे . 
वह पश्चिम नत होता दै आये हुये इस नतको दिनोध में घटाने से जो शेव होय. 
वह उन्नतं होता दै । 
। कन 0 । 

चर पल्लात्मक १२० अर्थात्‌ ००७ Tt < 

हे इसलिये १५ घडिय में चरप को हीन किया तो १५.५५ ल, गोल ने 

दिनार्थ कहते हैं इसको दुगना करने से दिनमान २६-० हुआ फिर दिना को ३०से 
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घराने से राज्य अर्थात्‌ रात्रिका आधा भाग १७-० हुआ इसको दूना करने से रानि 
सान ३४ इत्या । 
दशम ल्न साधनेविशेष । 
मध्यान्हेचाषीरात्रे वा स्वेश्कालोयदा भवेत्‌ । 
तदातात्कालिकःसूर्योमवेरल्य़ं खठुयकस्‌ ॥ 
यदि इष्ट घरी पल दिनाध कें बरार हो तो तत्कालीन स्पष्ट रवि ही दशम - 
लक्ष होता है । इसी तरह इष्ट घटी पल रात्रय कें बराबर होने से स्पष्ट रकि 
चतुर्थं लभ होता है । 
उदाहरण । 
जैसे किसी के जन्म समय का इष्ट १३-२३ है और उस समय दिनमान २६-४ ई 
है अव इस दिन मान का आधा किया तो १३-२३ हुआ यहद दिनार्धं और इष्ट वराबर 
होने से तात्कालिक स्प्टसूय ७-१-४४-५९ ही दशम भाव हुआ । इसमे ६ राशि जोडी: 
तो १-१-४४-२8 यद्द चतुर्थं भाव हुआ। 
र घनादिभौवसाथनम्‌ । - 
लग्नं चतुथोत्संशोध्य शेष षडमिविभाजितस । 
राश्यादि योजयेरछूने सन्धिः स्याह्ळनवित्तयोः ॥ 
सन्धिःषडंशसंयुक्तो धनमावो भवत्रकुटः । ः 
थनमावःषडंशाढयःसन्विधनतृताययोः ॥ 
षडंदासंयुतःसन्थिस्तृतीयो मावउच्यते |. 
षढेशादयस्तृतीयःस्यात्सन्धिश्रोत्चतुथेयोः ॥ 
तृतीयसन्धिरकाढ्यस्ठयंःसन्धिम वे।देइ । 
द्रचाद्यस्तृतीयभावोऽपि पुत्रमावो भवेतस्फुटः ॥ 
जयाढ्यो द्वितीयसन्धिःस्यात्संधिःपचममावजः । 
धनमावो वेदयुतो रिइमावःमजायते ॥| 
ढम्चसन्धिःपंचयुतःसन्धि'स्याद्रिपुमावजः । 
लग्नाद्याःसन्िर्सहेता मावा/षड़ाशिसंयुताः ॥ 
सप्तमाद्या भबन्तीह भावाःसर्वे ससन्धयः । 


_ (१२६) # भाषा टीका सहिता # . 
पाप लालु प्रथम लम को चतुर्थ लभ में घटा कर शेषको ६ से भागदे लब्धि ( राश्योदि) 
प्रथम लग में जोड देनेसे प्रथम ओर द्वितीय की सन्धि होटी है । अत्र इसमें व्ही 
प्रथम चतुर्थ लगंतर पठांश जोडने से धन भाव, ( दूसरा ) इसमें प्ठांश जोडने से 
दूसरे भोर तृतीय भावों की सन्धि) इस सन्धि में वही पट्ठांश जोडने से तृतीय भाव, 
इसमें पठंश सहित करने से तृतीय चतुर्थ भावों की सन्धि, इसमें एक मिलाने से 
चतुर्थ भाव की सन्धि, तृतीय भाव में २ युक्त करने से पंचम भाव, द्वितीय समिधि में 
तीन मिलाने से पंचम भावकी सन्धि, धन भाव में चार युत . करने से पष्ठ भाव 
होता है | प्रथम सन्धि में पांच जोडने से छटे भाव की सन्धि होगी, इसी तरह 
प्रथमादि छः माओों में तथा सम्धियों में छः राशि ओर मिलादें तो सप्तम आदि 
छ; भाव सप्षन्धि हो जांयगे । 9 
Fa £ उदाहरण । “ 
शेष घनादि भाव साधने की क्रिया । जैसे प्रथम लग्न ९-१८-४०-४८ को चतुर्थ 
लग्न में हीन किया तो । १। १। ४४ ५8 शेष ३-१३-४-११- इसमें ६ से भाग दिया तो 
लब्धि-०-१७-१०-४१ यही षष्ठांश होता है, इसको प्रथम लग्न मे जोडा तो १०-५-५१-२१ 
यह प्रथम की सब्धि हुई, इसको षष्ठांश में जोडा तो १०-२३-२-१० यह्‌ द्वितीय भाव 
हुआ, पुनः इसमें षष्टांश को युक्त किया तो ११-१०-१२-५१ यहद द्वितीय की सन्धि हुई 
इसमें बहद्दी षष्डांश जोड़ा तो ११- २७२३-३२ यह तृतीय भाव हुआ, इसमें षष्ठांश जोड़ने 
से ०-१४-३४-१३-यह तृतीय की सन्धि हुई, इस सन्धि में षष्ठांश जोडने पर चतुर्थ भाव 
होगा, ( किस्तु यहां कुछ अन्तर मालूम पड़ता है इसका कारण यहद है कि प्रथम चतुर्थ 
Ee भाव चक्रमू | 
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लभ्नांतर के छरे दिस्से के आगे के अवयव छोड दिये हैं) अब तृतीय की सन्धि में १ 
और जोडा तो १-१४-३४-१३ यह चतुर्थ की सग्धि है और तृतीय में २ जोडे तो १-२७-२३ 
३२ यह पञ्चस भाव हुआ झब छितीय की सन्धि में ३ जोडे तो २-१०-१२-११ यह 
यञ्चम की सन्धि हुईं । द्वितीय में ४ जोडे तो २-२३-२-२० यह षष्ठभाव हुआ प्रथम की 
सन्धि में ५ जोडे तो ३-५-५१-२8 यह षष्ठ की विराम सन्धि हुई अब इन्हीं भावों में ६-६ 
राशि प्रथक्‌ २ जोडने से सप्तमादि ई भाव सन्धि सहित स्पष्ट होते हैं। 
Soe RR विशोपकानयनम्‌ ss के 
संन्थिखेटान्तरं कार्य यच्छेषं नखताडितम । 
सन्ध्यन व्य ७ ९३... द 
भावसन्ध्यन्तरेणाप्त तत्र विशोपकाः फलस ॥ 
सन्धि ग्रह इनमें जो अधिक होय उसमें कमती को हीन करके दोनों के अन्तर 
को २० से शुणदेय तथो भाव एबं' सन्धि के अन्तर से भोग देय तो लब्धि ग्रहका 
विशोपक फल होगा अर्थात्‌ इस ग्रह को इतने विश्वाफल होगा । 
ः उदाहरण । 
जैसे सूयं3-१-७४-५६ ( दशम स्थान मे) और उसी को सन्धि ७-१७-३४-१३अतः. 
उक्त श्लोक के अनुसार दोनों का अन्तर ०-१२-४९-१४ है इसको २० से खरड गुंणा 
'किया तो ४-१६-२४-४० हुआ इसको भाज्य मानो अब इसमें दशम (कम ) भाव ७१- 
४४-५९ और उसी की सन्धि ७-१४-३४-१३ इनका अन्तर ०-१२-४९-१४ है इसको ६० से 
गुणा किया तो ४-१६-२४-४० ०६० गुणनफल &२३०८० यह भाज्य हुआ और ०-१२-४९ 
१४ % ६० गुणनफज्न ४६१४० है यह भाजक हुआ इससे भाग लिया। _ 


१-खेदे सन्धिद्वयाम्तस्थे फलं तद्गावज' भवेत्‌। 
हीने ऽधिके द्विसन्धिभ्यां भावे पूर्वापरे फलम्‌ ॥ - 
इस नील कणठोक्ति के अनुसार जो ग्रह भाव में रहता है वदद पूण फल देता है. 
अर्थात्‌ उसी भाव में स्थित ग्रह उसी भावका पूर्ण फल कारक होता है, जब सन्धि में 
जाता है तब न्यून फज्ञ देता है जब वह. ग्रह राश्यादि बिल्कुल सावयव मित्र जाय तब 
फन्न रहित होजाता है सन्धि से न्यून रहने से पूर्व भाव का और अधिकं रहने से 
छापर भाव का फल्न देता है। है ३ उ 
मड “ ५ खेट भाव समे पूण फलं सन्धिसमे तु खम” इति च. ` 
.. इस विषय पर सूल मे पहिले ” वदन्ति साच्चै यदलं हि. सस्थिः ॥ ' 
इस शलोक पर ग्रन्थकार. भी खुद कह चुका है और वास्तव में है भीं ठीक. 
क्योंकि आरम्भ सन्धि से अल्प राश्यादि ग्रह पूर्व भाव में. वेगा तो फतत भी पूव भाघ' 
का ही देगा और इसी तरह विराम सन्धि से ग्रह अधिकं होगा तो.. उसका फल भी! | 
आग्रिमभाव का होगा दोनो" दी सन्धियो के वीच मे अगर ग्रह पड. जायगा तो फल भीः 


उस ग्रहका दोनो सन्धियो-का होना चऋहिये। 
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(१९) क भाषाटीका सहिता ॐ _ | 
भाजक भाज्य लब्धि 
४६ १४०)६ २३०८०(२० 
दे ९२२८० 
२८० 
३०१९ 
१६८०० 
इसं जंग भाग नहीं लग सकता अतः शून्य ही आया इस लिये । यह ही लब्धि 
२०-० सूय का विशोपक आया इसी प्रकार और रदो का भी लाना चाहिये विस्तार के 
भय से शेष ग्रहों का नहीं दिखलाया हे । 
अथ हादशभावनिरीक्षणविधिः । 
त्वादयो भावबलं वदंति तत्स्वामिसंपूर्णबलैःसमेतः । 
0०८ Da > ~ ~ ~ 
) सोऽथ ६४ शुभटगयुते च कमेण तद्धावविदृद्धिकारी ॥ 


जान ओदि १२ भाव होते हैं यदि उन भावों के स्वामी संपूर्ण बलसे युक्त हों 

सो उस भावको बलवान्‌ कहते हैं, भोर बलवान भावेश से युक्त या दृष्ट हो अथवा 

` किसी शुभ ग्रहसे इृष्ट या युक्त हो तब क्रमसे उसी भावकी बृद्धि करने वाला होताहे 
रूपं तथा वर्णविनिर्णयश्र चिन्हानि जातिवयस प्रमाणम्‌ । 

र क इःसान्याप साहसं च लग्ने विलोक्य खळु सबैमेतत॥ 


रूप, वर्णका निर्णय, अङ्गचिन्ह; जाति, आयुका प्रमाण; सुख दुःख, थोर 
साहस; यह सत्र लग्न से देखने योग्य हैं॥ २ ॥ 


३ थाच भेज पका १ तथाच भरोत्पलः--- 


जो २ भाव स्वामी से देखा जाता है ( “याशं चिकोणं स्तं” इत्यादिक 
से ग्रथान्तरों मे अहदृष्टि बतलाई है आगे इसमें भी चतुर्थाध्याय से "ज्ञाकेन्दु शुक्रालि- 
इत्यादिक से कहेंगे ) अथवा स्वामी से युक्त हो, अथवा सोस्य ग्रहों से 


सा$ (02:00 


ro — 


खर्णादिधाठुक्रय विक्रयश्च रत्नानि. कोषोऽपि च संग्रहृश्रे । 
एतत्समस्तं परिवितनीय धनामिधाने भवने सुधीमिः.॥ ३ 
सुवर्ण आदि धातु बेचना, खरीदना, रत्न, खजाना ओर संग्रह,यह सब पंडितों 
को घन भासे विचार करना चाहिये || ३ ॥ 
सहोदराणामथ किंकराणां पराक्रमाणासुपजीविनां च । 
बिचारणा जातकशाख्नावोद्धिस्ततीयभावे विनयेन कायां ॥ ४॥ 


सहोदर भाई सेवक; पराक्रम, और नोकर-इनं सों का बिचार जोतक शालन 
जानने बोले पंडितों को तीसरे घरसे करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


सुहदणहग्रामचठुष्पदो वा क्षेत्राद्यमारोकनके चतुर्थं । ` 
ष्टे शुभानां शमयोगतो वा भवेसबदधिनियमेन तेषास्‌ ॥%॥ ` 


ओर सुहृद, गृह; ग्राम; चतुष्पद,क्षेत्रादि इन समोका बिचार जातक शांख आनने 


चाले पंडितों को चतुर्थ भवन से करनो चाहिये यदि शुभ ग्रहों से इष्ट हो या युक्त 
हो तत्र उन्दी की निश्चय बृद्धि होती है ॥ ५ ॥ 


बुद्धिप्रबेधात्मजमंत्रविद्याविनेयंगभेस्थितिंनीतिसंस्थाः । _ 
सुताभिधान भवन नराणी होरागमन्ञे परिचितनीयम ॥ ६ ॥ 
और अच्छी बुद्धि बनाना, पुत्र; मन्त्र विद्या, दूत; गर्भस्थिति ओर नी तिसंस्या; 
मंनुष्यों की इतनी चीजों का विचार ज्योतिविदों की पंचम धरसे देखना चाहिये।६। 
वाखात कूरकमामयाता चिता शका माढलाना [विचारः । 
होरापारावारपारं्रयातेरेतत्संवै शत्रुमावे वाचत्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
और शत्र घाव ( फोड़ा; फुन्सी ) ऋर कर्मे; रोग, चिन्ता, शंका और मातुल 
` (सामा ) के विषय में बिचार इन समोका बिचार ज्योतिःशास्र वेत्ताओं को छठे 
घरसे करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
रणांगणं चापि वणिकृकिया च जायाबिचारों गमनप्रमाणम । 
शाख्रमवीणेन विचारणीयं कछ्त्रेमावे किल सबैमेतम्‌ ॥८॥ 


0102). अया रीता सता # 00. 


और संग्राम, व्यापार, भाया का विचार करना और शणांत्रों इन सं कॉ 


` विचार उयोतिविदों को सप्तम भवन से कस्या चाहिये त ८ पै 


नथत्तारात्ययवैषम्यहुर्ग शाखे चायुःसेकटेतेति सवम । 
रंभ्रस्थाने सर्वथा कल्पनीय प्रार्चानानामाज्ञया जातकङ्ञः ॥९॥ 
ओर नदी उतरना; मार्गबेपम्य, दुगग्राप्ति, श्र घात, आयुः संकट, इन सो 
का बिचार ज्योतिविदों को अष्टम भवन से करना ॥ ६ ॥। 
धर्मकियायां हि मनःप्रवृत्तेमाग्योपपात्तिविमळे च शीरप । 
तीथप्रयाणं प्रमयःपुराणःएण्यालये सवोमद प्रादेष्टम़ ॥१०॥ 
भम काय सें सनकी प्रवृत्ति, भोगों की प्राप्ति, निर्मल शील, तीर्थ यात्रा ओर 
नग्नता इन संबोका निर्णय पंडितों को चप्रम भवचसे करना चाहिये ॥ १० ॥ . 


व्याषारमुद्रानपमानराज्य प्रयोजनं चापि पितुस्तथैव । 
महत्फलाप्तिःसळु सवमेतद्राज्याभिधाने भवने विचायेमू ।११। 
गर व्यापार, रुपया, राजा से मान प्राप्ति, राज्य, पिताके सम्वन्ध में बिचार 
करना थोर अकस्मात्‌ महत फलाप्ति, इन सों का बिचार दशम भवन से 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
गजाश्हदेमांबरछत्रजातमांदोलिकामंगळमंगलानि । 
छामः किलेषामांलेलं विचायमेत्तत्त लाभस्य गहे ग्रहज्ञेः ।१२। 
` हाथी, थोडे, हेम, ( सुवण ) वस्र; छत्र, हिंडोला ओदि अनेक मंगल कारक 
बस्तु का बिचार, विद्वान्‌ पुरुषों को ग्यारहयै भषन से करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
हानिदोनं व्ययश्च।पि दंडो निर्बध एव च | 
सर्वमतद्वययस्थाने चिंतनीयं प्रयत्नतः ॥ १३ ॥ 
लुकसान, दान; खर्ज करना, दंड, हठ, इन समों का बिचार यत्नपूर्षक बारह 
स्थान से करना चाहिये ॥ १३ ॥ इति १२ साति १ 
फलान । 


मुत्यांदयःपदाथां ज्ञायंते येत जतूनाग्‌ । 
तादेदमधुना प्रवक्ष्ये भावांध्यायं विशेषेण ॥ १ ॥ 


ॐ मानसागरी पद्धति # ( १३१) 


पारी ररर? कक ता तल १? ण?णी? णी 20???” 


जिससे मनुष्यों का यूति आदि शारीरिक पदार्था का अच्छी तरह से ज्ञान हो 
उप भावाध्याय को अब में. बिशेष करके कहगा ॥ १॥ 
तत्र प्रथमं सरर्यफलमू । 
` संवतार तनुसस्थे शशाद व्याधयुत्तां तयनगदसुदुःखा नाच- 
सेवानुरक्तः । न भवति ग्रहमेधी दैवयुक्तो मनुष्यो भ्रमति 
विकलसूर्तिः पुत्रपात्रैविहीनः ॥ १ ॥ 
. जिस मनुष्य की कुंडली में लग्न स्थान में फ़ बैठा हो वह वाल्यावस्थो में 
रोगी, नेत्रोंके रोगसे अत्यन्त दुःखी, नीचा. की सेवामें अनुराग रखने वाल्य,प्रारव्ध. 
से गृहस्थ सुख से हीन, विकल रूप होकर पुत्र पोत्रो से रहित. इआ मनुष्य. संकर 
भ्रमण करने वोला होता है ॥ १॥ 
` घनगतादिननाथे पुत्रदारेविहीनः कुडातंनुरतिदीनो रक्तनेत्र 
, छुकेशः । भवति च धनयुक्तो झोंहताम्रेण सत्यं न भवति ग्रहु- 
मघा मानवा दुःखमागा ॥ २ ॥ 
ओर जिसके द्वितीय स्थान में सरा बैंठा हो वह मनुष्य पुत्र तथा ल्ली सें द्दीन, 
दुर्वलांग, अत्यन्त दीन, रक्त नेत्रों से युक्त, बुरे केशों वाला ओर लोह तथा तांबे के 
व्यापार से धनवान तथा दुःखों का भोगने वाला ओर वह मनुष्य कर्मी भो गृहस्थ 
सुखका भागी नहीं होता है ।। २॥ 
सहजशुवनसंस्थे ` भास्करे म्रातवनाशः मियजनहितकारी 
[eS ~ युत्तो ९ श्र 
_ पुत्रदाराभियुक्तः । भवति च धनयुक्तो थेययुक्तः सहिष्णुविपुळ 
धेनविहारी नागरीप्रीतिकारी ॥३॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में लग्न से तृतीय घरमें सूय स्थित होता है वह मनुष्य 
भाई से रहित, प्रियजनों का हित करने वाला; पुत्र तथा पत्नी से युक्त, धनवान, 
य वान्‌; सहनशील,अनेक प्रकारके धनसे बिहार करने वालो और अत्युत्तम नागरिक 
खिर्गो से प्रीति करने वाला होता है ॥ ३ ॥ 


` विविधजनविहारी बंडुसंस्थो दिनेशों भवति च ग्रइ॒वेत्ता 


( १३२) ॐ भाषा टीका संहिता # 


' गीतंवाद्यानुरक्तः ।समरशिरसि युद्धे नास्ति भंगःकदाचित्रचुरः 


धनकलत्री पार्थिवानां प्रियश्च ॥ ४॥ 
और जिसकी कुण्डली सें लग्न से चतुर्थ घर सें प्र बैठा हो वह. मनुष्य 
झनेक मनुष्यों के साथ बिहार करने वोला, कोमल वाणी बोलने बोला; गाने बजाने 
में अनुराग रखने बाला; संग्राम में जय पोले वाला; धन भोर कलत्र से संप्ल ओर 
राजोओं को प्रिय होता है ॥ ४॥ 
तनयगतदिनेरी शेशे दुःखभागी न भवति धनभागी 


थोवने व्याधियुक्तः । जनयति सुतमेकं चान्यगेहश्च झरश्रपर 


' मतिविरासी कूरकमा कुचेताः ॥ ५ ॥ 


सौर जिसकी कुण्डली सें लग्न से पंचम घर में बव बैठा हो वह मलुष्य 
ब्रालकपन में दुःख भोगने वाला; घन हीन ओर युवावस्थां ( जवानी ) में व्याधि 
युक्त, एक्‌ पुत्र उत्पन्न करने वाला; अन्य पुरुषों के घरों में रहने वाला, श्रबीर; 
चपल बुद्धि बाला; विलासी क्र कर्म करने वाला और दुष्ट मन वाला होतो है ॥५॥ 


“अरिगरुहगतमानौ योगशीलो मतिस्थो निजजनाईितिकारी 


"ब्ञातिवगेप्रमोदी । कृशतजुग्रहमेधी चारुसूतिविछासी भवति 


चरिपुजेता कमपूज्यो हढांगः ॥ ६ ॥ 


आर जिसकी जम्मकुएडली में लग्न से छरे घर में ब्य होये वह मनुष्य | 


योगाश्यास करते वाला; बुद्धिमान, खज्नो का हित करने वाला; ज्ञाति के 
मदुष्यों को आनंददोयक, दुबेल झ'ग वाला, गहस्थधर्म पालम करने वाला, सुन्दर 
स्वरूप वाला, क्रीडा करने वाला, शत्रुजनों को जीतने वाला; शुभ कर्म करने : कें 


-निस्ततत. पूजा पाने वालो ओर दढांग होता है ॥ ६॥ 
-युवातेभवनसस्थे भास्कर ख्रीविछासी न भवाते सुखभागी _ | 
“चंचलः पापशीलः । उदरसमशरीरो नातिदीघौँ न हस्वौ | 


कॉपलनयनरूपः पंगकेशःकुमूर्ति, ॥ ७.॥ 
झर जिसकी कुण्डली में लग्न से संप्तम घर में. तय बैठा हो वह मनुष्य खिया 


. ] 


त 


ॐ साम सागरी पद्धति # ( १२३ ) 


के साथ विहार करने वाला, अन्य सुख से हीन; वडा चंचल, पाप क्य करने में 
प्रवृत; उद्रवत फूले हुए शरीर वाला, न अति लंबा न अत्यन्त छोटा; कपिल नेत्र 
बाला; सुरूप, पीले रंग के केश वालां; ओर कुरूप होता हे ॥७॥ 
निधनगतदिनेशे चेचलस्त्यागशीलःकिक बुधगणसेवी सवेदा 
रोगयुक्तः । वितथबहुळभाषी माग्यहीनो बिशीलो रतिविहित- 
कुचेळो नीचसेवी प्रवासी ॥ <॥ | प 
ओर जिसकी झुणडली में लग्न से ग्रम भवन में देय “बैठा होवे वह सलुष्य 
झति चंचल, त्यागी; निश्चय बुद्धिमान मनुष्यों की सेता करने वौला; सदा रोगों: 
से युक्त; मिथ्या अनर्थक बकवाद करने याला; भाग्यदीन, शील से रहित, रि 
की अधिकता से मलिन बल्न पहरने बाला; नीचो की सेवा करने वाला और सद 
- प्रदेश में रहने वाला होता है ॥ ८ ॥ है 
ग्रहगतादिननाथे सत्यवादी सुकेशी कुरुजनहितकारी देवविप्रा- 
'चुरक्तः । प्रथमवयसि रोगी योवन स्पैयंयुक्तो बहुतरधन्युक्तो 
दीधेजीवी सुमू्तिः ॥ ९ ॥ न 
ओर जिसकी कु डलीमें लग्नसे नवम घरमें घय हे£ वह मनुष्य सत्यवक्ता 
सुन्दर केशं से यू कः झुम के जनोंका हित करने वाला; देवता. ओर वाह्मणों .में 
झबुराग रखने वाला; पहली अवस्थो में रोगी, यु.वोपन में स्थिरता यूर षडा घन 
बान, बहुत काल तक जीने वाला और दिव्य रदरूप वाला होता है ॥ 5॥ | 
_ दशममवनसंस्थे तीब्रमानो मनुष्यो शणगणसुखभागी दानः 
शीलोऽमिमानी । मूदुळ्घुशुचियुक्तो बृत्यणीताइराग नरपतिः 
रतिपूज्यःशेषकाळे च रोगी ।। १० ॥ 
आर जिसरी कलो में लग्नसे दशर घए पय हिब त हो वह अनेक गुणंकी 


यक्तवाते सुखका भागी, दान करने वाला; बडा अभिमानी? कोमल चीज में रुचि 


रखने वाला नुत्यगीत (नाचने गाने) में अनुराग रखने वाला) अन्त पूज्य, 
हाता है इपते अतिरि शोज में रग भे.गो?वाला होतो है ॥ १०। £ 
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बहुतरथनभागी चायसंस्थे दिनेशे नस्पतिगहसेवी भोमहीनो 
“ ऽनः । इरातडुघनयुक्तःकामिनीकितिहारी भवति चपलयूर्ति- 
जोतिवगेप्रमोदी ।। ११४ ॥ - | 
गोर जिपडी-कु डलो में लक्ष से ग्याहहवे' स्थान में तय! स्थित हा वह मनुयः 
“अत्यन्त घना भागी, राजग्रह की सेवा करने बाला, भोगोके भोगनेसे हीन, गुणका 
जानने वाला,दुवल अरग यू क, धनसे संपन्न, कामिनी खियोक्े चित्तको हरने वाला; 
, चंचल ग्ृतिवांला और अपने ज्ञाति जनों को आनन्द बढाने वाला होता है ॥११॥ 
.. जडमतिरतिकामी चान्ययो षिद्विलासी - विहगगणविघाती दृष्ट- 
पता: कुसूति: । नरपतिधनयुक्तो द्वादशस्थे दिनेशे कथकजन- 
° विरोधी जघरोगी कशाँगः ॥ १२ ॥ 
और जिसकी जन्मकुडजी ने लस से बारहवे' घाणे रय स्थितहा वह मनुष्य 
 बुद्धिका जड ( युख' ) अत्यन्त कामी, पर खियो से विलास करने बाला, पत्तिश्रों 
5 का मारने वाला,. दुष्ट चित्तवाला, अत्यन्त इरूप, राजा से प्रप्त हुए धनसे यू क्त, 
कथा बांचने वाले मनुष्यों का विरोधी, ज घामें रोग यूक ओर अत्यन्त दुल 
; भग वाला होता है ॥ १२॥ ॥ इति रविभाषफलम्‌ ॥ 
 तठुगतङृसुदश वित्तपर्णःसुली स्यादवहुतरथनभोगी वीपैयुक्तः 
सुदेही । भवति च यदि नीचश्रंद्रमाः पापगो वा जडमातिरति- 
- दनः स्यात्तदा वित्तहीनः ॥ ३॥ ` 
, . ओर जिस मनुष्य की कुण्डली में लग्नमें चन्द्रमा हो वह धन से संपन्न, सुख 
0 वाला, त छ सोगने वाला, बलवान, सुन्दर. देवाला होताहै भर 
याद चन्द्रमा नीच घर में स्थित हो अथतः पाप ग्रह से युक्तशे तो वह मनुष्य जडः 
५ बुद्धि अत्यन्त दीन और अन से हीन होता है ॥ १॥ | न | 
धनगतहरिणांके त्यागशीलो मतिज्ञो निर्धिरिव धनपूर्णों चेच- 
` शनवड । जनयति बहुसौख्यं कीतिशाली सहिष्णुमुख- 
केमकाशाछी चन्धवुल्यस्वरूप:॥ २॥ `` | 
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ओर जिसके लग्न से द्वितीय घरमे चन्द्रमा हो वो वह मनुष्य घडा त्यागी, 
जुद्धिमान, कोपके समान धनसे पूर्ण, चञ्चल मन वाला, अत्यन्त दु्,कीति बाला, 
सुख भोगने जाला, यशस्वी सहनशील, कमलवत मुख बाला और चन्द्र समान स्प 
युक्त होता है ॥ २॥ > 
शशिनि सहजसंस्थे पापगेहे च नित्यं न भवति बहुभाषी ` 
आतृहतारिसूपः । भबति च सुखमोगी सौख्यगे राजिनाथे . 
सकलधनविधान शाख्रकाव्यप्रमोदी ॥ ३ ॥ | 
ओर जिसकी कुएडली सें लग्न से तीसरे घर में या पाप ग्रह के घरें 
चन्द्रमा स्थित हो वह मनुष्य बहुत भाषण न करने वाला; भाई का मारने वाला, 
खुत्रु सदश सूति वाला तथा सुख भोगने वाला होता है और यदि शुभ स्थान ` 
में हो तो सकल थन संयुक्त भोर शास्र काब्य से आनन्द पाने वाला होता है॥२॥ 
बहुतरवसुपुण। राजिनाथे चतुर्थ प्रियजनहितकारी योवितां 
ग्रीतिकारी । सततमिह स रोगी मांसमत्स्यादिमोगी गजठुरग- 
समेतः क्रीडते हम्येपृष्ठे ॥ ४॥ 2 
ओर जिसकी कु डलीमें लम से चतुर्थ भवनमें चन्द्रमा हो वह मनुष्य अनेक 
अकारके धनोंसे धूण, प्रिय जनों का हित करने वाला, ख्रियो में प्रेम करने वाला, . 
निरन्तर रोगी; मांस मछली इत्यादि का खाने पीने वाला, और हाथी घोडौं से युक्त 
तथा महलों में कीडा करने वाला होताहै ॥ ४॥ i 
तनयगततञ्ञशांके वित्तपू्णःसुखी स्याइहुतरसुतयुक्तो वश्यनारी-.. 
समेतः । यदि भवति शशांके क्षीणपापारिगेहे . युवति सुखः 
समूह पृत्रपोत्रेविहीनः ॥ ५॥ ` °> 
ओर जिसकी ङडलीभें लग्नसे पंचम चन्द्रमा होता है वह मनुष्य धनसे पूर्णा; - 
रुख भोगने वाला, अनेक पुत्रोंसे युक्त, वश्य खी सहित होता है यदि. वह. चरमा. 


चोणहो कर पाप ग्रह के घरका हो अथवो शत्रु क्षेत्रीहों तब वह मनुष्य.खी सुख समूह 
तथापुत्र पोत्रों के सुखसे रहित होतो है॥ ५॥ | 
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ख््रिहगशशांके क्षीणतानाशकारी ने मवति बहुभोगी व्याधिः 
इुःखस्य दाता । यदि गहमथ हुँगःपूर्णदेहःशशांको बहुतर- 
सुखदाता स्यात्तदा मानवानास्‌ ॥ ६ ॥ 
और जिस मनुष्ये लग्नसे छठे घरमें चन्द्रमा स्थित हो वह क्षीणता से नाश 
होने वाला, भोगोंका न भोगने वाला, अनेक व्याधि तथा दुःखों का देने वाला 
होता है यदि परिपूर्ण चन्द्रमा उच्चका हो.अथवा स्वगृही का होवे तो वह जातक 
भनुंष्यको ओर अनेक सुख देने वाला होताहै ॥ ६ ॥ 
विमळवषुषि चेद्रे सप्तमस्थे मनुष्यों ₹ुचिरयुवतिनाथःकाँचनाढ्यः 
सुदेही । शशिनि कशशरीरे पापगे पापे न भवति सुख- 
भागी रोगिपत्नीपतिःस्यात्‌ ॥ ७॥ 
। . जिसके लग्नसे सप्तम घरमें पूर्ण चन्द्रमा हो तब वह मनुष्य उत्तभ श्वियोंका 
स्वामी; सुवण से आढ्य ( सम्पन्न ) सुन्दर देहवाला होता है यदि, वह चन्द्रमा 
स्तीणहो अथवा पापी के घरका हो वा पापग्रह देखा जाता हो तब वह मनुष्य सुखका 
भागी नहीं होता और रोगिणी पत्नी का पति होता है ॥ ७ ॥ । 
'निधनमवनसंस्थे शीतररमौ न्राणां निधनमचिरकाळे पापगेहे 
ददात । निजभूयुयुरुगही सोम्यगेही च पूणो जनयति बहु- 
` -इःख श्वासकासादिरोगेः ॥ < ॥ | 
> ओर जिस मनुष्यकी कु'डलीमे लभ से अष्टम घरमें पापगृही चन्द्रमा होता है वह 
थोडी भाय में हो यमपुर जाने वाला हाता है । और यदि वह चन्द्रमा खत्तेत्री हो 
अथवा शुक्रके ( २७ ) घरका या बृहस्पति के घर ( ६११२) का होकर बैठाहो या 
सौम्य ग्रहके घरका होकर पूर्ण चन्द्रमा अष्टम घरमें बैठा हा तब उस मनुष्य को 
कास श्वास आदि रोगों से अत्यन्त दुःख देने वाला होता हैं ॥ ८ ॥ 
नवमभवनसस्थे शीतरःमो अपूर्ण बहुतरसुखशुक्त्या कामिनी- 
आतिकारो । न भेवति धनमागी क्षीणगे नीचगे वा विमल: 
पथावराध्री ।नेशुणो मूढचेता: ॥ ९॥ ` 
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जिसकी-इ'डली में लग्नसे नवस घरें पूर्ण चन्रमा हो वह मनुष्य अनेक प्रकार 
के सुख भोगों से युक्त कामिनी खियोसे प्रेम करने वाला होताहे, यदि वह -चंद्रमा 
ज्ञीण हो या नीचका हो तो वह मनुष्य निर्मल ( शुद्ध ) धर्ममाग' का विरोधी 
गुणों से रहित ओर मूढ चित्तवाला होता है ॥ ६ ॥ 


बडुतरधनभागी कर्मसंस्थे हिमांशौ विविधधननिधान 
उत्रदारादिपूर्ण॥ रिपुकटिल्र्हस्थे कासरोगी इशांगःपितृयुबति- 
धनाढ्यः कमंहीनो मनुष्यः ॥ १०॥ | 
ओर जिसकी कुंडली में लम से दशम घरमै चंद्रमा हो वह मनुष्य अनेक 
पकार धनसंपत्न, तथां पुत्रदारादिकों से युक्त होता है और यदि चन्द्रमा शज्रक्षोत्री 
हो या पाप गृहका होवे तव षह मनुष्य कासरोग से युक्त, दुर्बलांग, माता से 
संपन्न तथा कर्मे से हीन होता है ॥ १० ॥ 
बहुतरधनभोगी चायसंस्थे शशांके मचुरसुससमेतो 
दारभूत्यादियुक्तः ॥ शर्शिनि कृशशरीरे नीचपापारिगेहे न 
भवाते सुखमागी व्याधितो मुढचेताः ॥ ११॥ > 
और जिसकी कुंडली में लग्न से एकादश घरमे चन्द्रमा स्थित होता है वह 
मनुष्य बहुत से धनों का भोगनेवाला बहुत सुख से युक्त, पत्नी तथा भृत्यवाला 
होता है यदि चन्द्रमा क्षीण हो या नीचका हो या पापतेत्री शत्र त्री हो तव वह 
मनुष्य अतिरोग ग्रस्त होनेसे सुख रहित और मृढचित्तवाला होता है ॥ ११ ॥ 
व्ययनिल्यनिवेशे रानिनाथे कृशागःसततहिमसरोगी कोधनो 
निधेनःच ॥ निजबुधगुरुगेहे दांतिकस्त्यागर्शालः कृशतनुसुख 
भोगी नीचसंगी सदेव ॥ १२ ॥ इति चंद्रफलम । | 
और जिसके लग्न से बारह घर में चंद्रमा बैठा हो बह मनुष्य दुबेलांग, 
निरंतर कफरोग युक्त, क्रोधी और घनरहित होता है यदि स्वक्षेत्री या गुरुक्षत्री 
चन्द्रमा व्यय में हो तो वह मनुष्य इन्द्रियों का दमन करने वाला अथवा बढे. 
दांतों वाला, त्यागी, दुर्बलांग सुख भोगने वाला और सदा नीचों के संग रहंने 
वाला होता हैं॥ १२ ॥ इति चंद्रभाव फलम्‌ | _ ... का 
१८ 
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हि वानोत = ३४... 
उदरदशनरोगी शैशबे छग्नभौमे पिशुनमतिकृशांगःपाप- 
बित्कृष्णरुपः । भवति चपछचित्तो नीचसेवी छुचैली सकळ 
सुखविह्दीनःसर्वेदा पापशीलः ॥ १॥ ` 
जिस मनुष्य के लग्न में मंगल होवे वह मनुष्य बोल्यावस्था में पेट तथा 
दांतों के-रोगों से यु, चुगली करने वाला, कृश भगवाला पापों को जानने वाला 
शरीर से श्याम वर्णवाला चपल चित्त, नीचो की सेवा करनेवाला, मलिन वन्न 
पहननेषाला> सब. सुखों से रहित, और सदा पाप करने में स्वभाववालो 
होता है.॥ १॥. . : 
“ ` थनगतपथिवीजे धातुवादी अवासी क्रणधनकृतचित्तो 
इतकत्ता सहिष्णुः ॥ कृषिकरणसमर्था विक्रमे रूम्नचित्तःझदा- 
तबुसुखमागी मानवःसवंदेव ॥ २ ॥ 
` और जिंसकी कुण्डली में लग्न से दसरे घरमें मगल होता है वह मनुष्य धातुवाद 
करनेवाला; परदेश में रहनेवाला, कजे तथा घन में रीति रखनेवाला, जूआ खेलने- 
वाला, सहनशील, खेती करने में समर्थ, पराक्रम में प्रेम करनेवाला, दुर्येल शरीर 
चाला; भोर सदा सुख भोगनेवाला, होता है ॥ २ ॥ 

3 _ सहजभवनसंस्थे भूमिजे आतहत्ती कशातवुसुखभागी तुंग- 
मोमो विलासी॥ धनसुखनरहीनो नीचशजूचगेहेव्सतिसकलूपूर्णो. 
मंदिरे इत्सिते च ॥ ३ ॥ | 

ओर जिसके लग्न से तीसरे घर में मंगल हो वह मनुष्य माई का मारनेवाला; ; 
दुर्बल शरीरवाला, सुखका भागी होता है यदि म' गल उच्च का हो तो बिल्लास करने 
वाला होता है यदि नीचराशि का होः - या पापग्रह या शत्रुग्रह के घर होतो धन. 
सुख, ओर मनुष्यों से हीन होता है और सम्पूर्ण पदाथा से युक्त होता हुआ भी | 
कुत्सित ( ट्रे छूटे ) घरे रहता है॥ ३॥ ` ` ` क क त 
` जहमतिरतिदीनो बंधुसंस्थे च भौमे न भवति कुलमार्ये. । 


>> > 
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बंधुदीनो न दुःखी । भ्रमति सकलदेशे नीचसेवाइुरक्तः परवश- 
परदारेळुग्धचित्तःसंदेव ॥ ४ ॥ । bo 
ओर जिसके लग्न से चतुर्थ घर में मंगल हो वह मनुष्य जड बुद्धिवाला, 
अत्य त दीन, श्र कुल से हीन, बधु निमित्त से दुखी, बडा दीन, अत्यन्त दुखी, 
सब देशों में अण करनेवाला, नीचों की सेवा में तत्पर पराये वशमें रहनेवाला,ओ 
सदैव पर खत्री में लुव्धं चित्त वाला होता है :; ४॥ २ 

_ तनयभवनसंस्थे श्वूमिषुत्रेमनुष्यो मवति ` तनयहीनःपापः 
झीलोऽतिइःखी।यदि निजगहठुंगे वतेते भूमिपुत्रःक्रशमल्युतगात्र 
पुत्रमेकं ददाति ॥ ५॥ र 

आर जिसके लग्न से पंचम घरमै मंगल हो वह मनुष्य पुत्र रहित, पाप में 

मन रखनेवाला, अत्यन्त दुःखी, यदि निजं क्षत्र में हो अथवा उच्चका होवे तो 
उसके कृश तथा मलिन शरीर वाला एक पुत्रको देता है ॥ ५ ॥ | 

_ रिपुग्हगतमोमे संगरे मृत्यभागी घुतधनपरिपूर्णस्तुंगगे 

सौख्यमागी ॥ रिपुगणपरिद्दरे नीचगे क्षोणिपुत्रे भवति विकलू- 
सूर्तिःकृत्सितःकूरकर्मा ॥ ६॥ । 

- ओर जिसके लग्न से छटे घर में मगल होता है वह मनुष्य संग्राम में मत्यु 
पोनेवाला भौर वह मंगल अपनेउचका हो तो पुत्र धनसे परिपूर्ण सुख भोगनेवाला 
होता है । ओर यदि म'गल शत्रू इष्ट हो यानीच का हो त वह विकज्ञमूति, 
अति निदित और क्रर कर्म करनेवाला होता है ॥ ६ ॥ 
सुनिगश्हगतमोमे नीचसंस्थेऽरिगेहे युवतिमरणहःख॑ जायते 
. मानवानाम्‌ । मकरणहानिजस्थे नान्यपतनीश्च धत्ते चपळमति- 
विशालां दृष्टचित्तां विरुषाम ॥ ७ ॥ 

ओर जिसके लग्न से सप्तम घर में नीच का या शत्रु चोत्री मं गल होतो. उस 
मनुष्य को ल्ली के मरण को दुःख होता है और म'गल मकर रोशि. का 
याँ अपनी राशि को होतो वह मनुष्य दूसरी खलीको नहीं विवाहता है अर्थात एक ही 
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पहिली विवाहिता ल्ली जिदी रहती हे । ओर चपल बुद्धिवाली विशाला ( लम्बी ) 
दुष्ट चित वाली भोर इरूपा पत्नी को प्राप्त करता है ॥ छ ॥ 
प्रलयभबनसंस्थे मंगळे क्षीणनीचे ब्रजति निधनभावं 
नीरमध्ये मनुष्यः । धनकिरिणचरार्कः सर्वदा चेवभोगी . 
करपदगसुनीलो म्ृत्युलोक प्रयाति ॥ ८ ॥ | 
झोर जिसकी लभ से अष्ट घर सें क्षीण या नीचको होकर मंगल बैठा हो 
तब ह मनुष्य जल में इधर कर मरता है यदि धन और मीन का रवि हो तो नित्य 
भोग करने वालो, नीले हाथ पोंबों वालो, अनेक भोगों को भोग कर यमपुरी को 
जाता है॥८॥ प 
नवमभवनसंस्थे क्षोणिपुत्रेतिरोगी नयनकरशरीरः पिंगलः 
संवेदेव । बहुजनपरिपूर्णा भाग्यहीनः कुचेलो बिकळजन- 
सुवेषी शीळविद्यानुरक्तः ॥ ९ ॥ 
शौर जिसके लग्न से नवम घर में मंगल बैठा हो वह मनुष्य अत्यन्त रोगी, 
नेत्र हाथ थोर शरीर से पीला, वहुत मनुष्यों से परिपूर्ण, भाग्य से हीन, फटे 
जीण; वस्र पहरने वाला, विकल जनों का सा भेष धारण करने वाला भोर शील- 
वोन्‌ तथा विद्या में अनुराग रखने वाला होता है ६ ॥ 
._ दृश्मगतमहीजे दांतिकःकोशहीनो निजहुरूजयकारी 
कामिनीचित्तहारी । जठरसमझरीरों अमिजीवोपकोपी 
द्विजणरुजन भक्तो नातिनीचो न इस्वः ॥ १० ॥ 
आर जिसके लग्न से दशम घर में मंगल बैठा हो वह मनुष्य इन्द्रियों का 
दमन करने वाला, खजाने से रहित, अपने कुलकी जय करने बाला, झ्लियों के 
चित्त का चुराने वाला, उदर के समान शरीर वाला; धरती की जीविका करने 
बाला, बड़ा क्रोधी; ब्राह्मण गुरुजनों का भक्त; न अत्यन्त छोटे कद्‌ वाला, तथा न 
त्यन्त बडे कद वाला होता है ॥ १०॥ . 


` सुरजनहितकारी चायसंस्थे च भौमे रुपईवे गृहमेधी पीडितः 
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कोपपूर्णः । भवति च यदि ठुंगे लोकसोभाग्ययुक्तो धन- 
किरष्णनियुक्तः पुण्यकामार्थलोभी ॥ ११ ॥ 
ओर जिसके लभ से ग्यारहवे' धर में मंगल बैठा होरे वह मनुष्य देवताओं का 
हित करने वाला; राजा के समान, खली वाला, पीडित, क्रोध से पूर्ण होता है यदि 
उच्चका होकर बैठा हो वग लोक सोभाग्य से युक्त, धनवान, तेज युक्त और पुण्य 
कर्म करने वालों और धन का लोभी होता है ॥ ११ ॥ 
` परधनहरणेच्छुःसवेदा चेचलाक्षक्षपलमतिविहारी हास्ययुक्तः 
प्रचंड: । भवति च सुखभागी द्वादशस्थे च भोमे परयुवति- ` 
विलासी साक्षिकःकमेपूरः ॥ १२ ॥ इति मंगलफलस्‌ । 
ओर जिसकी कु'डली में लम से वारहवे घर में मंगल होता है वह औरों के 
धन के लेने की इच्छा करने वाला, सत्र समय चंचल नेत्र वाला, चपल बुद्धि, बिहार 
करने वाला; होस्य करने वाला, बडा प्रचंड, सुख का भागी, परल्ली गामो, गवाही 
देने वाला और कमो में परिपूर्ण होता है ॥ १२ ॥ इति भोमभाव फलम्‌ । 
अथ बुधमावफलम्‌ । 
नुगर्तेशशिपुत्रे कांतिमांश्रातिहशें विमळमतिविशाछः 
` पंडितस्त्यागशीळ। मितमूइशुचिभोगी. सत्यवादी विलासी 
बृहुतरसुखभागी सर्वेकालप्रवासी ॥ १ ॥ 
जिस पुरुषके लभ में बुध होता है वह मनुष्यसुन्द्र स्वरूप वाला; अति प्रस, बुद्धि- 
मान्‌; लंबा; पंडित; त्यागी, थोरा कोमल पवित्र भोजन करने वाला, सत्यवक्ता 
बिलास करने वाला, अत्यन्त सुख का भागी ओर सव समय परदेश में रहने 
बाला होता है ॥ १ ॥ 


भर्वाते च पितृमक्तःसस्थितः पापभरिमहुतलुखररोमा दाधिके 
शोऽतिगोरः । धनगतशशि सूनो सत्यवादी विहारी बहुतरः 
वसुभागी सवकाळप्रवासी ॥ २॥ 

शोर जिसके लग्न से दूसरे घर में बुध होता है वह मनुष्य पिता का -भक्त, 
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अतिस्थिर, पाप से डरने बोला, कोमल शरीरवाला,कठोर रोम वाला,लंबेरेश वाला 
अत्यन्त गौर, सत्य बोलने वाला,विहांर करने वाला-अत्यन्त रत्नादिकों का भागी, 
ओर सदा परदेश में रहने वाला होता है ॥ २। द. ह । 
साहसी निजजनेः परियुक्तरिचत्तर्शाद्विरहितो हतसाख्यः । 
मानबःकशाल्तेप्सितकतो शीतभानुतनयेऽनुजसंथे ॥३ ॥ ` 
ओर जिसके लक्ष से तीसरे बुध हो वह मनुष्य साहस कर्म करने वाला, अपने 
मधुष्यों से युक्त, मलिन मन वाला, सुख से हीन, ओर अपने कल्याण की इच्छासे 
शुभकर्मो को करने वाला होता है ॥ ३ ॥ 
वडतरथनपूर्णा आतृहता च पापे बहुतरबहुपत्ी पूर्णगेहे स्वठुंगे । 
तरकमतिरकञज्जःशीणजेघःकशांगःशिशुवयसि च रांगी बंधुसंस्थे 
ङमारे॥ ४॥ न | | 
.- “और जिसकी कुली में जग से चतुर्थ घर में पापाक्रान्त बुध बैठा हो वह 
ष्य अत्यन्त धन से पूर्ण, भाई का मारने वाला होता है यदि बुष अच्छे घर मे 
सा उच से हो तो अनेक पलनीभों से पण” बुद्धि से यु, निर्लज्ज, जीण; जंघा 
गला दुवलांग और भोलकपन में रोगी होता है ॥ ४ |; य: 
तनयमंदिरगे शशिनंदने सुतकलऩयुतः सुसभाजनस्‌ ! 
*ष४कजचार्सुखःपुखी पुरयुरुद्रिजमक्तियुतः शुचि: ॥ ५॥ 
ओर जिसके लग्न से पंचम घर में बुध बैठा हो वह मनुष्य पुत्र तथो कलत्र से 
इ सुख कां पात्र, खिले हुए कमल के समान उस वाला, सदा सुखी, बडा 
पवित्र ओर गुरु देवता तथा ब्राह्मणों का भकत होता है॥ ५॥ ` 
आरोनकेतनवार्तिशशांकजो रिपुकुळाद्धयदो यदि वकगः । 
यदि च पुण्यग्रहे शमवीक्षिती रिघुकुळं विनिइति शुभप्रदः॥ ६॥ 
` और यदि वक्ती होकर या शत्रु क्षत्री होकर बुध लग्न से छे घर में बैठा हो 
पव वह मनुष्य रिपु कुल से भय पाने वाला, ओर यदि बुध शुभ मरह के स्थान में 
हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तब बुं का नाश करने बाला तथां शुभप्रद होता हे 
र्ग वग >> oO ७ ~ | 
 डरगभावगते हारणांकजे. भवाति चचढमध्यनिरीक्षितः । 
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रवेएूवशभवप्रमदापातिःस च भवेच्छुमगे शशिवशजे ॥ ७॥ 
. ओर जिसके खम से सप्तम घर में बुध हो वह मनुष्य चंचल तथा - मध्यम 
दृष्टि वाला होता है, यदि शुभग्रह की राशि का बुध हो तो बह मनुष्य उत्तम कुल 
सें जन्म लेने वाली खली का पति होता है ॥ ७॥ . | 
निधनवेशमनि सत्ययुतःशुमोज निधनदोऽतिथिमंडनं एव च। 
यदि च पापयुते रिपुगेहगे मदूनकाम्यजवेन पतत्यधः ॥ <॥ 
आर जिस मनुष्य के लभ से अष्टम घर में बुघ बैठा हो चह मनुष्य सत्य 
चोलने वाला, सुन्दर मूरति वाला. शत्रजनों को मारने वाला, अतिथि जनों का 
सत्कार करने वाला होता है यदि बह ही बुध पाप ग्रह युक्त हो या शत्रु के घर में 
हो तो वह मनुष्य कामदेव के वेग से अप्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥.८ ॥ 
नवमसाम्यणह शाशनंदन धनकळत्रसुतन समान्वतः.। 
अवति पापयुते विपथस्थितः श्षतिविमंदकरः शशिजोद्यमी॥९॥ 
ओर जिसके लग्न से नवम शुभ ग्रह की राशिका होकर बुध बैठा हो- तो उस 
मनुष्य को धन तथो खली पुत्र से युक्त काता है, यदि पाप ग्रह युक्त हो तो वह मनुष्य 
कुमार्गगामी, वेद मार्ग की निन्दा करने वाला ओर बडा उद्यमी होता है ॥ ६ ॥ 
शुरुजनेन हिते निरतो जनो बहुधनो दशमे शशिनंदने। . 
निजभुजाजतवित्ततुरंगमो बहुधनांनेयतो मिंतमाषणः ॥ १०॥ 
ओर जिसके लग्न से दशम घर में बुध बेडा. हो बह मनुष्य गुरु जनों के सोथ 
अपने हित को करने वाला बहु घन युक्त, अपने कमाये धन से घोडो का खरीदने 
चाला, धनों से सावधान ओर थोडा बोलने वाला होता है ॥ १० ॥ ` | 
अतंमतिर्निजवंशहितः कृशो बहुधनप्रमदाजनवछभः । 


रुचेरनीलवपुःशुमलोचनो भवति चायगते शशिजे नरः॥११॥ 

ओर जिसके लग्न से ग्यारहवे' घर में बुध बेठा हो वह मनुष्य शास्र में बुद्धि 
रखने वॉला अपने कुल का हितैषी, कृश, वहुत धनवान ओर क्ली जनों को. 
प्यारा; मनोहर श्याम मृति वाला ओर शुभ नेत्र वाला होता है ॥ ११॥ 


मर्वाते च व्ययगे शशिनंदने विकछम्रूतिधरो धनवार्जितः । .. 


2 
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थरकलत्रधने घनचित्तवान्ब्यसनहूररतः कुतकःसदा ॥ १२ ॥ 
ओर जिसके लम से बारहवे घर में बुध होता है बह मनुष्य विकल शरीर 
नोसा;( लूला यंगड। ) धनसे. रहित ( दरिद्री ) दूसरे के धन ओर खरी में खूब घना. 
सन रखने वाला; व्यसनों से अलग रहने वाला ओर सदा उपकार करने वाला 
होता है॥ १२॥ . इति बुध फलम्‌ । : उन 
अथ गुरु फ्लेम, | 
विविधव्चविपणेकलेवरः कनकरत्नधनःप्रियदशनः । 


` नुपतिवंशजनस्य च वळभो भवति देवणुरौ तनुगे नरः ॥ १॥ 


जिसके खम में चुहस्पतिं होता है चह मनुष्य अनेक प्रकार के बल्नों से पूर्ण 
देह बाला; सुवण रत्न इत्यादि बहुगूल्य धनों से पूर्णा,देखने में सुन्दर,राजाके इल 


. के जनों का प्यारो होता हैं॥ १॥ 


सुरणरो धनमंदिरसंभ्रिते प्रमुदितो रुचिरममदापतिः । 
भवति मानधनो बहुँमौक्तिक्ागतवसुभैविता प्रसवान्हिके ॥२॥ 
भोर जिसके लग्न से दूसरे घर में बृहस्पति होता है वह मनुष्य सदा प्रसन्न 
रहने वाला, मनोहर ल्ली वाला, मान ही जिसका धन ( अहंकारी ) मोतियो के 
व्यापार से धन संपादन करने वाला और जन्म काल में अति दुःखी होकर पीछे 
सुखी होता है ॥ २ ॥ | 
सहजमंदिरगे च बृहस्पतौ भवति बंधुगतार्थसमन्वितः । 
` झपणतामपि गच्छति कुस्सिते धनयुतोऽपि सदा धनहानिमाव 
ओर जिसके लग्न से तृतीय घरें बृहस्पति होता है वह मनुष्य भाई ब दों के. 
हाथ गये धन से युक्त होता है. यदि स्वाधीन धन हो तव भी धनहानि से य्‌_क्त 
होवे निदित कार्यमें कृपणपनको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ दु 
सन्माननानाधनवाइनाद्ै'सजातदहर्षःपुरुष'सदैव । 
0 बहनिच तानि मौक्तिकानि वहमीकिकानि बह्म नक वडुमौक्तिकानि वहुमौक्तिकेः ( सुक्ताफलव्यापारेः 


आगतं घछु धन यस्य स इत्यर्थः कुत्रचित्‌ “बडुमोक्तिके गंतवसुः इतिपाठो इश्यते . 
तदस्मिन्‌ छुधियः प्रमाण । . 
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नुंपानुकम्पाससुपात्तसंपद्दंभोलियून्मंत्रिणि भूतलस्थे ॥ ४ ॥ 
ओर जिस मनुष्य की जन्म कुण्डली में लग्न से चतुर्थ घरमें बृहस्पति होवे 
चह पुरुप सदा सन्मान पोनेवाला, नानाप्रकार के धन और सवारी आदिको से 
इर्पित होता है ओर रोजाकी कृपा से अधिक संपत्माप्त करने वाला होता है ॥ ४॥ 
सुहृदता च सुहज्जनवंदितः सुरणुरो सुतगेहगते नरः । 
विपुलशाद्नमतिः सुखभाजनं मवति स्वेजनप्रियद्शनः ॥५॥ 
ओर जिसके लग्न से पंचम घर में बृहस्पति बैठा हो वह मनुष्य सबका 
सुहृद और सुहुज्जनों में श्रेष्ठ अनेक शाल्न में बुद्धि रखनेवालों, सुख का पात्र 
ओर सब जनों को प्रिय लगने वाला होता है ॥ ५॥ 
करिहयेश्र कशांगतबुमेवेज्जयति शज्जुङुछं रिपुगे युरो । 
रिपुग्है यदि वक्रगते यरो रिपुकुलाद्गयमातचुते विभ्ुः ॥ ६॥ 
ओर जिसके लग्न से छठे घर में वृहस्पति होवे वह मनुष्य हाथी घोडों से 
युक्त, अंग का दुबला, शत्रुओं के इल को जीतने वाला होता है । और जो कहीं. 
वही बृहस्पति वक्री होकर छठे घरमै बैठा हो तब शत्रुकल से भय करानेवाला 
होतोहै॥६॥ 
' युवातिमंदिरगे सुरयाजके नयति भूपतितुल्यसुखं जनः । 
अमृतराशिसमानवचाः सुधीभवति चारुवपु'प्रियदडन: ॥७॥ 
. और जिस मनुष्य के जन्म समय में लग्न से सप्तम माव में बृहस्पति होवे 
तब बृहस्पति उसको राजा के समान सुखी, अमुत तुल्य मधुर वचन कहनेवाला. 
उत्तम बुद्धि से युक्त करता है और वह मनुष्य दिव्य मूर्ति, प्यारा जिसका दर्शन. 
ऐसा होता है॥ ७ ॥ 
विमळतीरथेकरश्च बृहस्पती निधनगे न मनःस्थिरता यदा । 
धनकल्त्रविहीनङ्कशःसदा भवति योगपथे निरतःपरम ॥८॥ 
ओर जिस मनुष्य की कुंडली में लान से अष्ट घरमे बृहस्पति बैठा हो 
वह मनुष्य उत्तम मथुरो काणी गोवर्धन आदि तीथों के जाने में मन रखंनें वाला 
२६ 
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मनमें स्थिरता रहित, धर ओर खल्लो से हीन). शरीरको दुबला,.ओर सदा 
योगाभ्यांस करने सें निरत होता है ॥ 5 ॥ द्र ह 
सुरणुरा नवमे मनुजोत्तमो अवति अूपतिठुस्यथनी शचिः । 
'कृपणबुद्धिरतःकृपणःसुखी बहुधनप्रमदाजनवछभः ॥ ९ ॥ 
और जिसके लभ से नवस घर में बृहस्पति बैठता दै वह जातक मनुष्यों में 
अछ, सजा के सम्मान धनवान; पवित्रता से रहने वाला; कृपणता युक्त बुद्धि वाला, 
'स्वय भी बडा कृपण ( कंजूस ) सुख भोगने वाला, ओर त्यन्त धनवान, खिया 
को प्रिय होता है ॥ ६१1 
८) चा च्छ [a षित 4 6-२) 
दशममेदिरगे च बृहस्पती तुरगरतनविश्रूषितमदिरः । 
भवाति नीतिणणबुधसंमतःपरधरांगनवर्जतधार्मिकः } १०॥ 
ओर जिसके लम से दशम स्थान स्थित वृहस्पति होतो है वह मनुष्य अश्व 
रत्नों से विशृत्वित घर वाला, नीति गुणों से बुद्विमान्‌, मनुष्यों को संपत ओर दूसरे 
अनुष्य की अमि ओर ही से रहित वडा धर्मात्मा होतो है ॥ १० ॥ 
अजात भूमपतम्समता धनोर्नेजकुळस्य विकारकरः सदा । 
सकरूधमरतोऽथसमन्वितो भवति चायगते सुरयाजके ॥११॥ 
ओर जिसके जन्य समय भें लम से ग्योरहवे' घर में वृहस्पति होता है बह 
मनुष्य राजा के समान धनवान्‌, अपने कुल को सदा विकार युक्त करने वाला 
( किसी तरह का दाग लगाने वाला ) सब धर्मा में निरत और धनवान्‌ होता है । 
. शिशुदशामवने हृदि रोगवाबुचितदानपराङ्म्रुख एव च । 
कुरूधनन सदा कुछदांभिको भवति पापग्रहे च इहस्पतो। १२। 
ओर जिसके लग्न से बारहवे धर में बृहस्पति होता है वह मनुष्य बालक 
अवस्था में हृदय में रोग वालो, उचित दान करने से बहिमु ख, कुल शरोर धन से 


युक्त, भर अगर पाप स्थान सें स्थित वृहस्पति होजाय तो बह मनुष्य बडा दंभी 
( पाखण्डी ) होता है ॥ १२ ॥ 


अथ शुक्रमाफलम। ` . . 
जनुषि वै तनुगे भूगुनंदने भवति कार्य्यरतःपरपंडितः । 
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विमलशल्यगही रुदने रतो भवति कोठुकहा विंधिचेष्टितः। ९? 
जिस पुरुष के जन्म समय में लग्नमें शुक्र होता हैं वह मनुष्य कार्य करने में 
तत्प्र रहता है । अत्यन्त पंडित, भनेक कलः में कुशल, गृह में आसक्त खेलक 
बिगाइने वाला ओर भाग्यको प्रधान मानने बाला. होता. है॥१॥ 
परधनेन धनी धनगे भृगो भवति योषिति वित्तपरो नरः । 
रजतसीसधनी युणशैशवःक्रातनुःसुबचा बहुबालकः ॥ २॥ 
ओर जिसके लमे द्वितीय घरें शुक्र बैठांहो वह मनुष्य दूसरों. के धनसे. 
धनवान, खीको स्वतन्त्र धन देने में तत्पर, चांदी शीसेका व्यवहार करने वाला, 
बालकों के समान गुणों से युक्त, पतली देहाला, मीठे वाक्य कहने वोला और 
अनेक बालकों से युक्त होता है प_ै२॥  - 
सहजमंदिरवर्गिनि भा गैवे प्रचुरमोहयुती मगिनीसुते । | 
भवति छोचनरोगसमान्वितो धनयुतःप्रियवाक्च सदंबरः ॥३॥ 
ओर जिसके लग्न से तीसरे घरमे शुक्र होता है वह मनुष्य भानजे में मोह 
करने वाला, नेत्रों का रोगी, धन स पचन, प्रिय बचन कहने वाला, और उत्तम ब्लो 
का पहरने वाला होता ॥ ३ ॥ 
भवति बंधुगते भूयुजे नरो बहुकलत्रसुतेन समाइतः ।. 
खुरमते सुखमध्यवरे ग्रहे वसनपानाविळाससमादृतः ॥ ४ ॥ 
ओर जिसके लग्न से चतुर्थ घरमें शुक्र होता है वह मनुष्य बहुत ली भोर 
पुत्रों से युक्त, अत्यन्त सुन्दर राज महल के समान घरमें रमण करने बोला, ओर 
बल्न तथा खाने पीने के विलास से युक्त रहता है ॥ ४ ॥ 


तनयमंदिरगे भृणुनंदने वहुसुतो दुहितुवेरपूजितः । 


बहुधनो गुणवान वरनायकों भवति चापि विलासबतीम्रियः॥ 

ओर जिसके लग्न.से पंचम घरमे शुक होता है वह मनुष्य बहुत पुत्र तथा 

पुत्रियो से युक्त, जामाता से पुजा पाने वाला, बड़ा धनवान्‌, गुणों से युक्त, नगर 
के नेताओं में श्रेष्ठ, और विलासशीलां स्लियों को प्रिय होता है ॥ ५ ॥ 


'भवति वे इशणोद्भवपंडितो रिपुग्हे भूगुजे5स्तगते नरः । 
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जयति वेरिबळं निजठुंगगेभृणुसुते सुखदे किल पष्ठगे ॥ ६ ।! 
ओर जिसके लगसे छटे घरगें शुक्र भ्रस्त होकर वैठा हो तो वह मनुष्य दुष्ट 
कुल में अन्म लेकर बड़ा पंडित होता है ओर जिस मनुष्य के छठे घरमें उच्चका 
होकर शुक्र बेठा हो वह अपने शत्रु कुलका जीतने बालां और सुख पाने वाला 
हाता है ॥ ६॥ 
युवातिमदिरगे वसते नरो वहुसुतेन धनेन समन्वितः । 
विमळूबशभवग्रमदापतिभेवति चारुवषसादितःसुली ॥ ७॥ 
' ओर जिसके लम से सप्तम घरमें शुक्र हो वह मनुष्य बहुत पुत्र तथा धनसे 
संपन्न, निर्मल झुलमें जन्म लेने वाली ही का पति, उत्तम शरीर वाला शौर सदो 
प्रसन्न तथा सुख युक्त हाता है ॥ ७॥ 
निधनसझगते भूणुजे जनो विमळधमेरतो नृपसेवकः । 
भवते मासामयःप्रथुलोचनो निधनमेति चतुथेवयस्यपि ॥ ८॥ 
ओर जिसके लभ से अष्टम घरस शुक्र होता है वद मनुष्य निर्मल धर्ममें 
तत्पर, राजा का सेवक, मांस खाने का प्रेमी, विशाल नेत्रवोला ओर चोथी अवस्था 
में मत्य्‌, पाने वाला होता है ॥ 5॥ 
विमळतीथेपरो5क्षतनुःसुखी सुरवराद्विजवणेरतःशुचिः । 
निज्ुजार्जितभाग्यमहोत्सवो भवति धमगते भूयुजे नरः।९ 
` आर जिसके लग्न से नवम घरमें शुक्र होता हे वह मनुष्य उत्तम तीथों में स्नान 
करने वाला, सुन्दर शरीर भाला ,सदा सुख भोगने वाला, देवता तथा ब्राह्मणों में 
भक्ति रखने वाला, बडा पवित्र, अपनी शुजाशओं से संचित किये धनके आनन्द से 
युक्त होतो है ॥ ६॥ 
दडाममंदिरगे भूगुवंठाजे बाधिरवंधुयुतःस च भोगवान । 
वनगतोऽपि च राज्यफळं लभेत्समरसुन्दरवेषसमन्वितः | १०। 
भौर जिसके लग्न से दशम घर में शुक्र हो तों उस मनुष्य का. भाई बेहरा 
होता है शौर ख़य' भोगों का भोगने वाला होता है और वह मनुष्य यदि बननासी _ 


क मान सागरी पद्धतिः # ( १४६) 


भी होजाय तो भी राज्य फल पाने वाला भौर यूद्ध योग्य पुष्ट तया सुन्दर 


` शरीर वाला हाता है ॥ १० ॥ 
छभनभावगते भूणुनंदने बरणुणाबहितोऽप्यनलब्रतः । 


मद्नठुल्यवपुःसुखभाजनं भवति हास्यरतिःप्रियदशीन:॥ ११॥॥ 
शर जिसके ग्यारहवे' घरमे शुक्र होता है वह मनुष्य बड़ा गुणी, अभित्रतका 
धारण करने वाला ( भ्रग्नि होत्री ) काम देवके समान दिव्य रूपवाला, सुखका 
पात्र; हास्यमें ग्रीति रखने वाला ओर देखने में सुन्दर हाता है ॥ ११॥ 
निजमितेव्ययवार्तीनि भागेवे मवति रोगयुतःप्रथमं नरः । 
तदनु दभपरायणचेतनःकृशबलो मलिनःसहितःसदाः ॥१२॥ 
और जिसके लमे बारहवे' घरमें शुक्र हातो है वह मनुष्य प्रथम रोगसे युक्त 
रहता है उसके पीछे कपट करने में तत्पर चित्त वाला हीनबल और सदा 
मलिन रहने वाला होता है ॥ १२॥। इति शुक्रफलम्‌ |. ` 
अथ शनिभाव फलम्‌ | i= 12% हज 
सततमल्पगतिमेदपीडितस्तपनजे तनुगे खळु चाधमः । 
भवति हीनकचःक्ृशाविग्रहो निजसुहृद्रिपुसद्यानि मानवः ॥ १॥ 
_ जिस मनुष्य के लग में शनि होता है वह सदा धीरे २ चलने वाला अर्थात्‌ 
अति दीर्घ सन्नी मद से पीडित, महा अघम, मस्तक के. बालों से रहित, जू अंग 
ओर यदि शनैश्चर शत्रु के घर में हो तो भपने इड्भ्वियों में प्रेम रखने पाला 
होता है॥ १॥ [ 
धननिकेतनवत्तिनि भानुजे भवति वाक्यसहःस धनान्वितः ॥ 
चपछ्लोचनसंचयने रतो भवति चोरपरो नियतं सदा॥ २॥ 


ओर जिसके लभ से दूसरे घर में शनि होता है वह मनुष्य दूसरों के वाबयों. 


का सहने वाला, धनसे युक्त, चंचल नेत्र वाला और चोर होता है ॥ २॥ 
-सहजमंदिरगे तपनात्मजे भवति सवेसहोदर नाशकः । 


-तृदनुकूरुनृपेण समो नरःस्वसुतपुत्रकलत्रसमनितः ॥ ३ ४ 


( १९० ). कै भांषा टीका सहिता % 
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. और जिसके लग से तीसरे घर में शनि होता है वह मनुष्य अपने सब सहोदर . 


भाइयों का नाश करने वाला होता है श्रोर कुल के राजा के समान पुत्र तथा 
कलत्र से युक्त रहता है ॥ ३॥ RR BO 
बेघुस्थितो भाङुसुतो नराणां करोति बंधोनिधनं च॒ रोगी । 
स्रीपत्रभृत्येत विनाकृतश्र ममांतरे चासुखदःस वक्ती || ४ ॥ 
ओर जिसके;चौथे घर में शनि बैठा हो तो उसके बन्धुओं को मारने वाला 
होता है ओर वह मनुष्य खय' सदा रोगी, दी पुत्र और भृत्यों से अनादर पाने 
बाला होता है ओर यदि बक्की होकर चतुर्थ सन में शनि बैठा हो तब ग्रामांत में 
दुःख देने वाला होतो है ॥ ४॥ | 
डोनश्ररे पंचमशजरगेहे पुत्राथेहीनो भबतीह दुःखम्‌ । 
. गे निजे मित्रग्हे च पंगो पुत्नेकमागी भवतीति कश्चित ।५। 
ओर जिसके लग्न से पंचम घर में शनि होता है वह मनुष्य पुत्र से हीन, घन 
से हीन, दुःख देने वाला होतो है यदि वही शनि उच्चकां हो या मित्र के घर का 
हो तौ खय' लंगडा होकर एक पुत्र वाला होता है ऐसा किसी आचाय का मत है 
नीचे रिपोनीचकुलक्षयं च षष्टं रानिगेच्छति मानवानाम्‌ । 
, अन्यत्र शद्गानिनिइंति तुंगी पू्णाथकामाज्जेनतां ददाति ।६। 
. ओर जिसके लभ से छरे घर में नीच का १ होकर या शत्रुक्षत्री ५ होकर 
शनि बेठता है का कुल का क्षय करने बाला होता है शौर यदि शनि उच्च का 
होकर याँ मित्रत्ञत्री, खत्तत्री होकर छटे घर में बैठा हो तो वह मनुष्य शत्रू ओं 
को मारने वाला तथा धन ओर कौमनाओोंशी सिद्धिको प्राप्त करने वाला होताईै । 
अर्थ कामों से पूर्ण करता है.॥ द॥ 


'बिश्रामशचतां विनिइंति जायां सूयोत्मज:सप्तमगश्च रोगान्‌ । 


धत्तेउनदेमंधरांगहीनं मित्रस्य वंशहुहितासुहृच्च ॥ ७ ॥ 


ओर जिस के लग्न से सप्तम घर में शनि बेठो हा तो उस मनुष्य की विश्राम 
रुप ली को मार डालता है ओर भनेक रागा के उत्पत्ति करता है ओर वह मनुष्य 


“मान ताग रिया 000 अ सान सागरी पद्धति! ॐ ( १५१ ) 
oo 
बडा अभिमानी, अंग हीन, भित्र के बंश की कन्या के साथ मित्रता करने वाला 
हाता है ॥ ७॥ 
शनैश्चरे चाष्टमगे मनुष्यों देझांतरें तिति दुःखमागी। 
चायापराधेन च नीचहस्ते पंचत्वमाप्नोत्यथ. नेत्ररोगी < ॥ 
ओर जिस के खरन से अषप घर में शनि होता है बह मनुष्य दुःख भागों 
डकर देशांतर में रहने वाला होता है और चोरी के अपराध से नीच के हाथ से 
अंत्यू पाने वाला भोर सदा नेत्र रोगी रहता हैं ॥ ८॥ २. 
धमस्य पंयुबहु दंभकारी धमोर्थेहीनः पितृवंचकश्च । 
मदानुरक्ता निधनी च रोगी पार्पिष्ठमायापरहीनर्वार्यः ॥ ९॥ 
ओर जिस के लग्न से नवम घर में शनि बैठा हाता है वह मनुष्य धर्म विषय 
में थोखण्ड करने बाला धर्म तथा अर्थ से हीन, पिता के साथ कपट करने बाला; 
अद्‌ से यू क, धन रहित, रागी, पापिनी स्री में तत्पर, भोर हीन वीर्य होता है । 
शनेश्चरे कमे गह स्थितेऽ पि महाधनी ज्ञत्यजनाचुरक्तः। | 
प्राप्तप्रवासे ज्रपसझ्वासी न शत्जवगाद्धयमेतिमानी ॥ १० ॥ 
ओर जिस के लग्न से दशम घर में शनि होता है वह मनुष्य वडा धनवान; 
नृत्य करने वाले जनों में अनुराग करने वाला; परदेश में जाकरे राजा के घर का 
रहने वाला, बडा अभिमानी ओर शत्रवर्ग से कमी भय नहीं पाता है ॥ १० ॥ 
सूयात्मजे चायगते मनुष्योधनी विम्नश्यों वहुमोग्य भागी । 
शीताबुरागी सुदितःसुशीळःस बालभावे भवतीति रोगी॥ ११॥ 
र जिस के लग्न से ग्यारहवे घर में शनि होता हैं वह मनुष्य धनवान: 
विचार पर्क काम करने बोला; अनेक भोगों का भागी; शीत प्रकृति बाला, सदा 
असन्न, बडा सुशील, ओर बोलकपन में रागी होतां है । ११॥ 
व्यये शनौ पंचगणाधिनाथो गदान्वितो हीनवऽःसुइःखी । 
जघाब्रणी कूरमतिः कृशांगो बधे रतः पक्षिगणस्य नित्यस्‌॥१२॥ 


ओर जिसके लग्न से बारहवे' घर में शनि हाता दै वह मनुष्य पंचायत का 
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मोलिक ( सरपंच ) होतो है रोगी, हीनांग अत्यन्त दुःखी; जांब में घोव से यू क 
बडा करर बुद्धि; दुबल अंग वाला और नित्य पत्तियों का मारने वाला होता है । 
इति शनि फलम्‌ । 
अथ राहुफलम | 
रोगी सदा दैवरिपो तनुस्थै कुळे च धारी बहुजल्पशीलः । 
रक्तेक्षणःपापरतः कुकमरतः सदा साहसकमंदक्षः ॥ १॥ ` 
जिस मनुष्य के लम में रौहु हाता है वह मन्‌ ष्य सदा रोगी; कुलका धारण 
करन वाला; बडा बरबादी, लाल नेत्र वाला, अत्यन्त पापी, चोरी आदि बुरे 
दामों को काने वाला, साहस कमं करन में हर समय तत्पर ओर बड़ा चतुर होताहै।। 


NEO क 


राही धनस्थे कृतचोरवृत्तिः सदाविलिप्तों बहुइःखभागी । 
मत्स्येन मांसेन सदा धनी च सदा वसेन्नीचणहे मचुष्यः।२। 
ओर जिसके लग्न से द्वितीय घरमें राहु होता है वह मनुष्य चोरी करने 
याला, सदा विलाप करने वाला, बहत दुःखों का भोगने 'वाला, मत्स्य मांससे 
धन सपादन करने वाला, ओर सदा नीचों के घरमें रहने वाला हाता है॥ २॥ 


आतठर्विनाशं प्रददाति राहुस्तृतीयगेहे मनुजस्य देही । 


सौख्यं धनं पुत्रकळत्रमित्रं द दाति तुंगी गजवाजिभत्याव।३।. 
आर जिसके लग्न से तीसरे घरमें राह हो तो उस मनुष्य के भाई का मारने, 
चाला होतां हैं सुख भोगन वाला,धन पुत्र कलत्र मित्र इन से युक्त रहता है ओर 


यदि राहु श्रपने उच्च स्थान में हो तो हाथी घोडे तथा नोकरों को देने वाला 
होता है ॥ ३॥ ककल 
राहो चतुर्थ धनबंधुहीनो ग्रामेकदेशे वसति प्रकृष्ट: । 
नीचानुरक्तः पिशुनश्च पापी पुत्रेकमागी कृशयोषिदासाम ४ 
ओर जिसके लग्न से चतुर्थ घरमें.राह हाता है वह मन्‌ ध्य धन और बन्धु से 
रहित, गाम के एक किनारे पर घर बनाकर रहन वाला, नीच भन ष्यों से स्नेह 
करने वाला; अत्यन्त चुगलखेर, बहा पापी, एक कन्या वाला; दुंबेश खी वाला 
होतो है ॥ ४॥ 


ॐ मानसागरी पद्धति! # ( १५३ ) 


राषु:सुतस्थःशशिनाइगो हि पुत्रस्य हर्ता कुपितः सदेव । 
गहातर सोपे सुतेकमात्रं दत्ते प्रमाणं मालिन छुचेळं ॥ ५ ॥ 
ओर जिसके लग्न से पंचम घरें राहु चन्द्रमा से युक्त हो तो पुत्रका नाश 
करन वादा है और सदा क्रोध य्‌ क्त रहता है यदि चन्द्र य्‌ क्त राहु किसी अन्य 
स्थान में हा ता भी एकही पुत्रसे यू क्त करता है सो भी बह पुत्र अत्यन्त मशिन 
ओर फटे इए कपडे पहरन वाला होता है ॥ ५ ॥ 
षड [स्थतःशङ्ञावनाइाकारा ददाति पुत्र च धनानं भोगान। 
स्वसालुरुचेराखलाननथोन्हत्यन्ययाषिदमन कराते ॥ ६॥ . 
ओर जिसकी कुण्डली में छठे धरमें राहु बैठा हा तो वह शत्रुओं का नाश 
करने वाला ओर धन, पुत्र तथा भोगों का देने वाला होता है और यदि वही राहु 
उञ्चका होकर बैठा हो तो अनेक अनथों'का नाश करने वाला हाता है और वह 
पुरुष पर खी से अवश्य गमन करता हैं ॥ ६॥ 
जायास्थराहुधेनहानिजायाँ ददाति नार्यो विविधांश्व भोगान्‌ । 
पापाबुरक्तां कुटिळां कुशीछां ददाति होंपेबेहुमियुतश्च ।। ७॥ 
ओर जिसके सप्तम धर में राहु हाता हे तो वह घनकी हानि से युक्त खरी 
प्राप्त करने वाला, तथा अनेक भोंगों का देने वाला होता है भोर यदि अनेक 
ग्रहों «के सांथ राहु सप्तम धरमें हो तो वह महा पोपिनी, कुटिला ओर इुशीला 
भार्या का देने वालो होता है ॥ ७॥ 
राहुःसदा चाष्टममंदिरस्थो रोगान्वितं पापरतं प्रगल्मम्‌ । 
चोरं कृश कापुरुषं धनाढ्य मायामतीत पुरुष करोति !। ८॥ 
आर यदि राहु लग्न से अष्टम घरमें स्थित हा तो उस मनुष्यको सदा रोगी 
पाप में निरत; वडा शृष्ट, चोरी करने वाला; अंगसे दुबल; महो कोयर, धनसे 
सम्पन्न ओर बडा मायावी करता है ॥ ८॥ 
धमेस्थिते चंद्ररिपो महुष्यश्रांडालकर्मा पिशुनः कुचेलः । ` 
ज्ञातिप्रमोदे निरतश्च दीनःशत्रोः झुलाद्वीतिसुपति नित्यम्‌ ॥९॥ 
२० 


( १४९४) ॐ सापाटीका संहिता क 


ITT 
'जिसकेल'न से नवम घर में राहु होता है यह मन ष्य चाणडाल के समान 
"कम करने वाला; अत्यःत चुगलखोर, जीण फटे कपडे पहरने बाला, ज्ञाति जनोशी 
असन्नता करने वाला और रझ दीन होता है ओर वह शत्रु कुलसे नित्य भय भीत 
रहता हैं ॥ 2 ॥ हे र 
कामातुरःकमंगते चराहोपराथेलोमी मुखरश्च दीनः । 
ग्लानो विरक्तःसुखबर्जितश्च विहारशीालश्रपलोऽतिइष्टः। १०॥ 
ओर जिसके लग्न से दशम घरमें राइ बैठता है वह मनुष्य कामदेव से आतुर 
दुसरे के धनसे इच्छा रखने वाला; सबं कामोंमें अग्रणी (धुखन्यर) अत्यन्त दीन, मलिन; 
बेरग्य युक, सुखसे रहित खेलने में मन रखने वाला बढ़ा चपल; और बडा दुष्ट 
होता है ॥ १० ॥ कर 
| आयस्थिते सोमरिपो मनुष्यो दांतो मवेन्नीलवपुःसुमूतिः । 
वाचाल्पयुक्तःपरदेशवासी शाख्रार्थवेत्ता चपछो निळज्जः॥ १ १॥ 
. जिसके लग्नसे ग्यारहवे घरमें राहु हो वह मनुष्य इन्द्रियों का जीतने वाला, 
श्याम अंग वाला; देखने में सुन्दर, थोडा बोलने वाला; परदेश का निवासी, शादो 
के भ्रथों का जानने वाला, बहा चपल और बडा निर्लज्ज होता है ॥ ११ ॥ 
` व्यये स्थिते सोमरिपौ नराणां धमोर्थहीनो बहुदुःखतप्तः । 
कातापसुक्तरच विदेशवासी सुखेश्व हीनःकुनखी कुवेषः।। १२॥ 
ओर जिसके लग से बारहवे' घरें राहु होता है तब वह मनुष्य ध्म अर्थ से 
रहित, अनेक दुःखों का भोगने वाला, खीसे रहित, परदेश का रहने वाला, सुखोंसे 
हीन, खराव नख वाला,ओर बुरे वेषसे रहने वाला हाताहे ॥१२॥ इति रोहुफलम॥ 
हि अथ केतुभावफलम्‌ । 
तनुस्थः शिखी वान्धवक्केशकर्ता तथा इुजेनेभ्यो भयं व्याकुल- 
त्वम्‌ । कर्त्रादोचन्ता सदो द्वेगिता च शरीरे ब्यथा नेकधा 
मारुती स्यात्‌ ॥ १ ॥ क 
गदि किसी की कुडली के लग्न में केतु विदयमान हो तो वह मनुष्य वान्यो 
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ॐ मान सागरी पद्धतिः # (११७) 
को कष्ट देने वाला होता है तथा दुजनों से भय और मन में व्याकुलताः रहती हैं, 
री पुत्र आदि के विषय में चिता भोर संबंदा कार्यों में. घवडाहट होती. दै ओह 
शरीर में पीडा युक्त तथा वात रोगों से आक्रोन्त रहता है ॥ १ ॥. 
घने केतुरब्यग्रता किनरेशादने धान्यनाशो सुखे रोगकृच्च | 
डट्ठम्वाद्धरोधों वचः सत्कृतं वा मवेत्स्वे ग्रहे सोम्यगेहेः 
तिसोख्यम ॥२॥ 
जिसके जन्म समय में केतु दूसरे भाव में हो तो वह सर्वदा व्यग्रता रहित होता 
है तथा किसी दुष्ट राजा के द्वारा धन में से धान्य के नाश से युक्त, मुख में रोगः 
युक्त, ओर अपने झुम से विरोध करने वाला तथा वार्तालाप में सत्कार पाने 
वाला होता है यह फलकेतुके खग्‌ में होने पर होता है यदि केतु सौम्य गू के 
घर में हो तो अत्यन्त सुखदायक होता है ॥ २ ।; 
शिखी विक्रमे शबुनाश बिवाद धनं मोग मैशवेतेजोऽधिकं च्‌। 
सुहृद्वगनाश सदा वाइपीडा 'भयोद्वेगाचिन्ताकुळ 
तवं विधत्ते ॥ ३॥ ` = ड 
यदि किसी को कुंडली में तीसरे घर में केतु हो तो उसके शत्रुओं का नाझ 
तया विवाद ( झगडा ) करने वाला होता है, धनवान; अनेक भोग विलास करने 
वाला, ऐश्चय वान्‌ तथां बडा तेजस्ती होता है, मित्रो का नाश हो और हमेशा 
बाँह में पीडा युक्त रहे तथा डर के कारण उद्दोग चिता से ब्याकुल रहता है! 
चतुर्थ न मातुः सुखं नो कदाचित्‌ सुहृहगेतः पैतृकं नाश 
मेति । शिखी बन्धुवर्गात्सुख स्वोच्चगेहे चिर नो वसेत्खे 
गहे व्यग्रता चेत्‌) ४ ॥ । 
जिसके चतुर्थ घर में केतु होता है उसको कमी माता का सुख नहीं मिलता 
अर्थात्‌ उसकी माता वाल्यावस्था में ही मरजाती है, मित्र वौ के सुख से हीन 
तथा पिता द्वारा कमाये हुए धन से हीन रहता है । यदि वही केतु अपने उच्च घर 
में स्थित हुओ चतुर्थ घर में हा तो अपने बान्धवों से सुख पावे और अधिक समय 
तक परदेश में रहता हुआ सदा व्यग्रता से युक्त रहता है.॥ ४ ॥ 
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यदा पंचमे राहुपुच्छ प्रयाति तदा सोदरे घातवातादिकश्य्‌ । 

स्वबाद्धिब्यया संततं स्वल्पपुत्रः सदासो मवेद्वीययुक्तो 

नरोऽपि ॥ ५ ॥ 

_ यदि किसी की जन्म कुंडली में केतु पंचम भाव गत हा तो वह मनुष्य | 
सहोदर भाइयों में परस्पर लडाई के कारण तथा वायू, के अति प्रकोप के कारण | 
कष्ट युक्त हो अपनी बुद्धि के कारण व्यथां यु क हो थोडे पुत्र वाला, नौकरो से युक्त 
तथा अनेक प्रकोर के बल से पूर्ण होता है ॥ ५।। 

ततमः षष्ठभावे गते षष्ठमावे भवेन्माठुछान्मानमङ्गोरिपृणाम्‌ । 

, विनाश इचतुष्पात्सुस उच्छचित्तं शरीरे सदानामयं व्याधि-. 

नाराः ॥६॥ . 

._ यदि किसी की जन्मकुंडली में छटे घर में केतु हो तो अपने मामो द्वारा 
मानहानि ( अनादर ) हो, वौरियों का नाश हो, चोपायो के कारण सदा सुखो 
रहे, नीच प्रकृति वाला; शरीर में किसी विकार से यूक्त हो, तथा उसकी सव 
व्याधियों का नाश होजाता है ॥ ६॥ ः 
* शिखी सप्तमे भूयसी मार्गचिन्ता निबृत्तःसवनाशो5्थवा 
वारिभीतीः । भवेत्कोटगःसवेदा छामकारी कलत्रादिपीडा व्ययो 
व्यग्रता च ॥ ७॥ | 
_ जिसकी जन्म कु डली में सप्तम भावस्थ केतु होता है उसको मार्ग चलने की 

अधिक चिता रहती है, यदि जाना बन्द होजाय तो अपने धन का नाश हो या जल 
से भय हो । यदि वही केतु बरिच राशि पर बैठा हुआ सप्तम भाव गत हो तो 


र 


सबदा लाभ करने वाला, ही पुत्र भादि को पीडा करने बाला, अधिक खर्च करने 
वाला तथा ब्यग्रता करने वाला होता है ॥ ७ ॥ 


युद पीड्यते5शोदिरोगैरवशयं भये वाहनादेः स्वद्रव्यस्य 
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यदि किसी की जन्मकुंडली में केतु अष्टम घर में हो तो बह मनुष्झ-बबासीर 
भगन्दर आदि रोगों से पीडित गुदा वाला, होथी घोडे आदि सबारी से गिरने का 
डर रहे; ओर अपने धन की रुकावट से यू क्त रहता है । यदि वही केतु मेष, वृष) 
मिथुन; कन्या तथा बृश्चिक इन में से किसी राशि में स्थित होता हुञो अष्टम 
भाव में हो तो सबंदां धन का लाभ हुआ करता है || = || | 
शिखी धर्ममावे यदा छेशनाशः्सतार्थी भवेन्म्टेच्छतो . 
भाग्यदृद्धिः । सहोत्यव्यथां वाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो हास्य-- 
वृद्धि तदानीस्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसके जन्म काल में केतु नवम भाव गत हो तो वह मनुष्य दुःखों से हीन 
हो, पुत्र की इच्छा किया करे, नीच जातियों के पुरुषों द्वारा भाग्य की बृद्धि हो» 
अपने सगे भाई बहन के न होने से कष्ट य्‌.क्त हो; बांद में किसी प्रकार के रोग से 
यक्त हो और इन कुचेष्टाओं को सुधारने के निमित्त दाननियमादि करने पर 
उपहास को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ | 
पिठनों सुखं कमेगो यस्य केतस्तदा इभेगं कष्टमाजं करोति।. 
तदा वाहने पीडितं जातु जन्म दृषाजालिकन्यासु चेच्छबु- 
नाशम्‌ ॥ १० ॥ 
जिसकी अन्मङु'डली में केतु दरामभोव गत हो तो उस बाजक को पिता 
द्वारा सुख नहीं मिलता, स्वय" कुरुप और अनेक कष्टों का पात्र होता है तथा 
सवारी के कारण दुःख पाने वाला होता है । यदि वही केतु मेष, वष, कन्या और 
बृश्चिक इनमें से किसीमें स्थित हुआ दशम भावगत हो तो शत्रुओं का नाश करताहे. 
सुभाग्यःसुविद्याधिको दशेनीयः सुगात्रः सुवच्रः सुतेजाश्र 
तस्य । दरेः पीड्यते सन्तातिईमगा च शिखी छामगः सवेळाभ 
करोति ॥ ११ ॥ 
` जिस की जन्मकुंडली में ग्यारहवे' स्थान में केतु होता है वह भाग्यशाली? 
अधिक विद्या का जानने वाला, दर्शनीय, सुन्दर शरीर बोला, शाल, इुशाले 
झदि सुन्दर बलों से पूर्णा तथा बडा प्रतापी होता है । स्वय' डर से भ्याइल रहे 
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तथा उसकी सन्तान भाग्यहीन हो और उसको संपूण वस्तुओं का लोभ करता है । 
शिखी रिष्फगो वास्तिणह्यांधिक्ोपी रुजा पीडन मातुला- 
च्व शमे । सदा राजतुल्य नर सदव्यय तदारपूणा विनाशः 
रणेऽस! करात्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसदी जन्म कुण्डली में केतु द्वादश स्थान में हो तो उसके पेइ, गुदा, लिग 
चरणों में पीड़ो हुओ करती है ओर किसी रोग से उसका. शरीर पीडित रहता है 
मांमो से किसी वस्तु की प्रोप्ति नहीं होती, तथा वह राजा के समान भाग्यशाली 
होता है भ्रोर अच्छे कायो में व्यय करने वाला तथा यू द्वशि में शत्र औं का नाश 
कने बाला होता है ॥ १२॥ 
अथ हिग्रही योग फलम्‌ । 
'खीवशः कूटकमो च दुर्विनीतः (क्रेयाइढः । 
बिक्रमी रुघुचेताश्च चंद्रसूयसमागमे ॥ १ ॥ 
जिस पुरुषकी जन्म कुंडली में पय॑ ओर चन्द्रमा दोनों एक घरमै बेठे हों वह 
मनुष्य ह्लीके वशमें रहे, कपट कर्म करने वाला, बडा अनम्र, काम करने में बडा 
इद, षड़ा पराक्रमी ओर अल्प मन वाला होता है ॥ १ ॥ 
९०. ° ~ ~ ~ 
खूयमगळसयाग तजस्वा पापमानसः | 
मिथ्यावादी च सुखंच बंधुनिष्ठो बरी नरः ॥ २॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में सय, मंगल दोनों एक घरमें होते हैं वह मनुष्य बडा 
तेजस्वी, पाप में मन रखने वाला, मिथ्या बोलने वाला; बड़ा मुख) भाई बन्दो में 
प्रेम करने वाला श्रोर बड़ा बलवान्‌ होता है ॥२॥ 
विद्वानायों राजमान्यः सेवाशीलः प्रियंवदः। 
यशस्वी :च पस्थरद्रब्या बुवसूयंसमागमं ॥ ३.॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में तय और बुध दोनों एक घरमें बैठे हों वह मनुष्य 
बडा विद्वान्‌, राजाओं से मोन पाने बाला, देवता ओर ब्राह्मणों की सेवा करने 
-- गोर वाला, प्रिय वचन कहने वाला; बडा यशसी और स्थिर धनसे युक्त 
। है ॥ ३॥ 
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ज्रपमान्यो धर्मनिष्ठो मित्रवानर्थवानपि । 
उपाध्यायोऽतिविख्यातो योगे जीवाकेयोभेवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ओर जिसकी कुंडली में य भौर गुरु दोनों एक घरमें बैठे हों वह मनुष्य 
राजाओं से सत्कार पाने वाला, स्वधम में निष्ठा रखने वाला, मित्रवान्‌ धनवान. 
विद्या पढाने वारला, भोर सव त्र विख्यात होता है ॥४॥ 
शस्रप्रहारो बन्धश्च रंगज्ञो नेत्रइुरूमः | 
खीसंगलव्धद्रव्यश्च सक्तः शुक्राकेसंगमे ॥ ५ ॥ 
ओर जिसकी जन्मकुंडली में एय ओर शुक्र दोनों एक घरमै बैठे हों वह 
अनुष्य श्न से प्रहार पोने वाला, जेलसें बन्धन पाने वाला, नारयशाला की रहस्य 
भरी बातों के जानने वाला, कमजोर आंखों वाला, पर ख्ियों के साथ संगम करने से 
द्रव्म्‌ प्राप्ति करने वाला, अतएव परञ्नियों में फंसा हुआ रहे ॥ ५॥ 
विद्वानपि कियानिष्ठी धाठज्ञो वृद्धचेष्टितः । 
प्रणष्टसुतदारश्व शनिसूयसमागमे ॥ ६॥ | 
और जिसकी जन्मकु'डली में सय और शनि दोनों एक राशि में बैठेहों बह 
अनुष्य विद्वान्‌ हो तत्र भी क्रिया में निष्ठा रखने वाला; धातुका जानने वाला, बृद्ध 
पुरुषों की तरह बरताव करने वाला और खरी तथा पुत्र से रहित हाता है ॥ ६॥ 
चंद्रमंगलसंयोगे रक्तपीडाठरों भवेत्‌ । | 
अच्चमधाताशेल्पी च धनी शुरो रणे भवेत्‌ ॥ ७॥ 
ओर जिसकी जन्मकु डली में चन्द्रमा और मंगल दोनों एक घरमें बेडे हों 
चह मनुष्य रक्त की पीडो से व्याकुल मृत्तिका धातु तथा चमडे की कारीगरी जानने 
चाला, धनवान्‌ ओर रणमें शूरवीर होता है ॥ ७ ॥ 
खरीसंसक्तः सुरूपश्च काव्ये च निषुणोनरः | 
धनी गुणी हास्यवक्त्रो बुधेन्द्रो दामिंकोऽन्वये ॥ <॥ 
आर जिसकी कडली में चंद्रमा ओर बुध दोनों एक घरमे बैठे हों वह मनुष्य 
खीमें अति प्रसर, रूपसे सुन्दर, कविता करनेमें बडा निपुण ( चतुर ) धनवान, गुण- 
वान्‌, सदा हसमुख; बडा विद्वान्‌ ओर भपने छुलमें धर्मात्मा होता है || 5॥, . 


( १६० ) ॐ भाषा टोका सहिता # 
पण क क वि गि 
देवद्रिजाचासक्तरच बंधुमान्यकरो धनी । | 
दुढमीतिःसुजीलश्च जीवचंद्रसमागमे ॥ ९ ॥ | 
ओर जिसकी जन्मकु डली में चंद्रमा ओर ब्रहस्पति दोनों एकवरमें स्थित होतेहे वह | 
मनुष्य देवता ओर बरोद्दणो की पुजा कररेमें मन रखने वाला बन्धु जनोंके मान _ | 
करने वाला, धनवान्‌, इढ प्रीति करने वाला और बडा ( सुशील अच्छे स्वभाव 
बाला ) हाता है ॥ ६ ॥ | 
कुशको विक्रयादो च बृषलःकळ्हप्रियः । 
. अब्पवख्रादेसयुक्त' शाशिभागबसंगमे ॥ १० ॥ 
` ओर जिसकी कडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों एक घरमै हों वह मनुष्य 
चीजों के बेचने खरीदनेमें होशियार, शुद्र वृत्तिवाला, कलह ( लड़ाई झगड़ा ) करने 
| वाला तथा अल्पबल्लादिकों से युक्त हाता हैं ॥ १० | 
) गजाशवपालो इःशीलो बृद्धखीरमणो नरः । 


चेश्याधनो5ल्पपुञरच शनिचे द्रसमागमे ॥ ११ ॥. 
ओर जिसकी कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों एक घरें होते हैं वह मनुष्य 
हौथी घोहो का पालन करने वाला, खोटे स्वभाव. वाला, बृद्धा खीसे संग करने 
वाला, बैरया से धन पाने वाला ओर अस्पमत्रवाला होता है ॥ ११॥ 
भूपत्रबुधसंयोगे निधनो विधवा पतिः । 
ख्रीहभंगःकणप्रीतः स्वर्णलोहप्रकीणकः ॥ १२ ॥ 
... और जिस जातक की कुंडली में मंगल बुध दोनों एक घरें बैंठे हों. वह 
मनुष्य निर्धन ( कंगाल) विभवो का पति, दुभगा स्री वालो कणति, करने 
- वाला ओर सोने लोहे. की जीविका करने वाला होता है ॥ १२॥ 
मेधावी शिल्पशाब्न्ञःश्चतज्ञो वाग्बिशारदः । 
अश्वप्रिय:प्रधानरच जीवमंगलसंगमे ॥ १३॥ मं. बृ. ॥ 
ओर जिसकी कु डली में मंगल, गुरु दोनों ग्रह एकही घरमे बैठे होते है वह हत 
बह मचुष्य बडा बुद्धिमान्‌) शिस्पशाह्न का जानने वाला, श्रवण मात्र से ही बांतको 
याद रखने वाला; वाक्य कहने में चतुर घोडो से प्यार करने वाला; और सबों j | 
में प्रधान होता है ॥ १३ ॥ क छ 
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` शुणग्रथानो गणको द्वूवानृतरतःशढः । 
परदाररतो मान्यः शुक्रमंगछसंगमे ॥ १४ ॥ मं. शु. ॥ | 
ओर जिसकी कुडली में शुक्र तथा मंगल दोनों. एक स्थान में बैठते हैं वह 
अनुम्य गुणो द्वारा पुरो में प्रधान ज्योतिषी, जूमा खेलने में और झूठ बोलने में 
निरत, बडा शठ, परक्रियो में घातक और सों में मान्य होता है ॥ १४॥ 
वाग्मींद्रजाळदक्षरच विधर्भी कलहप्रियः । 
विषमद्यमपञ्चाढ्यो मंद्मंगल्संगमे ॥ १५ ॥ मै. श. ॥ 
ओर जिसकी कुंडली में मंगल और शनि एक घरें बैठे होते हैं वह मनुष्य 
प्रशस्तवाणी कहने वाला, इन्द्रजाल तरिद्याका जानने वाला; अपने धर्म को छोडका 
अन्य धप को मानने वाला; कलह का प्रिय, विश्वासघात करने वाला, विष तया 
शरात्र के झगडों में रहने वाला होता है॥ १५ ॥ 
बुधस्य शुरुणा योगे नृत्यवाद्यविचक्षणः । 
धेययुक्तःपंडितरच सुखी भवति मानवः ॥ १६ ॥ बु. बृ.-॥ 
ओर जिसकी कुंडली में बुध तथा वृहस्पति दोनों एक ही घरें बैठे हों तो. 
बह मनुष्य नाचने गागेमें कुशल, भैय वान्‌;पंडित और सदा सुखी होता हैं॥ १६॥ ` 
बुधभार्गवयोर्योगे नयज्ञो बहुशिल्पवित्‌। | 
धनी सुवाक्यों वेदज्ञो गीतज्ञो हास्यणाळसः ॥ २० ॥ बु. शु. 
ओर जिसकी कुंडली में बुध और शुक्र दोनों एक घरमें बैठे हों तो वह मनुष्य 
नीति शास्र जानने वाला अनेक प्रझारकी कारीगरी में कुशल, धनवान, सुन्दर 
वाक्य बोलने वाला; वेदका जानने वाला, गीतका जानने वाला भर हंसी में 
लालसा रखने वाला होता है ॥ १७॥ पट १ - ` 
क्षीणो गमनशीलश्व निरपायो जगत्कलिः । 
शुभवाक्यःकायदक्षो भानुसूनुबुधान्वये ॥ १८ ॥ बु. श: ॥ 
ओर जिसकी कु डली में बुध भोर शनि दोनों एक घरमें बैठे हों तो वह मनुष्य 
. दुबे लांग, चलने के स्वभाव वाला; उपाय रहित, सत्र से कलह करने वाला; सुन्दर 
वाक्य कहने वाला तथा काम करने में चतुर होता है ॥ १८॥ क 
२१ | ं 


१ ढेर) ॐ भाषा टीका सहिता के 

शुसमार्यवसंयोमे दिव्यदारो महाधनी । 

अर्मास्तिक्ममाणत्ञो विद्यांजीदी च जायते ॥ १९ ॥ ब्र. शु॥ | 

ओर जिसकी कुण्डली में इहंसति ओर शुक्र दोनों एकत्र देठे हों तो बह मनुष्य । 
सदरं हली वाला, घनान धर्म सें आस्तिक, प्रमाण जानने वाला ओर विद्या से | 
जीविकय करते वाला होता है ॥ १६ ॥ 

ततिसिद्धिश्च आरश्च यशस्वी नगराधिपः । 

अणीसिनाभिसुख्यश्च युङ्मंदान्वये नरः ॥ २० ॥ चर. शु॥ 

' झर जिसकी कु डली में बृहस्पति ओर शनि दोनों एक घर में बैठते हैं वह 
संनुप्य जीविक्तां प्ति से युक्त, षडा शूरवीर, बडा यशस्वी, नगर का स्वामी, नगर 
के जनों में ओर सें के मनुष्या में मख्य होता है ॥ २० ॥ 

' शक्रेण च शनेर्योमे मत्त॑ःपशुषतिनेरः । 

दारुंदारणदक्षरच क्षाराम्लादिकं शिल्पवित्‌ ॥ २१ ॥ 

. और जिसकी कुंडली में शुक्र शनि दोनों एकत्र घर में बेठे होते हैं वह मनुष्य 
संदी मंतंवाला, पशु पालन करने वाला; बहर के कामों में चतुर, खारी तथा खड्डे 
एदा का प्रधी तथा कासगरी जानंने वाला होता है ॥ २१ ॥ इति ॥ 

- अंध त्रिग्रहयोगफलम्‌ । 
यत्राइवकूटङालोऽ सःवेद्नापीडितोऽतिशरश्च । | 
आदित्यंचद्रेमीमरेकस्थजायते सुततो विहीनः ॥ १ ॥ सू.चं.मं. | 

. जिसकी कु डली में पय) चंदर मंगल एकत्र बैठते हों वह मनुष्य यंत्र विद्यां 
ओर अशन र में कुशल, सथर की वेदना से पोडित; बंडा शूरवीर और | 
पुत्र रहित होता है ॥ २ से या 

विद्याधनरूपयुतंःकीव्यकथाकविसर्मामियःसंधनः । | 

_तपसेवकःप्रियवागेकस्थे सूर्यचेद्रबुधे ॥ २॥ सू. चं. डु. ॥ | 
और oe च्मा, बुंध येह तीनों ग्रह जिसकी कुंडली में एकत्र बैठे हों. बह 
मद्य विद्या धन तथा रूप सै थूक, काव्य करने कंथा सुनने में कवि, सभा को | 
प्रिय, धनवान, राजा का सेवँक, ओर प्रिय वाक्य कहने वाला होता है ॥ २॥ j 


धर्मपरो चृपक्षचितरो हढमेचा मानकर बबूनासू 
` देवद्विजाचनतो रविशशि आविःऽहेकस्यैः ॥ ३॥ सू. चं. वृ.॥ 
` और चन्द्रमा दयः गुरु जिसके एकत्र बैठे हाते है! वह मनुष्य धर्म में तत्पर, 
राजाका मंत्री, इढबुद्धि वाला, भाई बन्दो का मान करने वाला और देवता तथा 
त्राह्मणों की पूजा करने वाला होता है ॥ ३ ॥ कद 
सुवपुःक्षिप्रसपत्नो नरपतिसुभगः सदा प्रवरतेजाः । 
रविशशिशकेःसहितेर्भकति नरो दंतविकृतश्न ॥ ४ ॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में खयः चन्द्रमा शुक्र एकत्र. होकर बैठते हैं वह मनुष्य 
सुन्दर शरीरवाला; शत्रुजनों का मारने वालो, राजा के समान मुन्द्र, बझ तेजस्वी, 
ओर दांतों में विकार युक्त होता है.॥ ४॥ म । 
धर्मपरो विगतथनो गजाश्वपस्पिलक 'सुकपंरतः । 
रविरवितनयशझाकैरेकस्यैविगतशीलश्र ॥ ५"॥ 
ओर जिसके रवि, शनि; चन्द्र यह तीनों अह एकत्र बैठे हों तो. यह मनुष्य घरे 
में तत्पर, दरिद्र, हाथी घोडों का पालन करने वाला; सत्कर्म करने वाला, थोर 
शील रहित होता है ॥ ५॥ दछ 
आलनुभोमबुधेयोंगि रुयातःसाहसिको नरः । 
निष्ठुरो गतळजशच धनख्नीपुत्रमं डितः ॥ ६:॥ 
ओर ज़िसके ब्य, मंगल ओर बुध तीनों एकत्र हाते हैं वह मनुष्य सर्वत्र 
विख्यात; बडा सोहसी निष्ठुर, निर्लज्ज, तथा धन और पुत्रोंसे सुशोमित होताहे ॥ 
जीवसूयंकुजेयोगे परंचंडःसत्यमाषणः। ` | 
- राजमत्री नरश्चापि सुवाक्यो निपुणो भवेत्‌ ॥ ७॥ . 
. ओर ज़िसकी कुंडली में गुरु ्रय' मंगल तीनों एकत्र होते हैं वह मनुष्य 
बडा भारी मुख; सत्यवक्ता, राजा का मत्री मीठे वाक्य बोलने वाला, ओर बडा 
निपुण होता है ॥ ७ ॥ म | 


शुकरमामाकसंयोगे सुमगो नयनातुरः । | 


( १६४ ) - # भाषा टीका सहिता # 
र उजाला 
' कुशीलो वत्सलो दक्षो विषयासक्तमानसः ॥ <॥ ` 

` और शुक्र मंगल सूय जिसकी कु डली में ऐक घर में बेंठे होते है वह मनुष्य 

` स्वरुपवान्‌, नेत्रों का रागी, दुष्ट स्वमाब वाला, वत्सल चतुर रे श्रह्युन्तु 

विषयी पन वाला होता है ॥ = ॥ - 

झानि सूर्यङुजेयोगे मूर्खा गोधनवार्जतः । | 
रोगातेरंवजनेहीनो विकलःकलहाकुछः ॥ ९ ॥ 

` ओर शनि सय म'गल एकत्र होकर जिसकी ङ डली में वेठते हैं, वह मनुष्य 

गख, गो धन से हीन, रोग से आते, खजनो से रहित, विकल ओर कलह से 

व्याकुज हाता है ॥ है. - 

- बुधजीवाकेसंयोगे नेत्ररोगी महाधनी । 

शास्नश्रकलामिन्ञो लिपिकर्ता भवेन्नरः॥ १० ॥ | 

ओर बुध बृहस्पति रवि एकत्र होकर जिसकी कुंडली में बैठते हैं वह मनुष्य. 

नेत्रोंका रोगीबदा धनकोन्‌,शाल्न तथा शंख्रकलाका जाननेवाला श्रोर लेखक होताहै ॥ | 

शुक्रसूर्यबुधेयोगे यरवगीनराकृतः । | | 

आमिशप्तो दिशो याति ख्रीहतोस्तक्षमानसः ॥ ११॥ ` 

थोर छय शुक्रः बुध तीनों एकत्र दोर जिसकी कु डलीमें बैठते हैं वह मनुष्य. 

माता पिता आदि गुरु जनों से तिरस्कार पाने वाला; माता पिता द्वोरा शाप पाकर | 

'दिशामों में मने बाला, ओर ही निमित्त से दुःखी चित्तवाला होता है॥ ११॥ | 

शनिसयब॒धेयोंगे हराचारः पराजितः। .. ` | 
बंधाभेश्च परित्यक्तो विद्वेषी जायते नरः ॥ १२ ॥ 

_ शोर यं शनि, बुध तीनों एकत्र हाकर जिसकी कुडली में बैठते हैं वह | 

महुध्य दुरोचार करने वाला, शत्रुओं से हार पाने वाला; भाई बन्दो से स्य, ओर 
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सब से शत्रुता करने बाला होता है॥ १२ ॥ | 
मंदजीबाकेसंयोगे पत्रमित्रकशत्रवान्‌। - | 
निर्मयों नृपतिद्वेश स्ेष्टवधुभभेन्नरः ॥ १३॥ ` 


$ मान सागरी पद्धतिः ॐ ( १६५ ) 


ओर जिसकी कु'डली में शनि; गुरु, सूय तीनों का योग होता है वह मनुष्य 
पुत्र; मित्र तथा कलत्र से युक्त; भय रहित; राजी से द्वेष करने वाला, भौर अपन 
इच्छा से मित्रता करने वाला होता है ॥ १३ ॥ 
चद्र्चाद्रकुजथांग न[चांचारइच पापकृत । 
आजावतहतां लाक बघुहानरच जायत्ते॥ १४॥ 
ओर चन्द्रमो, बुव, म'गल तीनों ग्रह जिसो ए. हेते है वह मनुष्य नीकं 
के समान आचार करने वाला, बड़ा पापी जीविका से हीन और लोक में 
बन्धु हीन होता है ॥ १४॥। 
चंद्रजीवकुजयोंगे स्रीलेलो वणेसंयुतः । न 
कांतरच संगतःख्रीणां चंद्रतुल्यसुखो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
शर जिसकी कुंडली में चन्रमा बृहस्पति म गल तीनों एक घरमै होते है वह 
मनुष्य बडा कामो, बण से युक्त, सबको प्रिय, खौजनो के साथ रहने बलो ओर 
चरमा के समान सुन्दर मुखवाला होती है ॥ १५४ ॥ 
चंद्रशुककुजयेगि इःशीलायाः पतिः सुतः ॥ 
सदा भ्रमणशालइच शीतमीतोऽपि जायते ॥ १६॥ _ 
ओर जिसकी कु'डली में चन्द्रमा, शुक्र और मंगल ईन तीनों ग्रहों का योगा 
होता है वह मनुष्य दुष्ट स्वभाव वोली खरी, तथा माता से युक्त, सबंदा अपण करने 
वाला ओर शीत से डरने बाला होता है ॥ १६ ॥ 
शानेचद्रङुजेयगि बाल्ये स्यान्‌ मृतमातृकः । 
क्षद्रावकोकविद्विष्टो विषमो जायते नरः॥ १७॥ | 
ओर शनि, चन्द, मंगल जिसकी कुडंली में एक घर में बैठे होते हैं उं 
मनुष्य की बालकपन में ही माता मरजाती है, दृष्ट मनुष्यों को देखने मात्र से ही 
इं षी हाने वाला ओर विषमतायुक्त होता है ॥ १७॥ 
. जीवचद्रबुधेमांगे तेजस्वी थनवानपि । ig 
पुत्रमित्रादिसयुक्तो वाग्मी ख्यातश्च कीतिमान्‌ ॥ १८ ॥ | 


(-१६६ ) ` ॐ भाषा टीका सहिता # 
और जिसके वृहस्पति, चन्द्रमा और बुध का योग होता है वह मनुष्य बडा 
तेजस्वी, धनवान्‌; पुत्र तथा मित्र से मुक्त, प्रशस्तत्राणी कहने वाला, . जगत में 
विख्यात ओर कांतिमान हाता है ॥ १८ ॥ 
बुधेंडुमागवेर्योगे विद्य यारकृतो नरः । 
सेष्यों धनातिछोमी च नीचाचारश्च जायते ॥ १९ ॥ 
ओर यदि बुध, शुक्र, चन्द्र तीनों एकत्र होते हैं तो वह मनुष्य विद्या से गूपित 
ष्या करने वाला) ६न का अत्यन्त लोभी दुटाचरण करने वाला होता है ॥१६॥ 
बुधंदुमदसयोगे प्राज्ञो भूगतिपूजितः । 
अत्युच्चो बिपुलांगइच वागमी भवति मानवः ॥ २० ॥ 
ओर बुध, चंद्र, शनि ये तीनों जिसकी कुंडली में एक घर में हाते हैं वह 
मनुष्य बडा बुद्धिमान्‌; राजा से पुजा.पाने वाला, बडा लंबा, बडा पुष्ट ओर 
अशस्त बाणी बोलने वोला. होता है.] २० ॥ 
शुकजीवइसयोगे साध्वापुत्ररच पंडितः । 
साघुःसवंकलाभिज्ञः सुभगो जायते नरः ॥ २१ ॥ 
ओर. शुक्र, गुरु, चंद्रमा तीनों एक घर में बैठे होते हैं. वह मनुष्य पतित्रता 
- माता का पुत्र, बडा पंडित साधु, सब कलाओं का जानने वाला; और अत्यन्त 
सुन्दर होता हैं ॥२१॥ __ 


जीवेडुमंदसंयोगे नीरोगःख्लीगतो नरः । 
शास्रार्थविज्ञ:स्वज्ञों ग्रामपत्तनपालकः ॥ २२ ॥ 


ओर बृहस्पति, चन्द्रमा, शनि तीनों जिसकी झ'डली में एकत्र होकर बैठते हैं 
"चह मनुष्य रोग से रहित, खरी संग करने व्राला, शालार्थ जानने. वाला; सबंज्ञ ओर 
“ग्राम” के नगर का पालन करने वाला होता हे ॥ २२.॥ [ | 


शानेशुक्रेंड्संयोगे लिपिकतों च वेदवित्‌ । 
पुराहितकुलोत्पन्नो भवेतपुस्तकवाचक्रः ॥ २३ ॥ 


ओर, जिसकी कुंडली में शनि; शुक्र; चनमा तीनों एकत्र होकर बैठे द्वोते हैं 4 
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# मान सागरी पद्धति? -अ# ( १६७) 


यह मनुष्य लेखक का काम करने वालो, वेद का वेचा, पुरोहित के कुल में जन्म 
लेने वाला और भागवतादि की कथाओं को कहने वाला होता है ॥ २३ ॥ 
जावभामबुधय|ग सुकावयुवाताप्रयः । 
प्रोपकारकृत्‌ तीक्ष्णी गाँधवकुशको भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ओर जिसकी छु'डली में बृहस्पति; वुध; मंगल तीनों एक घर में बैठे हों तो 
चह मनुष्य बडा सत्कवि, ख्लियों को प्रिय, परोपकार करने वाला, घडा उत्साही ओर 
गान विद्या में कुशल दोता है ॥ २४ ॥. 
भरयुभोमबुधेयोगे विकलांगश्व चंचलः । 
अकुलीनःसदोत्साही तृप्तश्च मुखरो नरः ॥ २५ ॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में शुक्र, मंगल; बुध तीनों एक घर में बैठते हैं बह 
सनुष्य किसी अंग से हीन, वडा चंचल, हीन कुल में जन्म लेने वाला, सदा उत्साह 
वृप्त और चुगलखोर होता है ॥ ९२५॥ 
बुधमदकुजयाग प्रवासी नेत्ररोगबान्‌ १ 
प्रेष्योवदनरागी च हास्यळुव्यो भवेन्नरः ॥ २६-॥ 
ओर जिसके बुध, शनि, मंगल तीनों एक ही घर में होते हैं.वह मनुष्य परशदे 
में रहने वाला, नेत्रों का रोगी; इत का काम करने वाला; सुख -का रोगी. ओर 
डांसी करने वाला होता हे ॥ २६॥ | 
जीवकाव्यकुजेयोंगे दिव्यनारीयुतःसुखी । ः 
ल जाय पाताप्रयः,॥ २७ ॥ 
गोर नि ली me ते विमि एक घर में बैठते हैं 
चह मनुष्य सुन्दर खियों से युक्त, सदा सुखी, स्रों को आनन्द करने बाला ओर 
राजा को प्रिय होता है ॥ २७१ 
जीवमंदकुजथोंगे ङुष्ठांगो राजपूजितः । i 
नाचाचारो निधनइच भवेन्मित्रे विगाहितः ॥ २८ ॥ 
और जिसकी कुण्डली में बृहस्पति, शनि, मंगल तीनों ग्रह एक घरे में होते हैं | 
वह मनुष्य कुष्ठ युक्त शरीर वाला; राजा से पूजा पाने वाला; नीचों के समान आचार 
वाला, निर्धेन ओर मित्रों से निदित होता है ॥ २८॥ ह 


( १६८ ) ॐ भोषा टीका सहिता # 


भयमंदकुजेयोगे इःशीछायाःपतिःशुभः । | 
प्रवासशीलो दुखी च जातको जायते सदा ॥ २९॥ 
ओर जिसके शुक्र; शनि, मगल तीनों एक ही घरमें स्थित होतेहे. बह मनुष्य 
दृष्ट स्वभाव वाली खी का यति, परदेश का रहने वाला ओर सदा दुःखी रहता है ॥ 
 बुधेज्यम्रणसंयोग सुतनुनंपपूजितः । 
जितारिदीषकीर्तिश्व सत्यवादी भवेन्नरः ॥ ३० ॥ 
ओर जिसकी कु डली में बुध, बृहस्पति, शुक्र तीनों एक घर में बेठे होते है 
यह मनुष्य सुन्दर शरीर वाला, राजाओ से पूजा पाने वाला, शत्र जनों का जीतने 
आला, बड यशस्वी ओर सत्यवादी हाता है ॥ ३०॥ 
बुधाकजांवसयाग सुर[र[ बहु भाग्यवान्‌ । 
घनश्वययुतःमाज्ञः सुखधययुता भवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ओर बुष, शनि, गुरु, तीनों ऐक घर में बैठे होतेहे वह मनुष्य उत्तम आचार 
योला, अनेक भोग भोगने वाला; घन ऐश्वय से युक्त, बुद्धिमान. और सुखसे धैर्य 
से युक्त हाता है ॥ ३१ ॥ 
मंदशकबुधेयोंगे सुखरः पारदारिकः । 
असङ्गातेः कलामैज्ञः खदेशनिरतों भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ओर शनि, शुक्र, बुध तीनों एको घरमें स्थित होतेहे वह मनुष्य बडा म्‌ खर 
( चुगल ). पर स्त्री गामी. दुष्टननों की सोहवत करने वाला कलाशों का जानने 
चाला श्रौर स्वदेश में सदा रहने वाला होता है ॥ ३२ ॥ 
मदेज्यशुक्रसंयोगे राजा भवति कीर्तिमान । 
नीचवंजापे संश्रूतःञीरूयुक्तो नृपो भवेत ॥ ३३॥ 
र . यदि शनि बृहस्पति, शुक्र तीनों एक घरसें हाते है तो वह 
भनुष्य राजो होता है; यशस्वी तथा नीच कुलोत्पन्न हाते इए भी शील स्वभावसे 
युक्त राजा हाता है ॥॥ ३३ ॥ म 


शुकजीवाकसयोगे राजमन्त्री च निर्धनः । 


_ १, १ 
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= माति सिरी पदत ७ 000 ॐ मान सागरी पद्ुतिः # (१६६) 
इष्टचश्षुरच शुरश्च प्राक्ृरच परकमकृत्‌ ॥ ३४॥ 
जिस पुरुषकी जन्मकुंडली में शक्र, बृहस्पति. और क्रय ये तीनों एक राशि 
यें स्थित हों वह पुरुष राजाका मत्री. दरिद्र, खराव नेत्र माला, शूरवीर; बुद्धिमान 
ओर परोपकार करने वाला होता है ॥ ३४ ॥ म 
शनिशुक्रार्कसयोगे कलामानविवार्जितः । - 
कुष्ठ शञ्गमयोद्धिग्नो इष्टाचारी नरो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ - 
जिसकी कुंडली में शनि शुक्र ओर द्वय एक राशि में स्थित हों तो. वह 


कारीगरी तथा मान से रहित, कुष्ठी, शत्रुओं के कारण सर्वदा भय भीत रहने 


बालां, ओर दुष्टों के समान आचरण करने वाला होता है ॥ ३५॥ 
मायःपापैयुते चन्द्र मातुनौशो रवौ पितुः । 
शभग्रहैःमं वाच्यं मिश्रितेमिश्रितं फस ॥ ३६॥ | 
जिसके पाप ग्रहों से युक्त चन्द्रमा हातो है तब माता का और सूयः पापो 
से युक्त हो तो पिताका नाशं करता है, चन्द्रमा, यः शुभ ग्रहों से युक्त हों तब 


शुभफल देने वाले ओर शुभाशुभ ग्रहों से युक्त सूर्य चन्द्रमा हो तब.शुभाशुभ मिला 
फल हाता है ॥ ३६ ॥ 5 


शुमाख्रयो ग्रहा युक्ताःङर्वेति सुविन नरम 1- 
पापख्रयो दुः!खेतं च दुविनीतँ विग हित्र ।। ३७॥ ` 


शर जिसके तीन ग्रह शुभ एकत्र बैठे हों तत्र उस मनुष्य को सुखी और 


जिसके पाप ग्रह तीन युक्त दाकर एक घरसें बैठे हां तब उस मनुष्यको सदा दुःखी 
श्रनम्र ओर निदित करते हे ॥ ३७ ॥ इति त्रिग्रही योगफलम्‌ । 
अथ चतु ग्रहयोगफलम । 


'चद्रचांद्रिकजाकोणां योगे लिपिकरो नरः । 


तस्करो सुखरो वाग्मी मायावी कुझलो मवेत॥ १॥ र. च.मे. बु ॥. 


च द्र. बुध, मंगल, सूर्य चारों ग्रह जिसकी कु'डली एकही घरसें बैठे होते है" 


वह मनुष्य लिखने से जीविका करने वाला; चोर. चुगलखोर (सुरूवर, भगु) 


' कडा मायावी, प्रशस्त वाणी बोलने वाला शर वंडा कुशल होता है ।। १॥ - 
२२ 


BINS gn .».. 


( १७० ) ४ भाषा टीका सहिता # 


पप्या 

भोमभास्करचंन्द्ेज्यसयोगे निएणो धनी । 

तेजस्वी गतशोकश्च नीतिज्ञश्र भवेन्नरः ॥ २॥ ३. च. मे. बू.॥ 
और मंगल, सय, चन्द्रमा; बृहस्पति चारों एक ही घरमें बैठे हों तो चह मनुष्य 

बडा निपुण, धनवान्‌, तेजस्वी, शोक रहित और नीति का जानने वाला होता है। 

सूयदुभामशुकाणां योगे विद्यार्थसंग्रही } 


सुखा पुत्री कलत्रा च वागूबात्तमतुजा भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
और सम» चंद्रमा; मंगल, शुक्र इन चारोंका एक स्थानसें योग जिसके होताहै 


वह मनुष्य विद्या तथा धन का संग्रह करने वाला; सदा सुखी, पुत्र तथा कलत्रसे | 


युक्त, ओर बाणी ( व्याख्यान उपदेशादि ) से बत्ति करने वालो होता है ॥ ३॥ 
अकोकिशाशभोमाना योगे सूखेश्च निधनः । 
हस्वो पिषमदेहश्च भिक्षाश्जत्तिमवेन्नरः।॥ ४ ॥ र. च. मं. शं.॥ 


ओर पय ; शनि, चन्द्र मंगल ये चारों ग्रह जिसकी कुण्डली में एक घर र | 
होते हैं वह मनुष्य यूल, धन से रहित, ठंगना ( वोना ) विषम देह वाला ओर 


भिक्षा से जीविका करने वाला होता है ॥ ४॥ 

चळ Ca 9 २०० ०० 0०० [aN 
सोमसौम्याकजीवावां योगे शिल्यकरो धनी । 
सावणिकाप्लुताक्षश्र रोगहीनश्च जायते ॥ ५ ॥ र चं डु ड. ॥ 


श्रौर चन्द्र, बुथ; बर्या, गुरु चासं जिसकी कुडली में एक ही घर में घेठे होते | 
हैं वह मनुष्य कारीगरी जानने चाला, धनवान, सुन्दर रग रूप वाला, सुन्दर शंख. 


बोलो श्रोर रोग रहित होता है ॥ ५॥ | 

चद्रार्कडुघशुकाणा सयाग सुभमा नरः 

हस्पश्च राजमान्यशच वाग्मी च विकलो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ओर जिसकी कु डली में चन्द्रमा, बुध; सय, शुक्र ये चारों ग्रह एक घर में 

होतेहे वह मनुष्य बडा सुन्दर; शरीर से वोना ( गनः) .राजोओ कां माननीय प्रशस्त 

वाक्य वोल्ने बोला और विकल होता है ॥ ६॥ . 

अकोकिचांद्रिचद्राणां योगे मिक्षाठानो नरः । 


निथुक्तगपरतृमातृभ्यां विकलाक्षश्‍च निर्धनः ॥ ७॥ 


{ 
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और जिसकी कुडली में सूर्य, शनि; चन्द्र, बुध, चारों ग्रह एक घरमे होते हैं 
वह मनुष्य भिक्षा मांगकर भोजन करने वोला, माता पिता से नियुक्त हुआ नेत्रों से 
विकल ओर निर्धन होता है ॥ ७॥ 

0७ ° ०. ९ aS 
सूयचन्द्रेज्यशुक्राणां संबंधे राजपूजितः । 


जलारण्य मृगस्वामा नरः्स्यान्नेपुणःसुखा ॥<॥ र. च. व .शु॥ 
और सूर्या चंद्र, गुरु शुक्र चारों ग्रह जिसकी कु'डली में एकही घरमें बैठे होतेहै 


बह मनुष्य राजा से पूजा पाने वाला तालाव आदि जंगल तथो मगो का स्वाभी 


बड़ निपुण ओर सदा सुखी होता है ॥ ८॥ 

सूयचद्राकजाबाना मान्यश्च वानताप्रयः । 

बहुवित्तसुतःकक्षाण:समाक्षश्व प्रजायते ॥ ९, ॥ र. चं. दृ. झा. 
ओर सूय, चंद्रमा, शनि, गुरु, ये चारों ग्रह जिसकी कु'डली सें एक घरें 

बैठे हों वह मनुष्यों में माननीय, खी का प्र मी, बड़ा धनवान; . पुत्रवान्‌, क्षीणदेह, 

और समान एवं सुन्दर नेत्र वाला होतो है ६ ॥ 

सिताकेजरबींदूनां योगे चात्यतइबछः । 

वनितासहृशाचारी भीरुरभ्रेसरो नरः ॥१०॥ चं. र. श॒. श.॥ 
ओर जिसकी कुडली में शुक्र, शनि; सूय, चन्द्र ये चारों एक घरमें होते है 

वह मनुष्य अत्यन्त दुबला, खरीके समान आचरण करने वाला भोर डरपोक 

तथा भग्रगामी( थणुग्रा) होता है ॥ १० ॥ | 

बुधाकेकुजजीवानां योगे सूत्रकरो नरः । : 

परदाररतःशुरो दुःखी चक्रधरो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ बु. र. मं. बू 
बुध; सूय, मंगल; गुरु ये चारों ग्रह जिसकी कुंडली में एक स्थान में 

स्थित हो वह मनुष्य सूत्र करने वाला, परख्ीरत; शुरवीर, सदा दुःखी भर चक्रका 

धारण करने वाला होता है ॥ ११ ॥ 

रविशुकङुजेूनामन्वये पारदारिकः । _ 

निरुजो इजेनश्चोरो विषमांगो नरो भवे ॥१२॥ र. चं: मं.शु 


. $ पीन सोगरो पद्दति; ऋ ( १७१ ) 


(१७२) . # भाषा टोका सहिता # 
त जज ले भि 
ओर सूय, शुक्र, म'गल, चंद्रमा ये चारों जिसकी कुंडली में एकही स्थान में 
स्थितहों वह मनुष्य पर ली गामी, बड़ा निलउ, दुज न; चोर और दिषमांग होताहै॥ 
अकोर्किबुधमोमाना योगे योद्धा कृविजेनः । क 
मंत्री च भूपतिस्तीक्ष्णी नीचाचारोपि जायते ॥ १३॥ . 

ओर सूय शानि; बुध; मंगल ये चारों ग्रह जिसकी कु डली में एक स्थान में 
स्थितहों वह मनुष्य. युद्ध करने वाला, कविराज, राजभन्त्री बडो तीद्ण शोर नीचोके 
समान आचार करने वाला होता है ॥ १३ ॥ 
भोमाकंबुधशुक्ताणां योगे पूज्यो धनी मतः । 
सुभगो नृपमान्यश्च नरो भवति नीतिमान ॥ १४ ॥ 


जिसकी कु डली में मंगल सूय, बुध, शुक्र, चारों ग्रह एक घरमें बे. | 
होते हैंवह मनुष्य पूज्य,धनवान! सुन्दर, राजासे मान पाने वाला ओर. नीतिमान्‌ होताहै॥ 


भान्बाकमीमजीवानामैक्ये च गणनायकः । 
सोन्मादो नृपमान्यश्च सिद्धाथों जायते नरः-॥ १५ ॥ 


` और जिसकी कएडलीमें सूय, शनि, मंगल, गुरु, चारों ग्रह एक स्थौनमें स्थित हों : 
वह मनुष्य समुह का म्‌ खिया उन्माद युक्त; राजमान्य और भाग्यशाली होताहै ॥ . 


मंदमातडशुक्तारेः संयुक्तेजायते नरः । 


` ळोकद्विष्टः समाख्यातो नीचाचारो जडाझति; ।। १ ६॥. . 
ओर जिसकी इएडली में शनि, सूर्य, शुक्र, म'गल चारों ग्रह एकत्र स्थित हो. 
.. ॥ह मनुष्य लोकभर का द्वेषी, नीचों के समान आचार करने वाला ओर मुख कीती . 


` आक्नुति वाला होता है ॥ १६ ॥ | 

. जीवशकडधाकोणां योगे बहुमतिनैर; ॥ 

` घनी सुखी च सिद्धार्थ: सुदृष्ट्च प्रजायते ॥ १७॥ 
शोर जिसकी झडली में बृहस्पति, शुक्र, बुध, सूय, चारों ग्रह एक स्थान. में 


स्थित हों बह मनुष्य बहु बुद्धि, धनी, सुखी सिद्धार्थ भौर प्रसन्न रहने वाला होताहै॥ - | | 


we २ 


अकोकिडिधदेवेज्येरेराशिस्थितेनेर | - 
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ॐ मान सागरी पद्धतिः # ( १७३. ) 
= 


आत्मार कलही मानी कृबाचारी निरुद्यमः। १८ ॥. 
ओर जिसकी कुण्डली में सूय, शनि, युध, बृहस्पति एकही घरमें बैठे हों वह 
मनुष्य भाइयों से युक्त, ऋगडालू हिजरा मन्‌ ष्यों के समान - आचार वाला और - 
उद्यम रहित हाता है ॥ १८ ॥ 
| शक्रसोखिधाकाणां योगे मित्रयुतःशुचिः-॥ 
सुसरः सुभगः ग्राज्ञों जायते च सुखी नरः ॥ १९ ॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में शुक्र, शनि, बुध; तय चारों ग्रह एक ही घर में बेडे 
हों वह मनुष्य मित्रों से युक्त, पवित्र, जुगलखोर ( अगुभा, सुखब्बर ) . सुभग, बहा . 
बुद्धिमान ओर सदा सुखी हाता है ॥ १६ ॥ | 
सुर्थसोरिसितेज्यानां संबंधे लोमवान्सुखी ॥ 
कृविःकारुकनाथश्र राजग्रीतो भवेज्नरः ॥ २० ॥ 
ओर जिसकी इ'डली में बय शनि, शुक्र, गुरु ये चारों एक घर में होते. हैं. 
बह्‌ मनुष्य बढ़ा लोभी, सुखी, कवि, कारीगरों का स्वामी भोर राजाका प्रिय होताहै - 
चन्द्रचान्द्रेकुजेज्यानां योगे शास्रविचक्षणः 1. 
नेरेद्रश्न महामान्यो महाब्याद्रिसेरो भवेत ॥ २१-॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में चन्द्र, बुध, मंगल, गुरु चारों ग्रह एक घर में बेठे 
हों वह मनुष्य शाल्न में कुशल, राजा भोर महा बुद्धिमान राजाका मंत्री होता है। , 
भमिंदद॒धशक्राणामन्वये बंधकीपतिः । . ह "डक 
निद्राढुःकल्ही नीचो बंधुद्देपी जनो भवेत ॥ २२ ॥ 
ओर जिसकी छुडली में मंगल, चन्द्रमा, बुध और शुक्र, चारों गह एक घर में 
स्थित हों वह मनुष्य बन्ध्या ( वॉ ) खी का पति, सब समय सोने वालो, कलेह 
(लडाई झगडा ) करने वाला, नीचोंके समान आचरण करने वाला और भाई्दो - 
से इष करने वाला होता है॥ २२॥ 
भोमेंइडधसोराणां योगे शरङलोद्भवः। . | 
युत्रमित्रकलत्री च द्विमातपितको जनः ॥ २३ ॥ | 


( १७४ ) # भाषा टोका सहिता # 


on 


. और यदि मंगल, चन्द्रमा, बुथ; शनि ये चोरों यह एक जगह स्थित होते हैं 
तो वह मनुष्य शूरवीरों के कुल में जन्म लेने वाला, पुत्र मित्र तथा ह्ली से युक्त ओर 
दो माता पिता का होतो है ॥ २३ ॥ : 
चेद्रारयुरुशुक्राणां योगे साइसिको मवेत्‌। | 
विकढांगो धनी पुत्री मानी प्राज्ञोंडपिजायते ॥ २४॥ 
ओर चन्द्रमा, मंगल, गुरू शुक्र ये चारों ग्रह जिसकी कुंडली में एकत्र होते हैं 
वह मनुष्य साहस करने वाला, अंग से हीन ( लूला लंगडा आदि ) धनवान्‌; 
पत्रवान्‌. अभिमानी ओर बडा बिद्वान्‌ होता है ॥ २४॥ 
भोमंइमंदजीवानामन्वये बधिरो धनी । 
[न्मादः स्थिरकाक्यश्च शूरो विज्ञो भवेन्नरः ॥ २५ ॥ 
ओर मंगल, चन्द्रमा, शनि. बृहस्पति ये चारों ग्रह जिसकी कुण्डली में एक ही 


नि Eh +, 


> A Shiai eaten बे डकती 


घरं में बैठे हों वह मनुष्य कानों से वहरा; धनवान. पागल, इह प्रतिज्ञ, शुवीर | 


ओर बडा विद्वान्‌ हाता है ॥ २५॥ 
चद्रारशुक्रमदाना मारून: ङुळटापातः 
सोद्रेगःसपेतुल्याक्ष:प्रगल्मो जातको भवेत ॥ २६ ॥ | 
: ओर जिसकी कुण्डली में चंद्रमा, मंगल, शुक्र ओर शनि इन चारों का योग 
होता है वह बडा मलिन, कुलटा खली को पति, सदा घबड़ाहट युक्त सर्पके समान नेत्र 
वाला ओर बडा प्रगल्भ ( ढीठ ) होता है ॥ २६ ॥ . 
जीवशुक्बुधेद्रनामन्वये सुभगो धनी । 
विमातापतूकःप्राक्ञी गतारिजायते नरः ॥ २७ ।! 
ओर जिसके बहेस्पति, शुक्र. बुध; चन्द्रमा ये चारों ग्रह कुंडली में एकत्र बैठे 
हाते हैं वह मनुष्य सुभग, धनवान; माता पिता से रहित ओर बडा विद्वान्‌, तथा 
शत्रु जनों से होन होता है ॥ २७॥ ` 
मंदेज्यचन्द्रचोद्रीणां योगे बंधुम्रियःकविः । 
तेजस्वी राजमत्री च यश्ोधमैयुतों नरः ॥ २८॥ 


क मान सागरी पद्धति! # _ (१७२१) 
और शनि, गुरु, चम, बुध चारों ग्रह एक स्थानस्थ हों तो वह मनुष्य बन्धु 
जनों को प्रिय, बडा कवि; तेजस्वी श्रौर राजाका मंत्री, यश तथा धम से युक्त हातोहे 
चन्द्रविच्छुकसारीणां संयोगे नृपपूजितः ! 
नेत्ररोगी पुराधीशो बहुदारयुतो धनी ॥ २९ ॥ 
जिसकी कुण्डली सें चन्द्रमा, बुध: शुक्र, तथा शन श्चर ये चारों ग्रह एक रोशि 
में स्थित हों तो राजाओं से पूजा पाने बाला, नेत्र रोगी, अपने शहर क्य स्वामी 
अनेक ल्रियों से युक्त और धनवान हाता है ॥ २६ ॥ 
चन्द्रेज्यासितसोरीणामन्वये पारदारिकेः । 
राज्ञो निद्रेव्यबंधूनां स्थूलभायोनरोत्तमः ।॥ ३० ॥ 
और जिसके चन्द्रमा, गुरु, शुक्र' शनि एकत्र होकर बैठे हों वह मनुष्य परस 
यामी बुद्धिमान, दरि भाई वाला और मोटी खी वोला तथा पुरुषोंमें श्रेष्ठ होता है ॥ 
बुधारभृयुजावाना याग ख्रझिलहाप्रंयः । f 
बनीं सुशारा नीरागा लाकपूज्या नरा भवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ओर जिस की कुडली में बुध मंगल शुक्र गुरु ये चोरों एकत्र बेठे हों तह 
अनुष्य अपनी स्री से कलह करने पाला, धनवान सुशील, रोग रहित ओर लोक 
में पूज्य होता है ॥ ३१ ॥ 
भोमेज्यसोग्यसोरीणां योगे शुरश्च निद्धेनः । 
सत्यशोचनते विद्वानदीनो वाग्मी नरो भवेत ।। ३२॥ 
` और जिसकी कुंडली में मंगल' गुरु, वध शनि ये चारों एकत्र बैंठे हों वह 
मनुष्य श्रवीरः निर्धनः सत्य और शौच त्रतांदि का विचोर करने वाला' दीन ओर 
अशस्त वाणी कहने वाला होता है ॥ ३२ ॥ 
मल्ळायोऽन्यषाष्टयाद्धा च घुधारयममागवः । 
ख्यातो लोके हढांगइच सारमेयरुचिभेवेत्‌ ॥ ३३ ॥ _ 
ओर जिसकी कुण्डली में बुध; म'गल,शुक्र, शनि; ये चारों ग्रह एकत्र बेठेहों वह 
मन्‌ ष्य दूसरों से पोला हुआ, पहलवान यू द्ध करने वालो, लोकमें विख्यात, 
अंगवाला और कृत्ते पालने वाला होता है । ३३ ॥ 
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भोमेज्यडानिशुक्राणा योगे स्याद्वासनाठुरः । 
परदाररतो मानी कितिवो जायते नरः ॥ ३४॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में म'गल- गुरु शनि- शुक्र- चारों ग्रह एकत्र स्थित हैं 
बह मनुष्य काम बासनाओ में आसक्त- परल्लीगामी- बडा मांनी और कपटी होताहे॥ । 
. मेधावी शाख्रनिरतःकामे सत्तो विधेयसत्यश्च । । 
बुधजीवशुकसोरेःसह स्थितेस्तीत्रसंयोगे ॥ ३५ ॥ 
ओर जिसको कुण्डली में बुध- गुरु- शुक्र- शनि- ये चारों ग्रह एकत्र बेठे हों 
बह मनुय ब्‌ द्विमान्‌ शाखो में चतुर- काम में श्रासक्त, सत्यवक्ता और तीव्र बृद्धि 
बाला होता है।। ३५ ॥ इतिचतुग्र हीफलम ॥ 
> अथ पंचग्रहीफलम्‌ । 
वहुप्रपची दुःखी च जायाविरहतापितः । 
=` सूर्यायिजीवपंर्यतनरःस्थात्यंचमिग्रहे! ॥ १॥ | 
जिसकीःकुडली में सूय , चन्द्र, मंगल, व्‌ ध, बृहस्पति ये पांचों ग्रह एक घा | 
बे हों वह मनुष्य बड़ा प्रपंची, दुःखी ओर खीका विरही हाता है ॥ १॥ 
गतसत्यो बंधुहीन 'परकमरतो नरः । 
छोबस्य च सखा सूर्यभोमेंदुबुधभार्गवेः ॥ २ ॥ | 
ओर जिसकी कुण्डली में सूय चन्द्र. मगल, बुध, शुक्र पांचों ग्रह एक घर में 
बेठे हों बह मन्‌ ष्य सत्य और भाई बन्दो से रहित; दूसरे का काम करने वाला | 
ओर नपुसकका मित्र हाता है ॥ २॥ | 
स्यादल्पायुश्च विकलो दुःखी सुतविवर्जितः । 
अकाक्डिधचद्रारयोगे बंधनभागपि ॥ ३॥ 
छ ओर सूर्य, शनिः बुध, चन्द्र, मंगल, पांचों ग्रह जिसकी कुण्डली में ,एक घरे 
हों वह मनु ष्य अल्पायू ' विकल, दुख, भोगने वाला, पुत्ररहित ओर बन्धन का 
भागी हाता है ॥ ३ ॥ 


जात्यंधो बहुदुःखी च पितिमातविवाजितः । 


POSES CPA AS 


MMS LD (CRS) मानसागरी पद्धति! # ( SMS HSS EN 


नागप्रीतो नरो औौममाबुचेद्रेज्यमागेवैः ॥ ४ ॥ 

ड ओर जिसकी कुएडलीमें मंगल, सूर्य, चन्द्र, गुरुः शुक्रः पांचों ग्रह ऐकत्र बैठ 
छा वह मनुष्य जन्म से अन्धाः महा दुःखी, माता पिता से रहित, और हाथी से 
औति करने वाला होता है ॥ ४॥ | ं 

परद्रव्यहरां योद्धा परतापकरःखलः; । 
समर्थो जायते गंदचंद्रजीवाकेभूसुतेः ॥ ५ ॥ 

. और जिसकी कुण्डली में बृहस्पति, शनि, च द्र, सूर्य, म गल पांचों ग्रह एक 
स्थान में स्थितहों वह मनुष्य पर द्रब्य हरने वाला; योद्धा, इसरेको दुःख देनेवाला, 
वडा खल, ओर समर्थ हाता है ॥ ५ ॥ कः 

मानाचारधेनहीनःपरदाररतो नरः 1. 
एकस्थजायते भागुमोमेदुशनिमागेवेः ॥ ६॥ | 
ओर जिसकी कुएडली में सूर्य, भ गल; चन्द्र, शनि, शुक्र, पांचों ग्रह एकवर. 
में बैठ दों वह मनुष्य प्रतिष्ठा, आचार और धनसे रहित और परे रत होताहै ॥ 
राजमंत्री भूरिवित्तो यंतरज्ञो दूंडनायकः । 
ख्यातो जने यशस्वी च जीवाकेदज्लमागवेः ॥ ७ ॥ 

“और जिसकी कुएडलीमें बृहस्पति, सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, पांचों ग्रह, एक घरमै बैठ 
हों वह मनुष्य राजाका मन्त्री, बडा धनवान, यत्रं ( जहाज, मोटर आदि ) 
विद्या जानने वाला, दण्ड देने वाला, सर्गत्र विख्यात और बडा यशस्त्री होता है॥ 

परान्नभोजी सोन्मादः परियतपतश्च वंचकः । 
उग्नोमीरुनरःसूर्येशनिचन्दरेज्यचंद्रजे: ॥ ८ ॥ 
ओर जिसकी छुणडली में खय , शनि, चन्द्र गुरु बुध ये पांचा ग्रह एक घरे 
स्थित हों वह मनुष्य दूसरे का अन्न खाने वाला; उन्माद युक्त, अपने प्रिये पुरुषों के 
निमित्त से व्याकुल; ठगिश्रा; बड़ा उग्र ओर बढ़ा डेरपोक होतो है ॥ ८॥ 


धनपुत्रसुखेहींनो मृत्यूत्साही च लोमझाः । 


दीर्घो भर्वति चेद्राकेबधशकशनरैचैरः ।। ९ ॥ 3 
२३ 
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ओर जिसकी कुण्डली में चन्द्र, सय बुध; शुक्र शनि पांचों ग्रह एकदी घरें 
बैठे हों वह मनुष्य घन पुत्र तथा सुख से हीन मरने में उत्सा रखने वाला, अधिक . 
रोमयुक्त देहवाला, और शरीर से लम्बा होता है ॥ ६ ॥ 
इंद्रजालरतो वाग्मी चर्रुचित्तोंऽगनाप्रयः । | 
प्राज्ञशच दक्षा [नंमातःशुक्ज्याकडुसूयर्ज 1 १०॥ | 
ओर जिसकी कुण्डलीं में शुक्र, गुरु, सय, चन्द्र, शनि पांचों ग्रह एक घरें | 
बैठे हों वह मनुष्य इन्द्रजाल विद्या जानने वाला, प्रशस्त वाणी बोलने वाला/चंचल | 
चित्त वाला द्वीको प्रिय, वडा चतुर; बुद्धिमान; ओर मयसे रहित होतो है ॥१०॥ तञ 
स्फीतो बहुहयःकामी नरः शोकी चमूपतिः । | 
बुधाककुजशुकेज्येः सुभगो अ्रपतेःप्रेयः ।। ११ ॥ 
आर जिसकी कुण्डली में बृहस्पति, सय, म'गल; शुक्र; बुध पांचों ग्रह ऐकही | 
घरमे बेटे हों वह मनुष्य प्रसन्न चिच्चवाला, पहुत घोड़ों का रखने वाला; बड़ा कामी. 
शोक करने वाला, सेना का मालिक, सुन्दर, राजा का प्रियहोता है ॥ ११ ॥ 
भिक्षामोगी च रोगी च नित्योद्विझो मलीमसः । 
जीर्णो नरो भानुभोमडानिजीवबुधेभवेत ॥ १२॥ | 
झर रवि, म गल, बुध; बृहस्पति शनि ये पांचों ग्रह जिसकी कुण्डली भें एक . 
- ही घरमें स्थित होते हैं वह मनुष्य भिक्तान्रका खाने वालो, सदा रोगी, नित्य उद्य _ 
युक्त मन बाला, अत्यन्त मलिन श्रोर ब्र॒द्धके समौन होता है ॥ १२॥ | 


बहुबंधनभोयात्तों विद्वाँछाक्खु पूजितो मवति । 
श्रोत्राविकलशरीरःऊुजशुक्तबुधडाशिमंदेःस्यात्‌ ॥ १३॥ | 
आर जिसकी कुण्डली भें मगल, शुक्र; बुध, चन्द्र, शनि पांचों ग्रहएक घरें, | 
स्थित हों वह मनुष्य वहुत बन्धन के निमित्त भोग से आते; बड़ा विद्वान, लोकाँमे | 
पूजित, कर्णन्द्रिय से रहित ( बहिरा ) होता हे ॥ १३ ॥ हः 
व्याधिमिःाज्वुभिग्रेस्तः स्थानभ्रष्टो वुभुक्षितः । 
नरःस्यादेकलः शुकमंदाकबुधभूसुतैः ॥ १४ ॥ 


# मानसागरी पद्धतिः # ( १७६ ) 
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शुक्र; शनि; सूय , बुध म'गल ये पांचों ग्रह जिसकी कुली में एक स्थान में 
स्थित होतेहे वह महुष्य व्याधि तथा शत्रुओोंसे युक्त, अपने स्थान से भ्रष्ट, भूखा रहने 
वालो ओर विकल होता हैं ॥ १४॥ 
विज्ञो विचारदेहश्र धातुयत्ररसायनेः । 
नरःपरसिद्धो भूपुत्रविजीवसितासितैः ॥ १५ ॥ 
ओर मंगल सूर्य) गुरु, शुक्र, शनि इन पांचों ग्रहों का योग जिसकी कु'डली 
में होता है वह मनुष्य बडा विद्वान्‌ विचार पूर्वक काम करने . वाला; धातु, (लोह; 
पीतल शादि ) यन्त्र (मोटर आदि) विदया में और रसायनके कामम प्रसिद्ध होताहै॥ 
साधुकल्याणहीनश्व धनविद्यासुखा-वितः । 
वृहुपुत्रो नरो जीवमोमेंड्बुधमार्गवेः्॥ १६ ॥ 
और बृहस्पति, म'गल, चंद्र; बुध शुक्र ये पांचों ग्रह जिसकी कुडली में एक 
ही घरमें स्थित हों वह मनुष्य सोधुता तथा कल्याणसे हीन, धन तथा; विद्याके सुख 
से युक्त, ओर बहुत पुत्र वाला होता है ॥ १६ ॥. 
परान्नयाचको विरो मलिनस्तिमिरामयी । | 
` नरो मवति भोमेंडुजीवशकशनेश्रः ॥ १७ ॥ 
` ` ओर जिसकी कुंडली में मगल, चंद्र; बृहस्पति शुक्र, शनि; इन पांचों ग्रहोंका 
योग होता है वह मनुष्य परान्न ( भित्ता ) मागने वाला, जाह्मण; भति मलिन, 
तिमि (रतोष) रोगवाला होता है ॥१७॥ . . 
इभेगों मलिनो मूखे भेष्यःक्ञीबश्ष निर्धनः । 
नरो भवति चंद्रेज्यशक्रसौरिमहीसुंतैः ॥ १८॥ 
और चन्द्र, गुरू शुक्र शनि) म'गेल इनका योग जिसकी इ'डली में होता है 
बह मनुष्य कुरूप, मलिन मूख . दूत. (चिटठीरसा ) नपु'सक और निर्धन होता है ॥| 
` बहुमित्रारिक्षश्च इः्शीलःपरपीडकः । 
मानी नरःसोमजीवशक्रमंदधरासुतैः ॥ १९ ॥ 
ओर जिसके चन्द्र, गुरु शुक्र, शनि, म'गल, ये पांचों ग्रह एकत्र होते हैं वह 


( १८० ) ॐ भाषा टीका सहिता # 
5 पवल 1 
मनुष्य बहुत मित्रों बोला ओर शत्रु का पक्षपाती? अति दुष्ट स्वभाव वाला दूसरों | 
को पीहा देने वाला और बड़ा मानो होता दै ॥ १६ ॥ “जु 

राजमंत्री राजतुल्यो छोकपूज्यो गुणाधिकः । 

` चेद्र्चद्रजमदज्य्चणपुनेनरो भवेत ॥ २० ॥ क 

. और जिसकी कुंडली में चन्द्र, बुध, शनि गुरु, शुक्र, इन पाचा! ग्रहों को योग 
एक ही घरमें होता हैं वह मनुष्य राजा के तुर्य अथवा राजा का मन्त्री; लोक मै. 
पूजनीय, थोर अत्यन्त स्‌ णवान्‌ होता है ॥ २० ॥ | 

अलसस्तामसो नित्यं सोन्मादी राजवछमः । 
निद्राठुरो नरो भौमबुधजीवा्कि मागवेः ॥२१॥ 
ओर मंगल; बुध, इहस्पति, शनि; शुक्र ये पांचों ग्रह जिसकी कुण्डली में एक _ 
बैठ होते हैं वह मनुष्य आलसी; तमोग्‌,णी, पागल, राजाका प्रिय श्रोरनिदा | 
से आतुर ( अधिक सोने. वाला ) होता है ॥ २१ ॥ इति पंचगृहफलम. ॥ | 


| 


अथ षढ्गृही फलम्‌ | - 

विद्याधर्मधनेयुक्तो बहुमोगी च भाग्यवान । 
_ सूयायेःशक्रपर्यतेःझुयातो भवति षडग्रही|। १॥ ` 
दया से आदि लेकर शुक्रतक छ ग्रह (स, चं, मं इ) कु श ) | 
कुंगडलीमें एक घरमे बैंठेहों वह मनुष्य विद्य; धर्म धनसे युक्त, बडा भोगी; भावा | 
झर सत्र विख्यात होता है॥ १॥ . ७. | 

परकायेकरो दाता शुद्धात्मा चंचळाकृतिः । 

पड़मिग्रहेविना शुक्र रमते विजयी जनः ॥ २ ॥ | 
° > सौर जिसकी कु'डलीम शुक्र के अतिरिक्त हहं ग्रह ( रः च॑, मं; बु; बु, २) ) 
एक स्थान में स्थितहों कह मनुष्य इसरो का कार्य करने वाला; दान देने वाला! 
शुद्धांत करण; चंचलाक्ृति,और सवत्र विजय करके आनन्द करनेवाला. होताहँ । शा 
संशयी सुभगो मानी ख्यातो युदेःरिमदेकः | 
._ ` विना जीव गदेःपडमिविवादेरमते जनः ॥ ३ ॥ त. 


ओर जिसकी कु डली में ( रवि चन्द्र मंगल बुध शुक्र शनि) येह गृह एर 


क पान सागरी पद्धतिः # ( १८१ ) 


हों वह मनुष्य संशय काने वाला; बडा भाग्यशाली; बंडा, मानी? विख्यात 
यू दम शत्रुको मारने वाला ओर झगडे में मन रखने वाला होता है ॥३॥. 
मायो्रियो रणोत्साही विभमःकोधळोभवान । 
अकोर्किचंद्रमोमेज्यमांगवेः सुभगो नरः ॥ ४॥ 
ओर रवि शनि चन्द मङ्गल वृहस्पति शुक्र ये छट ग्रह जिसकी कुण्डली में 
एकत्र होकर बैठे होते हैं वह मनुष्य अपनी खरी के साथ प्रेम करने वाला, संग्राम मेँ 
उत्साहयुक्त, वहमी; क्रोध तथा लोभसे युक्त आर सुन्दर होता है॥४॥ 
कृलत्रहीनी निद्रेब्या राजमत्र। क्षमायुतः । 
रवींडुबुधजीवार्किभूगुभिः सुभगो नरः ॥५॥ 
ओर रबि चन्द्र बुध बृहस्पति शनि शुक्र ये छो गृह जिसकी कुंडली में एक 
घरमै बैठे होते हैं वह मनुष्य छी से हीन; व्य रहित, राजा का मन्त्री, क्षमा/युक्त 
और सुन्दर होता है ॥ ५॥ . . वी 
घनदारसुतैशीनस्तीथगामी वनाश्रितः । | 
सूयौरसोम्यजीवाकभृशपत्रमवेन्नरः ॥ ६ ॥ 
यदि किसी दी कडली में ख्य, मगल, बुध, बृहस्पति शुक्र एवम्‌ शनि ये 
सब गृह एक जगह स्थित हों तो वह मनुष्य द्रव्य, खी तथा पुत्रों से दीन, तीर 
( मथुरा; इन्दाबन, काशी ) आदि तीर्थी को जाने वाला; जगल में रेहने वाला. 
होता है ॥ ६॥ “ | त 
धनी मंत्री शचिस्तंद्री वहुमायों नृपप्रियः । 
«¢ चरे. (०९ 
विना सूर्य ग्रहे पड्मिःप्रतापी जायते नरः ॥ ७ ॥ 
ओर सय बिना ठं गृह ( चन्द्र मंगल बुध पति शुक्र शनि ) जिसके 
घरमै बैठे वह मनुष्य धनवान्‌ राजा का मन्त्री; बडा पवित्र आलसी बहुत भार्या 
वाला राजा का प्रिय और प्रतापी होता है ॥७॥ पे | 
प्रायो दख मूखेश्च पड़मिवों पञ्चभिः । 
` अन्योन्यदशेनात्तेषां फलमेतत्मकीतितम । लक | 
और जिसकी कुंडली में पांच या छः गूइ एक घरें बैठे होते हैं बह मलय | 
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ॐ भांषा टीका सहिता क. 
== == = == ० ० 


आय; इरिद या. युल होता. है और उन ग्रहों के परस्पर देखने से भी यह फल 
कदन . _.. सप्तप्रहयोग । 

दिवाकरनिमस्तेजा भूपमान्यः शिवश्रियः । 

सुयाच्चैः शनिपयेन्तैयोंगे दानी धनान्वितः ॥ १ ॥ 
: “भर जिसके जन्म समय में दयः, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये 
सातों मह दक स्थान में हों तो बह पुरुष पर्या के समान तेज युक्त, राजाश्रों से 
आंदर पाने वाला, महांदेवजी का मक दाता तथा बडा घनी होतो है | १॥ 


त्त छायः » oe 
केन्राशसंख्यां त्रिश॒णां नाय राहारशन्यंककृतो विहीनम्‌ .॥ 
: आयु अमाण काथतं सुरनीदेश्चिरतने ज्योतिषिकेःस्परतज्ञ ॥ १ ॥ 
८ केद्रस्थानस्थितानकाख्निणुणीक्रत्य यावान्पिडस्तावद्वषेसंख्यायुः। 


यदि केंद्रमध्ये राहुशनिमंगलाःभेबंतिं तत्केन्द्राकान्समील्य शेष. 
येस FFs or 


शति थरी जत्मपत्रीपद्धतौ भावचक्रा बचक्रानयनभावाध्यायक्रिनिचतु:- ` 
पञ्चग्रहीषड्ग्रहीसप्तप्रहीफल्ाध्यायः द्वितीयः समाप्तः। ` उ 
अब अगाडी केंद्र नित आयुको कहतेहें कि जिस मनुं्यकी आयुका निश्चय 

करना है, तब इस परकार केद्र रीति से आयुको निण य करे; उसकी रीति यह हैं 
कि जिस किसी पुरुषकी आयुका निश्चय करना हो कि यह कितने वर्ष जियेगा तब 
उसी पुरुष की जन्मकुडली लेकर उसमें केंदू स्थान १।४।७।१० स्थित जो जो अंक 
हों उनकीसंख्या का जोड लगाकर एक पिंड बनाकर जो अक सिद्दहो उस अकको 
तिगुना करे फिर केन्दू स्थानमें राहु शनि और मंगल इनमें से जो कोई बैठे हों 


` इनर स्थानों के वर्तमान अंको को त्रिरणित करके उस पूव ` ्रिगुणित दिंडांक ` 


की संख्या में सेघटावे फिर जो अक शेष रहे उस अके ममाण की आयु जानना 
चाहिये । ओर कोई ऐसा कण हैं कि केंदू स्थित भ कोके पिडित अ'कको तिय्‌ ने 
किये श्र कके तुस्यही आय होती है भोर इस मतसे ऐसा बिचार है कि यदि कदे 


. जिस २ भांवमें राहु शनि मंगल हों उन पिडितांक़ों को छोडकर शेष अको के 


Sl 


` पिडितांक को तग्‌ने करने पर जो. सिद्धांक- हो उस अके एश्य उस मनुष्य की | 
` आगू होगी ॥इति केंदायू ; ॥ न 


४८: 


# पान सागरी पद्धति; # ( १०२१) 


उदाहरण । - 

जैसे किली मबुष्य का निम्न लिखित जन्मांग है (त्वया 
इसके केन्द्र में ( अर्थोतु, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम; और | 
दशम में ) स्थित अंक १०-१-४-७ है इनको एकत्रित | 
किया तो २२-हुए इनको ३ से गुणा किया तो ६६ हुए 
अब इस जगह शनिगत अंक १० को रे से गुणा किया | 
तो ३० हुआ अब इसी अ'क ३० को ६६ में से घटाया | 
तो शेष ३६ रहे इसी शेष से यह प्रमाणित होता हे कि | 
इस ज-म कुण्डली बाले मजुष्य की_३६ वर्ष :की आयुः वर सतत कल 
होगी, इस प्रकार सब जगह आयु का प्रमाण निश्चय करना चाहिये। # 


अथ तृतीयोऽध्यायः । .. 


ग्रणिपत्य परं ज्योतिःसंवै च जगरतातरुम । 
तमः प्रशमन वदय जन्मशास्नप्रदापकस ॥ १ || 25 
यर ज्योतिरूप भगवान को प्रणाम करके सकल ग्रम डल के अघकार के नाशे. 
करने वाले जन्म शास्त्र दीपक को कहू गा ॥ १॥ : 
A AT AM हर ~ 
लेमाधिपतिळ्झे नीरोगं दाषिजीविन त जय ह 
अतिबलमवनीइां वा भूलाभसमन्वित जातस्‌ ॥ २॥ 
जिसकी कु डली में लग्नेश लग्नमें स्थितहों तो उस मनुष्य को दीर्घायु, अत्य व 
चली बहुत जमीन का स्वामी और भरमि लाभसे यूक्त करताहै॥२॥  . 
ल्ग्मपतिथनमवने धनबेतै विषकजीविन स्थूल ।. . 
अतिबरुमवनीश वा भूछाम वा सुधमरतं करते ॥ ३ ॥ 
क यह प्राचीन ऋषि सुनियोके आज्ञानुसार पद्ध च्ल कद उकियोके आहलुसार ज्योतिषियों ने कहा है। यद -ने कहा है। यह 
सामान्य रीति से आयु प्रमाण कहा गया है किन्तु निश्चित रूपसे आयुके निकालने के 
-लिये केन्द्रस्थ अद्दों का उच्च, नीच; सम, शत्रु, मित्र, ग्रह, शुभ दृष्टि अथवा पाप दृष्टि 
इत्यादि की भी अच्छी तरह देख भाल कर लेनी चाहिये ॥ नी ० 
टि० १-मेष बश्चिकयो भौंमस्तुलाइबभयो भ्रुः । 


कन्यामिथुनयोक्षेः स्याद्धनुर्मीनाधिपो गुरुः ॥ 
शानिर्हि नक्रघटयोः कुलीरस्य चन्द्रमाः । ` ` 


__ सिहस्याधिपतिः सूर्यो सशीनामंधिपा मता इतिबहत्पराशर, ] 


(९८४ ) # भाषा टीका सहिता # ॥ 
प र??? ७०2} ^ 
* ओर जिसी कुडली में लग्नेश लग्न से दूसरे घरमें स्थित होता है तो बह 
! मनुष्य सोटा धनवान, दीर्घायू, बडा बलान्‌ राजा वा भूमि लाभ करने वाला 
थर श्रेष्ठ धम की रक्षा करने में लग्ने रहता है ॥ ३॥ 


ओर जिस मनुष्य की कुंडली में लग्न से तीसरे घरे लग्नेश बेडा होता है 
चो वह मनुष्य सद्द धुजनो ओर उत्तम मित्रोंले युक्त, धर्म करने में तत्पर, दान 


छय़ेशे उयगेते तप्रिय प्रचुरजीविते कुर्ते । 
सलब्धपितरे पिन्नोभेक्तमवहुभोजन कुर्ते ॥ ५ ॥ 
ओर जिसकी कुंडली यें लरनसे चतुर्थ घर में लग्नेश बैठा हो तो वह मनुष्य 
रजा का प्रेमी, बडी भारी जीविका करने वाला पिता से लामपाने वाला, माता 
पिता का भक्त और अभ्य भोजन करने वाला होता है ॥ ५॥ 
पंचमगे ल्झपतोसु सुतं सत्यागमा श्वर विदितम । 
बहुजीविनं सुगीतं सुकमेनिरतं जने कुस्ते ॥ ६ ॥ 
ओर जिसके लग्न से पंचम घरमे लगेश बैठा होता है तो उस मनुष्य के 
देवपितरो को मानने बालो सुन्दर पुत्र होता है र अपुन खुद दानशील,धनव्रान, 


संसार में प्रसिद्ध दीर्घायु, वाला सारे संसार सें गान करने योग्य और अच्छे कर्मा 
_ के करने वाला है ॥ ६ ॥ 


रिपुभवने लग्नेशे नीरोगं भूमिलामं च । 
सबछे कृपणं धनिनम रिन सुकर्मपक्षान्वितम्‌ कुर्ते ॥ ७॥ 
~ र जिसकी जन्म कुडली में लग्न से छठे घरमें लग्नेश स्थित होता हैं तो 


बह मनुष्य रोगों से रहित, भूमिज्ञाम से यु कत, बलान्‌ वडा कुवण धनाढ्य, 
शत्रुजनो का नाशक शौर अच्छे कर्मो के सांथ सदाचारी होता है ॥ ७॥ 


प्रथमपतो सप्तमगे तेजस्वी शोकवान्मवर्पुरुषः । 


न्न 


# भौन सोगरो. पद्धति? # ( १८५) 
तद्भायोषि सुशीला तेजः काता सुरूपा च ॥८॥ & 
झर जिसकी कुण्डली में लग्न से सप्तम घर में लग्नेश स्थित होता है वह 
अतुष्य दडा तेजस्वी और शोक करने बालां होता है और उसकी खली बडी शीलववी 
झवि प्रज्वलित तेज वाली, तया रूपत्रती होती है ॥ ८ ॥ 
छग्नपतावष्टमगे ऊपणो धनसंचयी तु दीर्घायुः । | 
कूरे ठु खबरें काणः सोग्येः पुरुषो भवेत्सौम्यः ॥ ९ ॥ 
सोर जिसकी कुण्डली में लग्न से अष्टम घरमें लग्नेश होताहै वह मनुष्य बडा 
कपण, धन संचय करने वाला, श्रौर दीर्घायु होताहे और यदि वही लग्नेश पाप ग्रह 
में हो तो उसको काणा ओर यदि सोम्यग्रह लरनेश अहम होवे त्र उस मनुष्य को | 
न्द्र रूप वाला करता ह ॥ ६ ॥ 
सूर्तिपाति यदि नवमे तदा भवति प्रचुरबांधवः्सुङ्कती । . 
सममित्रस्तु सुशीछःसुक्ृती ख्यातःसुतेजस्वी ॥ १० ॥ 
ओर यदि लग्नेश लग्नसे नवम घरमें स्थितहो तो वह मनुष्य वहुत भाई बन्दो 
बाला, पुण्य करने बोला; समो से मित्रतां रखने वाला, बडा सुशील, पणिडत,जगत 
में विख्यात और बडा तेजस्वी होता है । १० ॥ 


प्रथमेशो दशमस्थो नृपलाभी पंडितःसुशीरश्च । 
युरुमातृपूजनमतिनृपप्रसि द्वः पमान्‌ भर्वति ॥ ११ ॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में लग्न सै दशम घरमें लग्नेश बैठा हो वह मनुष्य 
राजा से लाभ पाने वाला; बडा पण्डित, और सुशील शुरू माता पिता आदि की 
पूजा करने वाला एवं राजाशों में प्रसिद्ध होता है ॥ ११॥ 
एकादइास्थतनुपःछुजीवितं सुतसमन्वितं विदितम्‌ । 
तेजःकलितं कुरुते पुरुषं बलिनं वाइनसंयुक्तस्‌ ॥ १२॥ .. 
और जिसके लग्न से म्योरहमें घरमें लग्नेश स्थित हो तो वह पुरुष सुख पूर्वक 
- जीवन बिताने वाला; पुत्र से युक्त, संसार में विख्यात और तेज से युक्त, बलवान; 
`तथा घोडा; हाथी; अनेक बाइनों से युक्त होता है ॥ १२॥ = 
२४ 


नि न 
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(ह) श्मापादीकासहितोक 


“द्वादशगे मरार्तिपतो कटुकवत्कमेपरो5शुमो नीचः । 
मानी सहगोत्रीमिर्विदेशगो दत्तमक्तनरः॥ १३ ॥ 
यदि किसी मनुष्य का लग्नेश लग्न से वारहव्रे घरमें हो तो वह मनुष्य दुष्कर्म 
करने वाला, महापापी, नीच, अपने सहमोत्री पुरुषों के साथ मान करने वाला,बिदेश 
में रहने वाला तथा कंगाल मनुष्य को भात देने वाला होता है ॥ १३ ॥ 
बि २ ॥ इति लग्नेशफलम्‌ ॥ 
| 4 अथ द्वादशभावस्थधनेशफलम्‌ । 
द्रृव्यपतिरुग्नगतःकृपणं व्यवसायिनं सुकर्माणम्‌ । 
धनिनं श्रोपतिविदित करोति नरमतुलमोगभुजमू ॥ १ ॥ 
ओर. द्वितीय घरका स्वामी जिसके लेग्न में स्थित होता है वह मनुष्य बडा 
कृपण, व्यवसाय करने वाला; सत्कम करने वाला; धनवान, धनी होनेसे लोगों में 
प्रसिद्ध, असंख्य भोगों का भोगने वाला होता है ॥ १ ॥ 
' व्यवसायी च छुलाभी हात्यन्नसुगळीककारको नीचः । 
आलिककद्विदितों5पि च पूर्णोद्वेगी धनपतौ धनगे ॥ २ ॥ 
ओर जिसको धनेश धन भवनमें ही स्थित होता है वह मनुष्य व्यवसाय करने 
बाला; उत्तम लाभ युक्त, अपने यहां उत्पन्न वस्तुओं को भोगने वाला, प्रासंगिक 
वातको सत्य करने बोला, बडा नीच, सत्यवादी, प्रसिद्ध तथा बडा उद्गंगी होता है । 
धनप सहजगते बंधोर्मेदनाबार्जिते कूरे । 
' सोम्ये राज।वरोधो भूतनये तस्करःपुरुषः ॥ ३ ॥ 
ओर जिसका द्वितीय भवनेश करग्रह लग्न से तृतीय घरमें स्थित होता है वह 
मनुष्य माई बन्दो से भेद भाव न करने बाला होता है और यदि शुभग्रह हो तो 
राजासे बेमनस्य हो,भ्रगर वही धनेश मंगल हो तो वह मनुष्य अवश्य चोर होता है | 


ठुयंगते द्रविणपतौ पितृलाभपरःसत्यदयायुक्त; । 


° 


_ दीर्घायुः कूरखगे पुनरथवा मरणं विनिर्देश्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


$ (नमानी _ सहगोत्रीमिः इत्यत्र गोत्रिञ्दव्दस्येन्नन्तत्वाद भिसि दीघत्वमताधु 
नज्ञोपे छते हध्वत्वेनेव भाब्यम्‌ अतः सहगोत्रीयै रितिपाठो विधीयेत चेत्‌ साधुः स्यात्‌। 


है! 
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कं पारा 5 0 % मान सागरी पद्धति! ॐ ( १८७ ) 
--___“*'->>>>>£ळ नळ 
० और जिसके धनेश लग्न से चतुर्थ स्थानमे स्थित. होवें तो उसको पिता द्वारा 

पूर्ण लाभ करने वाला; सत्यवक्ता; प्राणियों पर दयाभाव रखने वाला; दीर्घायु 
होता है और यदि धनेश क्रूर ( पापी ) होकर चतुर्थ में स्थित हो तो वह मत्यु देने 
वाला होता है ॥ ४ ॥ है 
~ ~ ९८. ee 3 
तनयकमर्ळविळासी कष्टतरे कमाण प्रसिद्ध च । 


कुपणं हुःखनिधानं तनयगतो धनपतिःङुस्ते ॥ ५ ॥ 
और जिसके घनेश पंचम स्यान में स्थित हों तो उस मनुष्य का पुत्र कमल की 
तरह प्रफुल्लित; कठिन से कठिन कार्यः करनेमे परसिद्ध अति कृपण ओर दुःखो का 
भोगने वाला होता है ॥ ५॥ । 
षष्ठगतो द्रविणपतियेनसंग्रहृततरं रि च । 
भूलाभिनं सुखचंरैःपापैयैनवाजितं पुरुषस्‌ ॥ ६॥ 
यदि धनेश किसी की छुण्डलीमें छटे चें बैठा होताहै तो उस पुरुष को धनके 
संग्रह करने में तत्पर, शत्रुजनों का मारने वाला और यदि धनेश शुभ्र हो तो 
भूमिका लाभ करने वाला होता है और यदि पाप ग्रहों के साथ द्वितीयेश छरे घरे 
स्थित हो तो उस पुरुष को धन हीन करता है॥६॥ ` 
धनपे5पि च सप्तमगे श्रेष्ठाचिन्ताविळासभोगवती । 


~ 


धनसंग्रहणी भायो करे खचरे भवेडव्या: 91 

और जिस मनुष्य के द्वितीयेश ( थनेश ) सप्तम पर ( ज्ञायामाव ) में रा स्थित 
होता है तब उस मनुष्य को बडे गोखबुक किसी काय की चिन्ता रहे भौर श्रेष्ठ 
गुणवती, धन संग्रह करने वाली; कीडा! करने वाली, भार्या प्राप्त होवे ओर यदि 


वही धनेश क्रूर ग्रहदो तब उसकी भार्या द्या ( बाँक ) होती है॥ ७॥ 
बनपेःष्टममवनस्ये अध्कपाढी चातमघातक परः 
उत्पन्नभुग्विळासी परधनहिंसी भबति देवपर॥ “५ “>: 

१ __ और जिसके धनेश भएन्‌ घरे स्थित हो मय विशेष घनेश अहम्‌ घरमे स्थित होते हैं वह मनुष्य अष्टकपाली ( मुदे की 
१--अन्न पूर्वपोठः,“घनपेत च सप्तमगे” इति सच विशेष्य विशेबणयोबेयथि- 

करण्यान्न साधुः प्रतिभाति । > : 


न्मया 


ग्म न ॐ 


( १८८ ) ॐ भाषा टीका सहिता % | 


खोपडी लेकर भित्षा मांगने वाला) आत्मघात काने वाला.यरच्डा प्राप्त बस्तुओंको 
भोगने वाला तथा विलांस करने वाला, दूसरे के धनको चुराने वाला, तथा हिस 
करने वाला और भविष्य को मुख्य मानने वाला होता है ॥ ८ ॥ 
धनपे धमंग्रहस्थे सौम्ये दानग्रसिद्धवाग्मवति । 
कूरे दरदरमिकषरविडम्बृत्तिस्तथा मनुजः ॥ ९ ॥ 
और जिसका द्वितीयेश शुभग्रह होता हुआ नवम घरें स्थित होता है तो वह 
मनुष्य दान करने से प्रसिद्ध होता है यदि वह क्रूर मह हो तो वह मनुष्य दद 
भिक्षुक ओर प्र त्येक काय में उपहास ( फीता ) प्राप्त करने वाला होता है ॥६॥ 
दुरामग्रहस्थे धनपे नरेंद्रमान्यों भवेन्नूपाट्लक्ष्मीः । 
साम्यरहगे च मातुमेनुजः पितृपालको भवति ॥ १०॥ 
` ओर जिसके धनेश दशम घरमें स्थित हो तो वह मनुष्य राजाओं का मान्य 
तथा रोजा से लक्ष्मी प्राप्त झरने वाला होता है और यदि द्वितीयेश शुभग्रह के. 
घरको होकर दशम घरमें बेटा हो तो वह मनुष्य माता पिता का पालन करने 
वाला होता है ॥ १० ॥ 
एकादशगःसेचरव्यवहारे श्रीपतिः ख्यात | | 
लोकीषध्रतिपालनरतं स्यातं च नरं भवेजातम््‌ ॥ ११ ॥ 
.. ओर यदि धनेश ग्यारूषे घरमें स्थित हो तो वह मनुष्य ग्रहों को जानने या 
पत्तिओों के व्यवहार में प्रसिद्ध, लक्ष्मी का पति, लोक समूह के पालन करने में सदा 


तसर तथा नामवर होता है ॥ ११॥ 


द्रविणपतौ व्ययलीने परुषं कृपणं धनर्बजित कूरे । 


„ सौम्ये ठामालामं ख्यातं नरं भवेजातम्‌ ॥ १२ ॥ 


ओर जिसका धनेश क्ररर वोर घरमें स्थित होता है वह मनुष्य महा कृपण 
झोर धन हीन होतो है ओर शुभग्रह दितीयेश् व्यय घरमें स्थित हो तो कहीं लाभ 
शोर कहीं हानि करने वाला होता है ॥ १२॥ रु 


॥ इति द्वितीयेशफलम्‌ ॥ 


र 
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सहजर्पतिर्लग्नगतों वाग्वादी लंपट: स्वजनमेदी । | 
सेवापरःछुमित्रः'कूटकर'प्रोच्यते पूरुषः ॥ १॥ | 
जिसके सहजभाव का स्वोमी लग्न में स्थित होता है तो वह मनुष्य प्रत्येक 
के सोथ बात चीत करने से झगडा करने वाला, घडा कामी, अपने जनों में भेद 
कराने-वाला, सेवा करने वाला, दुष्ट मित्र वाला और फूट कराने वाला होताहे॥१॥ 
धनग्रहगे सहजेशे मिर्क्षनिधेनो$ल्यजीविती मनुजः । 
बेघुविरोधी कूरे सोम्येःपुनरीश्वरःखचरः ॥ २ ॥ 
यदि किसी के जन्म समय में सहजेश पापी होकर द्वितीय स्थान में विद्यमान 


हों तो वह पुरुष भीख मांगने वाला, दुरि) थोडे काल तक जीने वाला,ओर अपने: 
कुटुम्धियों के साथ विरोध करने वाला हीताहै यदि वही सहजेश शुभग्रह हो तो बालक! 


घनाढ्य होतो है ॥ २॥ | 
सहजगतःसहजपतिःसमसत्वं सुसुहृद शुमस्वजनय्‌ । 
देवयुरुपूजनरतं नुपळामपरं नरं इर ॥ रे || 


यदि सहजेश सहज भाव में ही स्थित हो तो वह पालक, सतोगुणी, भ्रंच्छे 


मित्र वाला, श्रेष्ठ बुदम्विजनों वाला, ओर देवता, गुरु जनों की.सेवा में तत्पर भोर: 
राजा से लाभ कराने वाला होता है ॥ रे ॥ सक क 
भातृपतो मातृगते पितृबंधुसहोदरेष सुखमाग । 
मात्रा सह वैरकरःपितृवित्तस्य मक्षकःपुरुषः ॥ ४ ॥ 
और जिसका पराक्रमेश चतुर्थ स्थान में बैठा हौं तो वह मनुष्य पिता क 
भाई बंदो के सुखका भोगने वाला, माता के साथ बैर करने वाला और पिता के. 
धनका नाश करने वाला हाता है॥ ४ ॥ 
Lens Da ७ हे दरे शपाल्य ९ । 
दुश्चिक्यपतोसुतगे सुतरबांधवसुतर' रःपा 
दीर्घा युर्मेवति नरःपरोपकरेकनिरतमतिश्र ॥५॥ . 
है वह मनुप्य पुत्र माई बंधुओं 
के पुत्र ओर सहादरो छारा पालन करने लायक; | 
बुद्धि रखने वाला हाता है ॥ ५ ॥ 


और जिसका पराक्रमेश पंचम घरमे स्थित ह हन कार करे में. 


RAN 
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> ३३६ 3 $# भाषा टीका . सहिता # 
पष्ठगते सहजपतो बंधुविरोधी च नयनरोगी च। 
भूळामो भवति भृश कदाचिदपि रोगसंकलितः ॥ ६ ॥ के 
और जिसका परोक्रमेश छठे घरमें स्थित हे।ता. है वह मनुष्य भाई बंधुओं का 
विधी तथा नेत्रं का रोगी हाता है ओर उसको अकस्मात भमि लाभ होता है 
ओर वह मनुष्य रोग ब्याप्त हाता है ॥ ६ ॥ ः 
सप्तमगे सहज़ेशे नरस्य भायों भवेत्सुशीला च । 
_ सोभाग्यवत्ती युवतिःकूरे देवरग्रहं याति ॥ ७॥ 
ओर जिसके तृतीयेश सप्तम घरें स्थित होता है उस मनुष्यकी सुशीला एवं 
सौभाग्यवती भायां हे।ती है यदि तृतीयेश र हा तो उस पुरुष की भार्या देवरे 
घरमें रहने वाली होती है॥७॥ . र । 
आतृपातरषट्मगःसहजं मृतसोदर नरं कुरुते । 
कूरे वाहुव्यंगिनमपि जीवति यद्यश्वर्षाणि ॥ <॥ | 
ओर जिसका तृतीयेश भरम घरमें हो ता उस मनुष्य का भाई मर जाता है 
शोर यदि पराक्रमेश पापी होकर अहत घरमें स्थित हो तो वह बांहकी पीड़ासे आते 
रहता है थोर वह आठ वर्ष तक ही जीता रहता है ॥ ८॥ | 
धमंगते सहजपतो करे बंधूज्झितस्तथा सौम्ये । 
सरनाधवश्र सुकृती सोदरभक्तो भवेन्मनुजः ॥ ९ ॥ 
ओर जिसके पराक्रमेश क्रूर यै ग्रह नवम घरमें स्थित हों तो वह 
मनूष्य भाई बन्दों से दीन. होतां हे । यदि शुभग्रह हो तो उसके बान्धव जन 
- सज्जन होतेहे, स्वय' विद्वान और सहोदर भाइयों का भक्त होता है; (पुणयवान्‌ भार 


व 'सगे भाई से स्नेह रखनेन्राला हाता है) ॥ ६ ॥ 


इश्रिक्येशे दशमगते नपपूज्यो मातृबंधुपितृभक्तः । 
उत्तमबाधाबन्युषुविनिश्चितो जायते जातः ॥ १० || 
शोर जिसका पराक्रमेश दशम घरमें स्थित होता हे वह मनुष्य राजाओं का 
इज्य) माता, पिता, भाई बंधुओंका भक्त, उत्तम बुद्धिवाला भोर भाई बन्दोकि साथ 
रखने बाला होता है ॥ १० ॥ र क 9 


# मान सागरी पद्धतिः # (१६१) 


लामस्थःसहजेशःसुबाधव राजशालिनं कुरुते । 
कुरुते बंछुणु सेवाविधायिनं मोगनिरतं च ॥ ११ ॥ 
` और जिसका पराक्रमेश ग्यारहवे' घरमें स्थित होता है वह मनुष्य सत्पात्र; 
बांधव से युक्त, किसी राजा के द्वारा शोभा पोने वाला, और भाई बंदोंको सेवक 
तथा भोग विलास करने वाला होता है ॥ ११ ॥ 


OO 


व्ययगे इश्षिक्येशे मित्रावरोधो५तिवंधुसंतापी ॥ 
दूरे वासितवंधुर्विदेशगामी नरो भवेज्जातः ॥१२ 
ओर जिसकी कुणडलीमें, पराक्रमेश बारहवे घरमें स्थित होता है तो वह मनुष्य 
मित्रों से विरोध करने बाला, भाई बन्धुरं को संताप देने वाला और भाई बंधुओं 
से दूर भगाने पर बहुत कॉल तक परदेश में रहने बोला होता हैं ॥ १० ॥ 
॥ इति द्वादशमवनेशवृतीयेश फलम्‌ ॥ 
"अथ द्वादशमवनस्थचतुर्थभत्रनेशफलम्‌ । 
तुयेपतिलेनगतःपितृपुत्रयोःस्नेदं मिथःकुरुते । 
उत्तमे पितृपक्षे वैरीकाछितं पितृनाम्ना प्रसिद्ध च ॥ १ ॥. 
जिस पुरुषका चतुर्थेश लममें स्थित होता है उसके पितो, पुत्रमें परस्पर स्नेह 
रहता है और पितृपक्ष वालों से बैर करने वाला, सुन्दर और पिता के नामसे 
सुप्रसिद्ध हाता है ॥ १॥ . Fe 
पाताळपे धनस्थे कूरखंग [पतावरोधकृच्छुमं 2 | 
पितपालकमप्रसिद्वःपिता भ्रुनक्तीह तछषमीम्‌ ॥२ ॥ 
Fors 3 पापी होकर धनस्थ ग हा वह मनुष्य ` पा विरोध 
वह शुभ ग्रह हो तो पिता का पालन करने वाला, 
जु Fd र हुए घन को भोग पिता भी करता रहता है ।। २॥ 
तुर्येशे सहजस्थे पितृमातृषेदकं नर कुर्ते) ` 
पित्रा सह करूहकर पितबांधवघातकं कुर्ते ॥ ३ ॥ 
` ओर जिस पुरुप का चतुर्थे हृतीय घरमे स्थित होताहे वह मध्य मोता;पितो 


(१३२)  अयाषाटोका सहिता # 
>->>>>>>>>->>>->ममप्प्प्म्म्म्म्म्म्म 
को तकलीफ देने बाला होता है भोर पिता के सोथ कलह करने वालां तथो पिता 
छं भाई बन्धुओं का मारने वाला होता है ॥ ३ ॥ | 
> 8 ७ ७ ४१२ १७०७७ 879. 
ठुयेगते तुयेपतौ पिर्वारे क्षितिपप्राणबहुमानः । 
> - विंदितःपितृलाभकरो मवति सुधमो सुखी धनपः ॥ ४॥ 
ओर जिसका चतुथेश चतुर्थ घरमें ही होता है तो उस मनुष्य के पिता को 
राजासे मान काने वाला; जगत्‌ में विदित; पिता द्वारा धनका लाभ करने वाला; 
सुधम काने वाला, सुखी एब्र॑ धनवान्‌ होता है ॥ ४ ॥ 
सुतमे ठयगरहेशे पितृसंलाभवांश् दाधोयु:। | 
| ` भवति कृतिप्रसिद्धःससुतःसुतपालकश्रेव ॥ ५ ॥ | 
) `. और जिसका चतुर्थेश पंचम घरसें होतो वह मनुष्य पिसासे लाभ पाने वाला; 
) दोवायु; कतो द्वारा प्रतिद्र और पुत्रात तया रोका पान काने वाला होताहै ॥ 
हिबुकपतो छुतसस्थ मात्रथ विनाशकःशिशजीतः । 
पात इ साम्ये धनसचयी तनयः ॥ ६ ॥ 

र जिसका चतुथेंश पाप ग्रह होकर पष्ठ स्थान सें स्थित होता है वह मनुष्य 
मावा के धनको बाश करने बाला होता है और पिता के दोषों को करनेमें रत यदि 
सौभ्य ग्रह होतो धनका संचय करने बाला होतां है ॥ ६ १ 

अपता सप्तमगे करे श्वशुरं स्वुषान पालयति । 

मय पयाति पुनःकुलळवतीं कुजकवी कुरुतः ॥ ७॥ 

और जिसका चतुर्थेश पापी होकर सप्तम घरमें बेठा हो तो उस मनुष्य की 

स्त्री pd या कं करती है यदि बह सौम्य ग्रह हो तो पालन करने 
वाल सक चतुर्थेश मंगल या शुक्र होते हेंतोउ 
'झुलवती होती हैं ॥ ७ ॥ । चा 
` ` ख्दिगतसतुयपति:क्र रोगान्वितंदरिदं वा । 

"ण हि मियमयवामानवे इस्ते॥ ८ ॥ 
_ यला क, ठ शितिपाधिपनाथमामकरः » इति लिखितो दयते अधिकतम 


यश तुनरुक्ति दोषता स्फुदैव अथसंगतिश्चापि स्पष्टतया न संघरते । 


bia 


छ भाने सागरी पद्धति! # ( १६३) 


ओर जो चतुर्थेश अष्टम घरें स्थित हो तो वह मनुष्य क्रूर स्वभाव वाला, 
रोगों से युक्त, या दरिद्र होता है, दुष्कर्म करने वाला अथवा इन्हीं सव कारणों से 
उस मनुष्यको अपना मरना अच्छा लगता है ॥ ८॥ 
सुते ठुयेपतो पितयसंगी समस्तविद्यावान । 
पिठृथमंसंग्रहृपरः पितृनिरपक्षो भवेन्मनुजः ॥ ९॥ .. 
ओर जिसको चतुर्थेश नवम घरमें स्थित होता है वह मनुष्य पिता से पृथक 
रहने याला समस्त विद्याओं का ज्ञाता पितृधर्मके संग्रह करने वाला और पिता के 
व्यवहार से पृथक्‌ रहता है॥ ६ ॥ 
पातारपेऽवरगते पापे सुतमातरं त्यजेञ्जनकः। | 
सृजते त्वन्यां दयितां सौम्ये पुनरन्यसेवाङृतपुरुषः॥ १०॥ 
यदि पापग्रह चतुर्थेश पाप ग्रह होकर दशम घरमै बैठा हो तो उस बालक को 
एबं उसकी माता को पिता छोड़ देता है और दूसरी कल्या से विवह कर 
लेता है । ओर शुभ ग्रह चतुर्थेश दशम स्थान में स्थित होवे तो वह मनुष्य अन्य 
विवाह न करने वाला र दूसरी ख्ली के साथ रहने वाला होता है ॥ १० | 
एकाद तुयेपतो धमी पितृपालकः सुकमा च । 
पितृभक्तो भवति पुन'प्रचुरायुव्यांधिरहितरच ॥ ११ ॥ 
और यदि किसी के जन्म काल में चतुथेंश ग्यारह घरमें बैठा होता है तो 
बह मन्‌ ष्य धर्म करने वोला, पिता का पालन करने वाला, सत्कर्म करने वाला, 
पिताका भक्त, दीर्घायु ओर व्याधि रहित होता है ॥ ११ ॥ 
द्वादशगे ठुयंपतो मत पितृको वा विदेशगो वाच्यः । . 
पत्रस्य पापखेटे चान्यांपेतुजन्म निर्देशयस्‌॥ १२ ॥ 
जिसकी कु'डली में चतुर्थेश लग्न से बारहवे घरमें स्थित होता है उस 
बालक का पिता शीघ ही मृत्यू, को ग्राप्त होता है अथवा परदेश में ही रहा करता 


है। यदि पाप ग्रह चतुथेंश व्यय स्थान में बेठा हो ता वह बालक दूसरे से जन्मा 


हुआ होता है ॥ १२॥ .. | | ; 
॥ इति चतुर्थेशफलम्‌ ॥ 


२५ 


(१४४) ॐ भाषा टीका सहितो # 


ग्रथ दादशमअनस्थपंचमभवनेशफलम्‌ । 
छय़गते पंचमपे प्रसिद्धस्तोकतनयर्परेकलितम्‌ | 
झाख्नबिदं वेदाविदं सुकमानिरतं तथा कुरुते ॥ १ ॥ 


जिसके पंचमेश लममें स्थित हो तो वह मनुष्य संसारमें प्रसिद्धिको प्राप्त हृएकप | 


संख्याके पुत्रों से य्‌ क्त, शाल्च जानने वाला, वेदवेत्ता ओर सत्कर्ममें निरत होवांहे । 
पंचमपतिधनस्थः कूरे खेटेधनोज्यितंकुरूते । । 
' गीतांदिकलाकालेतं कष्टभुजे स्थानक मरचुरप ॥ २॥ ` 
ऋ मरह होक पंचमेश द्वितीय स्थान में बैठा हा तो वह मनुष्य दरिद्र 
शुभग्रह होतो .गाने बजाने आदि कलाओं का जानने वाला नौकरी आदि के वास्ते 
थच्छी जगह हाने पर भी बही कठिनता से भोजन चलाने वाला हाता है ॥ २॥ 
तनयपतिः सहजगतः सुमधुरवाकयं वंधुजनेषु विदितम । 
कुरूते सुतास्तदीया:परिपालयन्ति तद्वन्धून्‌ ॥ ३ ॥ 
` यदि पंचमेश सहज ( तृतीय ) स्थान में हो तो वह पुरुष मनोहर एवं मीठी 
. बाते कहने वाला तथा स्ववन्धुजनो में प्रसिद्ध हाता है और उसके पुत्र सारे इट्म्ध का 
पालन पोषण किया करते हैं ॥ ३॥ 
सुतपःपाताल्गतः पितृकर्मरत प्रपालित पित्रा । 
जननीभक्त कुरुते क्रेतु विरोधनं पितृभिः ॥ ४॥ 
आर जिसका पंचमेश चतुर्थ घरमे स्थित होता है तो वह मन ष्य पिता के साथ 
बम को करने में उद्यत रहे, पिता द्वारा अधिक समय पाला जाय ओर माता की 
सेवा करने वाला होता है यदि कर ग्रह पंचमेश 'हाकर चतुर्थ स्थान में स्थित 
होषे तो वह मनुष्य पिता से बिरोध करने बाला होता ॥ ४॥ 
तनयगतस्तनयपतिमेतिमंतं मानिनं जने झुरते । 
उतकाळत प्रकटजनाविख्यात मानवं कुरुते ॥ ५ ॥ 
. और जिसका पंचमेश पंचम स्थान में स्थित हा तो वह मनुष्य बुद्धिमान, 


he 


मन्यां सें माननीय, पुत्रों से युक्त, एवं प्रसिद्ध मन्‌ प्योंमें भी अतीव प्रसिद्ध होताहे ॥ ; 


पंचमपतिश्च पष्टे शाजयुत मानहीनं च । ` 


पी... “यया ———— 


-रोगुतं धनरहितं कूरःखचरः करोति नरम्‌ ॥ ६॥ | 
८ सोर जिसका पंचमेश बू ग्रह पठ स्थान में स्थित होता है तो उस मनुष्य को 
नंद शु से आक्रान्त) मान से हीन, रोगी तथा धन से रहित करता है ॥६॥ 
पनयपता सप्तमगे स्वसुताःसुमगारच देवशुरुभक्ता; । 
भियवादिनी छुशीरा नरस्य ननु जायते दयिता ॥ ७ ॥ 
ओर जिस मनुष्य का पंचमेश सप्तम घर में स्थित हाता है वह मनुष्य सुन्दर 


* मानसागी पद्धति; # ( १६५ ) 
~ 


|: ओर देवता ऐव' गुरुजनो की भक्ति करने वाले पुत्रों से युक होता है और उसकी 


खली भी प्रिय वचन वोलने वाली एव' बड़ी सुशीला हाती है ॥ ७॥ 
सुतपे निधनग्रहस्थे कटुवाड्निःख्रियो यदा भवति । 
चंडा शब्दा ब्यंगी सहजास्तनया भवंतितथा ॥ ८ ॥ 
ओर जिसका पंचमेश अष्टम घर सें स्थित होता है तो बह मनुष्य दुर्वास्य 
कहने वाला तथा स्रीसे रहित होता है और उसके भाई तथा पुत्र असश बाते कहतेहे 
` सुङ्कतगतस्तनयपतिः सुबोधविद्य कविं सुगीतिज्ञम । 
नृपपूजत सुरूपं नाटकरसिक नरं कुरुते ॥ ९ 
ओर जिसको पंचमेश नवम घर में स्थित होता है वह मनुष्य विद्या में सुबोध 
बहा कवि, गान विद्या का जानने वाला, राजाओं से पूजित, रूपवान और नाटक 
' बिद्या का अत्यन्त प्रेमी हाता है ॥ ६ ॥ बी, 
` सुतपतिरंबरलीनो तपकमाणं नपात कलितभावग । 
सत्कमरेतं प्रवर जननीसुखकृत्सुत कुरुते ॥ १०॥ 
ओर जिसका पंचमेश दशम घर में स्थित होता है वह मनुष्य राजा के समान 


कमो का करने वाला, राजाओं के समान विचार करने वाला, सत्क्म' करने में 


निरत; सबं में उत्तम और माता को आनन्द देने बाला होता है॥ १० ॥ 
सुतनाथे लाभस्थे शरः सुतवान्सत्यकृतासगी ।' 
गीता।दिसुकलाकलितो नृपभोगी जायते जातः ॥ ११॥ 
थोर जिसका पंचमेश ग्यारहवे' घर में स्थित होता है वह मनुष्य झूरवीर, 


_( ऐके) 0012 तत. भोषा टीका सहिता कै 
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== 


त्रवान्‌, सत्य बोलने वाला, गाने बजाने आदि कलाओं को जानने पाला और 
राजा के समान भोग करने बाला होतो है ॥ ११ ॥ 
पैचमपे द्वादशगे कूरे सुतरहितः शुभे सुसतः । 
सुतसतापपरः स्याद्विदेशगामी भवेन्मनुजः ।। १२ ॥ 
झौर जिसका पंचमेश कर ग्रह लग्न से बारहवे' घर में स्थित होता है ती वह 
मनुष्य पुत्र से हीन होता है तथा सक्दा पुत्रों के दुःख से संताप युक्त और परदेश 
का रहने वाला हाता है यदि शुभ ग्रह हो तो सुन्दर पुत्र हाता है ॥ १२॥ इति ॥ 
अथ पष्टेशफलम । । 
षष्टेशो रग्नगतो नीरक्सवलः ङुटुबकष्टकरः । 
_ बुहुपक्षो रिपुइंता भवति नरः स्वैरबचनधनः ॥ १ ॥ 
ओर जिसका पष्ठेश लग में स्थित हाता है वह मनुष्य रोग रहित; बलवान, 
कुटुम्ब को कष्ट करने वाला, आत्मपत्तीय अधिक जनों से य क्त, शत्रजनों का मारने 
वाला थर स्वच्छन्द रहने वाला ऐव' इच्छानुसार घन एकत्रित करने वाला होताहै 
झाञ॒पतो द्रविणस्थे दुष्टश्वतुरो हि संग्रहपरेष्टः । 
स्थानम्रवरो विदितो ब्याधिततनुः सुहद्वित्तघ्नः ॥ २॥ 
ओर जिसका पष्ठेश द्वितीय घर में स्थित होता है वह मनुष्य बड़ा दुष्ट; प्रत्येक 
काय में चतुर, धन तथी प्रतिष्ठा बढाने में तत्पर, अच्छी जगह रहने वाला, सर्वत्र 
विख्यात, व्याधित शरीर वाला ओर मित्रों के धन को नाश करने वाला होता है । 


षष्ठपतिः सहजस्थः कुरुते स लोककष्टकरः । 
निजंजनमारणनिपुणं कष्ट संग्रामतस्तस्य ॥ ३ ॥ 
जिसको षष्ठेश तृतीय घर में स्थित हाता है वह मनुष्य लोगों को कष्ट देने. 
बालो, अपने झुटुम्बियो को मारने में चतुर और उस मनुष्य को संग्राम में _ 
शत्रुओं से कष्ट होता है ॥ ३॥ 
पष्ठाधपातंस्तुर्य [पतृततया वारणा मिथ कुरुते ॥ 


__सरुकपेता सोऽथ सुता लक्ष्मी लभते नरःसुचिरस्‌ ॥ ४॥ | 


१--इद्‌ प्राचीन पुस्तकस्थ; पाठ;--“निजज्ञनक मारणम्‌” । 


& मानसागरी पद्धतिः # ( १६७) 


ओर जिसका षष्ठे चतुर्थ घर में स्थित हो तो पुत्र और पिता को परस्पर 
चैमनस्य युक्त करता है ओर उसका पिता रोगी हाता है ओर वह मनुष्य तथा उत्त 
के लड़के बहुत समय पय त लक्ष्मी को ग्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 
रिपुमवनपतौ सुतगे पितृतनयौ वैरिणो मृतिःसुततः । 
कूरे शुभे च विधनः पदवीदृष्टश्न तत्कपटी ॥ ५ ॥ 
ओर जिसका पहष्ठे करर ग्रह पंचम घर में स्थित हाता है वह पिता ओर पुत्र 
बैर यू क होते हैं और अपने पुत्र के कारण मरण पाने वाला होता है यदि शुभग्रह 
पष्ठेश पंचम हों तो वह पुरुष निर्धन और पदवी पाकर दुष्ट स्वभाव वाला और 
समी के साथ कपट करने वाला होता है ॥ ५॥ 
रिएसदनेश रिपुस्थो नीरुग्वेरी सुखी कपणः । 
नहि जन्मतोऽपि सीदति स्थानकुवासी च भवति नरः ॥६॥ 
ओर जिसके पष्ठेश पष्ठ स्थान में ही स्थित हो वद्द मनुष्य रोग रहित, बहुतोंका | 
वेरी, सुखी, वड़ो कपण, जन्म से लेकर सुख यक्त और खराब स्थान में 
रहने घाला होता है ॥ ६ ॥ ३६ 6 । 
अहितपतो सप्तमगे कूरे भार्या विरोधिनी चण्डी । 
संतापकरी त्वथ सोम्ये वैध्या वा गर्मनाशपरा ॥ ७॥ 
ओर जिसका पष्ठ क ग्रह सप्तम घर में स्थित होता है वह मनुष्य विरोध 
करने वाली अत्यन्त क्रोध वाली एवं संताप करने वाली भार्या का पति होता है 
और जो शुभ ग्रह पष्ठेश सप्तमस्थ हा तो उसकी पत्नी बंध्यों अथवा. गर्भपात करने 
भेप्रत्त हवीदे॥७॥ ____ ननननयाराणाणग ॥७॥ | 
१ नपाठस्तत्र “यस्याः प्रथमे पादे डादशमाजा 
स्तथा ब र पंचदश साया” इत्युक्तलक्षणात्त तीयपादे 


द्वादश मात्रा नैव जायन्ते इति च्चुन्दोमङ्गदोषः समायाति पद्यमिद्मायों ततो निद्ध न 


८ करणे त सव सूपपनम, । र दल 
साले विन तय रियुभवने रिपस्थे, पयभिदम:“आया परा दे भाइ: 
रुपगीतिम्‌” इति लक्षणलक्तितत्वादुपगीतिच्छंदः । हुन 2 


{ १६८ ) * भावा टीका सहिता # 


रनेमहागिकारुजो विषधराद्धरान॑दनाद्‌ 
बुधश्चविषदोषतः सपदि मत्युरणांकतः । 
खेसैगपतेबैधासकटमष्टमात्ष्ठपाद्‌ 


यरोरपि च दृष्ट्धीनेयनदोषवाज्कुकततः ॥ < ॥ 
भोर जितके पष्ठ शनि अष्टम बैठा हा तो वह मनुष्य संग्रहणी रोग से, 
मंगल पेश भर्म स्थान में हो तो सर्प से, बुध पहुंश होकर अष्टम हा तो विष 
दोष से, चन्द्रमा पठ होकर अष्टम हा तो तत्काल मृत्यू, हा, सूर्य पष्ठेश हाकर 
अणम-हे। तो सिंह से, बृहस्पति पेज होकर अष्टम रथान में स्थित हा तो बुद्धि 
._ खराब ( पागल ) से, और यदि शुक्र प्ठेश होकर अष्टम घर में स्थित हे। तो वह 
मनु, नेत्र रोग से मृत्यू को प्राप्त होता है ॥ = ॥ 
: शउपतियदि नवमःकूरःखचरस्तदा भवेत्‌ खेजः । 
वंधुविरोधी शास्रे न मन्यते याचक: पुरुषः ॥ ९ ॥ 
भर जिसके करर ग्रह पठ श॑ नवम स्थान में हा वह मन्‌ ष्य रवंज ( लंगहा ) 
भाई बन्छुओों से विरोध करने गाला, शालन का नहीं मानने वाला और भिक्षुक 
पुरुष हाता है ॥ ६ ॥ ः 


___- बहाईमादिस्थान बसेकि सस सो ईमाद्स्थान चन्द्रदोषब्िचारो विस्तृतरूपेश वराहमिहिर कत लघु जातक” 
अन्थेऽवलोकनीचः तत्र. हि अरिष्टाध्याये । 
“षष्ठाशमेऽपि चन्द्रःसद्यो मरणाय पापसंदृष्ठः । 
ह अष्टासिः शुभदष्टो वर्षोमिश्रैस्तदर्घेन” ॥ 
तारस्य “योगे स्थानम्‌ गतबति बलिनश्चन्द्रे स्व॑ वा तनुशृहमथवा” इत्यादि 
शलोकपयंन्तमेकादशमिः श्लोकैबंणितः । भदोत्पलेन विशदरूपेण । 
आयेरेतश्चिवारका योगा आपि बढुघु जम्माङ्केष दश्यन्तेञ्तः सब था पर्यालोच्येव 
दोषाविष्करणम्‌ -विध्ेयम्‌ एतद्विषयेऽपिः ˆ पूण प्रतियत्य थे लघु जातकऽस्थोरिष्ट . 
भङ्गाष्याय पुव-परिशीलनीयस्तत्र च ८ सर्वानिमानतिवलः स्फुरद्शुजातो लझस्थितः ` 
' भगरमयेत्लुरराजमंत्री“इत्यादित आर्य तत्काले यदि विजयी शुभग्रहः शुभनिरीक्षितो- 
उ मे नाशयति सर्वारिष्टं मारत इव -दप्मचलः” पतत्पद्यं यावढुक्तम्‌ 
तत्सव विविच्यैव हाकत ` ` > माता 


ॐ मान सागरी पद्धतिः ॐ (१६६) 


अरिपेदशमरहस्थे करे मातू रिपुस्तदा इष्टः । 

धमसुतपालनमतिमात॒दोषामिवेद्वेरी ॥ १० ॥ 

सँ ओर जिसका क्र.र प्रह पष्ठेश दशम स्थान में स्थित होता है वह मनुष्य माता 
से बेर करने वांला अत्यन्त दुष्ट स्वभाव वाला, धर्म और पुत्र के पालने में वुद्धि 
रखने वाला, एबं माता के दोषसे उसका घेरी बना रहता है ॥ १० ॥ 

वरिपता छाभगते कूरे मरण विपक्षतो भवति । _ 

वेरो तस्करहानिश्चठुष्पदाछामवान्मनुजः ॥ ११॥ ` 

ओर जिसका ऋ षष्ठेश ग्यारहें घरमें स्थित होतो है वह मनुष्य शत्रु के 


दारा मृत्यु पाने वाला, सबका बेरी, चोरों के द्वारा हानि बुक ओर घोड़ा, भैंस ` 


इत्यादि चतुणदों के निमित्त से लाभ युक्त होता है ॥ ११ ॥ 
पष्ठ पता द्वादशगे चतुष्पदाद्रव्यहानिकरः ॥ 
गमनागसनालक्ष्मीहा देवपरः केवळ भवति ॥ १२॥ 
ओर जिसका पष्ठेश बारहब घःमें बैठोहो वह मनुष्य चोपायों के व्यापार में 
द्रब्यकी हानि करने वाला; विदेश इत्यादि में जाने आने से. धनका नुकसान 
करने वाला, ओर भाग्यानुसार ही सब होता है ऐसा मानने वाला होता है ॥ 
# इति षष्ठेश फलम. अ 
अथ इवादशभवनस्थसप्तमेशफलम्‌ । “ 
दयितेशो लग्नगत'स्तोकःस्नोहनमन्य मायाम्‌ । 
भोगशुज रुपयुत जनयति दयितादालितचित्तम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसका सप्तमेश लम्ममें स्थित होता है वह मनुष्य पराई ख्लियों से प्रीति न 
. करने वाला अनेक भोगों का भोगने वाला रुपवान्‌) ओर अपनी खो में चित्त को 
रखने वाला होता हे ॥ १॥ र है 
_जायापती धनस्थे इष्टा दयिता सुतेप्सिता भवति । 
वित्तं च कळत्रङ्कतं सततं निवसति विसंगरच ॥ २॥ 
और जिसका सप्तमेश द्वितीय स्थान में स्थित हो उस पुरुष की मार्या दुष्ट 


( २०० ) ॐ भाषा टीका सहिता # 


Lo डि 
— 


शबं, पुत्रोंकी इच्छा करने वाली, होती है. हे द्वोरा घन प्राप्ति करने वाला ओर 
आपी ख्रीके संग से हीन होकर रहता है ॥ २॥ 

सप्षमपे सहजगते आत्मबलो वंछुवत्सलो दुःखी । 
` देवररता सुरूपा ग्रहिणी करे सुहृहृहगा ॥ ३ ॥ 

“और जिसका सप्तमेश तृतीय घरमें स्थितहो वह मनुष्य अपने बलसे युक्त बांधरों से 
स्नेह करने वाला बड़ा दुःखी होता है यदि सप्तमेश पाप ग्रह हो तो उस मनुष्य की 
स्री देवर के साथ रहने वाली, रूपवती, शर मित्रों के घरमै रहने 
चाली होती है ॥ ३॥ 

. जायेशे तुयेस्थे 'लोठःपितृवैरसाधकसनेही | 
अस्य पिता इुवॉक्यस्तद्वार्या पाळपेज्जनकः ॥ ४ ॥ 
ओर ल्न से जिसका सप्तमेश ( सप्तम स्थानका अधिपति) चतुर्थ सुखभाव ) 
स्थान में स्थित हो वह मनुष्य च चल स्वभाव वाला; पिता के साथ बेर करने के 
छिठ्रों में लीन रहे, और उसका बाप भी उससे बहुत खोटे २ वाक्य कहता रहे, 
णं उसकी भार्या का पालन पोषण पिता करता है अर्थात अपने पीहर में जाकर 
अपना जीवन निर्वाह करती है !! ४॥ 
सप्तमपतो सुतस्थे सोभाग्ययुतः सुतान्वितः पुरुषः । 
प्रियसाहसो इुष्टमतिस्तत्तनयःपालयेद्दायेतास्‌ ॥ ५ ॥ 
आर जिसके जन्माङ्गमें लग्से सप्तमेश पंचम घरमें स्थित होता है वह मनुष्य 
सौभाग्य युक्त, पुत्रवान्‌, साहस प्रिय, दुष्ट बुद्धिवालो होता हैं और उसकी ली को 
युत्र पालन करता हे ॥५॥ १ 
रिपु ‘~ ~~ वै ~ 9 ¢ 
- ररिषहगःकंतेशःप्रियया सह वैरिणं. सरुग भार्यम्‌ । 
दायतासंगक्षयिणं कूरःकुरुते च मृत्युपदम्‌ ॥ ६ ॥ 
भोर लग्न से जिसके सप्तमेश छठे घरें स्थित हो तो वह मनुष्य हसे बैर 
करने बाला, रोगिणी भार्या से युक्त होता है, ओर यदि सप्तमेश पाप ग्रह हो तो 
खो के साथ अधिक सम्भोग करने के कारण चायरोगसे युक्त होता है भौर वह 
शीष दी मृत्यु को पराप्त करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 


~ कै मान सागरी पद्धति # $ मान सागरी पद्धति! # (२०१) : 
सप्तमपे सप्तमगे परमाँयुः्रीतिवत्सछ पुरुष, 1. “ 
।नमरूशारसमतस्तजस्वी जायते जातः ॥ ७॥ 
ओर जिसकी जन्म कुण्डली में लग्न से सप्तमेश सप्तम घर में स्थित होता है 
बह मनुष्य दीर्घायु वाला, सों के साथ प्रीति करने वाला; अच्छे. सवभाव वाला 
ओर तेजस्वी होता है ॥ ७ ॥ ऱ्य - 
सप्तमपतिनिधनगतो गणिकासु रत;करमहरहित; । 
नित्यं चितायुक्तो मनुजःकिळ जायते दुःखी ॥ < ॥ 
ओर. जिसके लमसे सप्तमेश 'अष्टम घर्में स्थित हो वह मनुष्य वेश्यागामी, 
कर ग्रहण ( विवाह ) से रहित नित्य चितायुक्त ओर बड़ा दुःखी होता है ॥ ५॥ 
सुकृतगते सप्तमपे तेजोवान्छीलवालियाप्यवस्‌ । - - 
कर षढावरुपो लग्नेशो वीक्षते नये प्रबलंः ॥ ९॥ 
ओर जिसके लग्नसे सप्तमेश नवम घरमै स्थित होता है वह मनुष्य बहा 
तेजस्वी ओर शीलवान ओर उसकी ह्री भी सुशीला एवं तेज से युक्त होती है। 
यदि सप्तमेश कर ग्रह नवम घरमें स्थित हो तो वह मनुष्य नपु'सक तथा : कुरूप 
होता है यदि उसे लग्नेश देखता हो तो वह पुरुष नीति शात्र जाननेमें बढ़ा प्रवीण 
होता है ॥ ६॥ . ट 
सप्तमपे दशमस्थे नृपदोषीं लपटःकपटाचित्तः । 
करे इःखात्तेःस्याच्छत्रोवेशञगो मवेत्युरुषः ॥ १० ॥ . . . 
र जिसके लग्न से सप्तमेश दशम घरमै स्थितही वह मनुष्य राज्ञा के दोष 
युक्त, अति कामी, कपट चि्यबोला होता हे; यदि सप्तमेश क्र ग्रह हो ते अत्यन्त 
दुःखी ओर शत्र के अधीन रहने वोलो दाता है ॥ १०॥ | 
छामस्थे जायेशे मक्ता रूपान्वितां सुशील च। . | 
दयिता परिणीता स्यान्नरस्य तनु जायते संततम्‌ । _ 
ओर जितके लम्नसे सप्तमेश म्योरहवे घरमें स्थित हो ता वह पुरुष बडी पति 
भक्ता रूपवतीं बडी सुशीला लरी. के साथ पाणि ग्रहण ( विवाह) करने वाला. होतां 
है ओर उस मनुष्यं का दुर्बलांग हाता है ॥ ११॥ . स 
2 २६ 
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सप्तमपे द्वादशगे यहबंघुरतो नवा भवेद्वार्था । 
सा छोछा ढुष्टयुता दृरा्चळति च तस्य पुरुषस्य ॥ १९ ॥ 
ओर जिसका सप्तमेश बारहयें घरमै स्थित होता हे वह मन्‌ ष्य घरके तथा 
इटश्च के काम कोजोंमें लगा रहता हे ओर उसको खरी बडी नवीन च'चलो, दुष्टाफे 
साथ रहने बाली एबं अपने पति को छोडकर उससे बूरं रहने वोली बेश्या सदश 
हाती हे ॥ १२॥ | इति सप्तममपनेशफलम ॥ | 
| अथ द्वाद्शभवनस्थाष्टमेशफलम्‌ । 
- अष्टमेपे लग्नगते बहुविघ्नो दीधेरोगमृत्स्तेनः । 
नेधउुवादनिरतो लक्ष्मी लभते नृपतिवचसा ॥ १ ॥ 
बिस मनुष्य का अष्टमेश लभ में स्थित हो बह मन्‌ ष्य प्रत्येक काय में अनेक 
विऽनों से युक्त, बहुत काल तक रोगी रहने वाला, चोर; तथा निन्दनीय कायः 
में लगा रहे और किसी राजाको आज्ञा से लक्ष्मी प्राप्ति करने वाला होदा हे ॥ 
तिधनपतो धनसंस्थःल्यजीवीवैरिवान्नरःचोर: । 
कूरे सोग्येडतिशुभं किस क्षितिपालतो मरणम्‌ ॥ २ ॥ 
ओर जिसका भ्र्टमेश कूर द्वितीय घर में स्थित होता है वह मनुष्य थोडे दिनों 
तक जीने वाला; शत्रुओं से युक्त और चोर होता है और यदि अए्मेश शुभ ग्रह हो 
तो अति शुभ फारक होता है किन्तु किसी राजा द्वारा मत्यु को प्राप्त होता है । 
अष्टमपतो तृतीये बंधुविरोधी सहद्धिरोधी च । 
व्यंगो दु्वांगू छोलः सोदररहितो भवत्यथवा ॥ ३ ॥ 
शोर जिसका अष्टमे तीसरे घर में बैठा हा तो वह मनुष्य वन्धुजनों से विरोध 
करने वाला, और सुहुज्जनों का विरोधी, भग हीन, दुर्वाषय कहने वाला, बडा 
चंचल; “ओर सहोदर माई से रहित होता है ॥३॥ 
` निधनेशे दुर्गते पितृरिपुःपितृतो नयेळ्‌ लक्ष्मीस्‌ । 
_ 7 छताबीनएुलतकोह्तिब्िता 'मार्यार लिख एते पक प्रण “नष्टोर्वाद निरतः” इति पाठ, तदथेस्तु 
_ ८नहस्पातीतस्य कार्यश्योसवादोऽतिशयबाद्‌ स्तस्मिन्निरतः इति कर्तव्यः । i 


we dns i CS 


ना 00 0000 >>> 


पितृुन्योश्रयुद्धं जनको रोगान्वितो भर्वति ॥ ४॥ _ 
ओर जिसका अष्टमेश चतुर्थ घर में स्थित हावे वह मनुष्य पिता के साथ बेर 
* रखने वाला, पिता से घन पाने वाला तथा पिता से लड़ने वाला होता है ओर 
उसका पिता रोग युक्त होता है॥ ४॥ 
छिद्रपती तनयस्थे कूरे सुतविरहितःशुभे तु शुभः । | 
जाताऽप नव जीवति जीवेदथ कितवकर्मरतः ॥ ५ ॥ 
ओर जिसका अष्टमेश करर अह पंचम घर में हो बह मनुष्य पुत्र रहित होता 
है यदि अष्टमेश शुभ हो तो शुभफल होता है तथा जातक अधिक नहीं जीता है 
यदि शान्ति इत्यादि करनेसे जीपडे भी तो कपट कम करने में तत्पर होता है ॥५॥ 
छरेर रिपुसंगते दिनकरे भ्ूमनद्विरोधी त 
त्वंगे सीदति दृष्टिरोगकलितःशुक्र सरोगी विधो। 
भौमे कोपयुतो बुधे हि भयभूत्तडातिभूतः शनो 


कश्चेवदधाति तत्र शशभृत्सौम्येक्षितिनेव किए ॥ ६ ॥ 
. शोर जिसका अष्टमेश, दयः छठे घरमें स्थित हो बह मनुष्य राजा से 
विरोध करने वाला हो, यदि बृहस्पति अष्टमेश छठे होने तब अगर्ने खेद पानेवाला 
हो, शुक्र टेश षहो तब नेत्रों के रोगों से युक, चन्द्रमा अषटपेश छठे घर में 


स्थित हो तो रोग युक्त, मंगल भ्रष्टमेश छठे घरमे स्थितहो तो कोप से युक, बुध 


अष्टमेश छटेघर में होने तब अत्यन्त डरपोक, और शनि अष्टमेश छठे घरमें हो 
तो वह मनुष्य झुखमें कष्टयुक होता है; और यदि चन्द्रमा, या सौम्य 
ग्रह उसे देखते हों तो अनेक अनिष्ट होते हैं ॥ ६ ॥ 

मृत्युपतती सप्तमगे इरुदररुकक॒शील्वलभो दृष्ट: । 

करे भायाद्वेषी कळत्रदोषान्यात रमते ॥ ७ ॥ 


भोर जिसका अष्टमेश सप्तम घरमै स्थित होता है वह मनुष्य उदरं दुष्ट रोग 


बुक, दुष्टों से स्नेह करने वाला थर बडा दुष्ट होता है यदि अष्टमेश पाप ग्रह हो 
तो भाया से द्वेष करने वाला, और ली के दोष से मृत्यु पाने वाला होता है ॥७॥ 


निधनपतौ निधनगते व्यवसायी व्याधिवर्जितो नीरुक॥.... सक 
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किंतवकळाकलितवपुः कितबकुछे जायते विदितः ॥ < ॥ 
` और जिसका अष्टमेश अष्टम घरमें स्थित होता है वह मनुष्य व्यवसाय करने 
वाला रोगों से रहित; तन्दुरुस्त; कपटी मनुष्यों की विद्या जानने वाला भोर कपटी 
मनुष्यों के कुलमें जन्म लेने वाला तथा प्रसिद्ठ होता हे ॥८॥ 
मृतिनाथे धर्मस्थे निःसंगी . जीवघातकः पापी । 
निर्वधुनिःस्नेही पूज्यो बिसुख सुखे व्येगः ॥ ९ ॥ 
और जिसका अष्टमेश नवम घरमें स्थित हो वह मनुष्य. पुरुषों के संग से 
रहित, -जीवोंका मारने वाला, बडा पापी; बन्धु रहित स्नेह रहित, शत्रु पक्तमें पूजनीय, . 
और सुखमें व्य'ग (काई ) से युक्त होता है ॥ ६ ॥ : 
) कमगते निधनशे नृपकर्मा नीचकर्मनिरतश्च । | 
अलसःकरे खचरें तनयो वा न जीवति माता ॥ १० ॥ 
ओर जिसका अष्टमेश दशम घरमें स्थित होता है वह मनुष्य राजा लोगों के 
कर्मो को करने वाला, ओर नीच कमो को करने बाला होता है, और जो क्र 
ग्रह भ्रष्टमेश दशम घरमें स्थित हो तो आलसी होता हैं तथा उस मनुष्य के पुत्र या 
माता. नहीं: जीती है ॥ :१० :॥) 
छाभस्थ ग्रत्युपता बाल्य दुःखा सुखी भवाते पश्चात्‌ | 
दीघायुः सांस्यखगे पापेःल्पायुनेरो भवति ॥ ११ ॥ [ 
और जिसका, अष्टमेश शुभ प्रह ग्यारहपे' घरमें स्थितहों तो वह मनुष्य बोलक 
पन में दुःखी तत्यश्नांत सुख पाने बालो थोर दीर्घायु होता है ओर अष्टमेश् पोप ग्रह 
. ` होकर ग्यारहवे घरें स्थित हो तो वह मनुष्य अस्पाय्‌, होता है ॥ ११॥ 
आओ व्ययसंस्थितेऽध्मेशे करवाक्तस्करःशठो निघेणः । 


आत्मगतिब्यगवपुग्नतस्तु काकादि मिर्मक्ष्यः ॥ १२ ॥ 
ओर जिसका अष्टमेश ब्यय घर. १२ में स्थित होवे - बह पुरुष ऋर वाक्य .कहने 
वाला, चोर, : शठ, निद यी; सब. जगह स्त्रतन्त्र रहने वालो मंगहीन और काक' 

गीध आद्रिकों का भक्‍्य. होता. है ।। १२ ॥ , इति अष्टमप्रावेशफ्लम ॥ 
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अथ द्वाद्‌शभावस्थनवमेशफलम्‌। | 
खग्रगते नवमपतौ देवान्णुरून्मन्यते महाशरः ।. 
कृपणःक्षितिपतिकमा स्वब्पग्रासी भवति मतिमानः॥ ९॥ : 
ओर जिसका नवमेश लें होवे वह मनुष्य देवता तथा . गुरुजनोंका मान 
करने वाला; घडा शूरवीर, कृपण; राजा के समान कम करने वाला और अ्रत्पा- 
हारी तथा विद्वान्‌ होता है॥ १॥ तह को 
नवमेशे धनसंस्थे बृषतों.बिदितः सुशील्वात्सल्यः । -- . 
सुकृती वदनव्यंगश्चतुष्पदोत्यन्नपीडितों मनुजः ॥ २ ||. 
ओर जिपका नेश द्वितीय स्थान में स्थित हाता है वह मनुष्य: बैल के 
निमिरा से विख्यात, उचम स्वभाव वाला सब से प्रेम करने वाला, सुकृत करने 
बाला, सुखमें व्यंग ( भाई ) सेयूक और चौपोये पशु से पीडा पोने 
वाला होता है ॥ २॥  - सर 
सहजंगते सुङृतपतारूपस्री बन्धुवत्सछः पुरुषः | ड न 
बंधुखीरक्षणकृद्यदि जीवति बंधुमिःसदा सहितः ॥-३ ॥ ` 
र जिसका नवेश तृतीय घरमै स्थित होता है वह मनुष्य रुंपवंती ल्ली तथा 
वान्धयों से प्रेम करने वाला, एवं बन्धु वर्ग ओर खीकी रक्षा करने वाला होतां है 


यदि जीता रहे तो वह मनुष्य सदा भाई बनधु समेत रहने वाला होता है॥ रें ॥ , 


सुझतेशे हिबुकस्थे पितृभक्तः पितयात्रादिके बिदितः। . ` 


बिदितःसुङ्कती एरुषःपितृकमेरतमतिमेवति ॥ ४॥ . ` . 
और जिसका नवमेश चतुर्थ घरमें स्थित होता है वह मनष्य पिताका भक; 


पितृ यात्रादिक में विख्यात, सुकृत करने वाला और पितृको में बुद्धि रखने वाला 


शेता हैः: । 5 00. 
सुकृतश्हपे सुतस्थे सुकृती देवगुरु पूजने निरतः। . 
_ वपुषा सुन्द्रमूर्ति: सुक्ृतसमेताःसुता बद ॥ 1 ॥ 


बंघुसंज्ञा शचतुर्थभावस्य । नवमपंचेमे त्रिकोरो नवमी चि्िकोणरुबे”इति ` ` 
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और जिस मनुष्य का नवमेश पंचम घरमे स्थित होता है वह मनु ष्य सुकृत 
करने वाला, देवता, तथो गुरु के पूजन में निरत, शरीर से सुन्द्र मुतिवाला होता 
है, भोर उसके धर्मनिष्ठ अनेक पुत्र होते हैं ॥ ५ ॥ 
शाडप्रणतिपरायणध्मम्रसितं कलाविकलकार्यम्‌ । 
` दशननिंदानिरतम्‌ सुक्तपतिःषष्ठगः कुरुते ॥ ६ ॥ 
भौर जिसका नवमेश छठे घरमे स्थित होता है वह सनुष्य बैरी मनुष्यों को 
प्रणति करने में परायण, धर्म करने वाला, किंचित न्यून कांय करने वाला और 
दश न की निदा करने वाला होता है ॥ है ॥ 
` सवमपतो सप्तमगे सत्यवती सुवदना सुरूपा च । 
` शीळभ्रीयुतदयिता सुङ्तयुता जायते नियतम्‌ ॥ ७ ॥ 
' ओर जिसका नयमेश सप्तम घरें स्थित होता हैं उस मनु ष्यको सत्य बोलने 
बाली सुमुखी, सुरूपा; शील तथा लक्ष्मी से यूका; पुण्यवती भार्या मिलतीहे ।।७॥ 
इशे जेठुविधाती गृहबंधुविवाभितःसुदतराहत. । 
`` नवमेशे निधनगते कूरे षंढःस विज्ञेयः ॥ < ॥ 
'. शौर जिसका नवमेश अष्टम स्थान मे होता-है. वह मनु ष्य बडा दुष्ट, जीवों 
का मारने वोला घर तथा भाइयों से विवर्जित पुणयहीन होता है यदि क्रूर ग्रह 
नवम अष्टम हो तब वह मन्‌ ष्य नपु सक होता है ॥ = ॥। 
छक्कवेगतः सुङ्गतपतिः स्वबंधुभिःप्रीतिमतुलितसमत्वम्‌ । 
दातारं देवयहस्वजनकरुत्रादिसंसक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
भौर जिसका नवमेश नवम घर में बैठा हो बह मन्‌ ष्य सुकृत पति अपने भाई 


आबो से प्रीति रखने वाला; सभीके साथ समता रखने वाला दान देने वाला और 


देव गुरु सजन कलत्रादिको में आसकि रखने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
नृपकर्माण श्र मातापित्रोश्च पूजक पुरुषम्‌ । 


` भमख्यातं. कुस्ते सुकृतपतिगेगनगृहशील: ॥ १० ॥ | 
भोर ली इली में लम से मकोश दस घर मे स्थित हता है कह ० 
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सनुष्य राजाओं के कर्म करने वाला, बडा शूर; माता पिता का पूजक, धम से 
बिख्यात तथा भाग्यशाली हाता है ॥ १० ॥ 29 


दीघोयुधेमेपरो धनेश्वरः स्नेहको नृपतिळाभी । 
सुकृतर्याती सुस॒तःसुङ्कताविमो लामभवनस्थे ॥ ११ ॥ 
र ओर जिसके लग्न से नवमेश ग्यारहवे' धर में बैठा होता है वह मनुष्य दीर्घायु 
धेम करने वाला; घन कां स्वामी, सब से स्नेह करने वाला, राजा से लाभ पाने. 
चाला, पुण्य करने में विख्यात, सत्पात्र पुत्र वाला होता है ॥ ११ ॥ 
छादशगे सुकृतेशे मानी देशांतरे सुरूपश्च । 
. विद्यावाञ्छुमखेटे ङूरे च भवेद्रतिधूर्तः ॥ १२ ॥ 
ओर जिसका नमे दवादश घर में स्थित हा तो बह मनुष्य बरा मानी, 
देशांतर में रहने बालां, सुरूप; विद्यावान होता है, वह नवमेश शुभ ग्रह. होवे तो, ` 
| ओर यदि वह पापग्रह हेय तव वह मनुष्य अत्यन्त धूर्त होता है ॥ १२ ॥ इति.॥. 
| अथ द्वाद्शभावस्थ दशमभवनेशफलम्‌ । 
-दशमपतौ ल्य़गते मार्तारे वैरी पिठुभक्तः । 
मृत्युंगते च ताते खळु परपुरुषरता भवति माता ॥ १ ॥ 
जिसके दशस स्थान का स्वामी ग्रह लम में रिथत हातो है वह मलुष्य माता 
यें बेर भाव रखने वाला, पिता का भक्त हाता है ओर पिता की मृत्यु के बाद 
[ उस पुरुष की माता अवश्य परपुरुष के साथ सँग करने वाली होती है॥१॥ 
9 वित्तस्थे गगनपतौ मात्रा पारितः सुतो भवति लोभी । | 
मार्तारे इशे नितरां स्वत्यग्रासी श्रुतसुकर्मो च ॥ २॥ * 
र जिसका दशमेश लग्न से द्वितीय घर में बैठा हो वह मनुष्य बही उम्र | 
तक भी माता से पालन किया जाय, बडो लोभी, मातो में ही दोष देखने वाला; 
अल्प भोजन करने वाला, शाल्लाबुङुल सम करने वाला होता है ॥ २॥ 
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मातस्वजनविराधी सेवा र्तो न कमाणे समयैः | 
“माठुळपरिपालितःस्याइशमपतौ सहजमवनस्थे ॥ ३ ॥ 
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(0 _ ओर जिसका दशमेश लभ से तृतीय घर में स्थित हाता है वह मनुष्य माता. 


तथा सजनों से विरोध करने वाला, सेवा करने में निरंत, किसी कम में समर्थ 
नहीं ओर मामा से पालन किया होता हैं ॥ ३ ॥ 
व्योमपती तुरयेगते सुखे तु निरतःसदाचारः । 
..भक्तश्र पितरि मार्तारे नृपमानी जायते पुरुषः ॥४ ॥ | 
..... और जिसका दशमेश लग्न से चतुर्थ घर में स्थित होता है वह मनुष्य सुख . 


. जगने में निरत सदांचोरी, माता पिता में भक्ति रखने वाला और राजमानी होताहे 


शुभकमेको विडंबी नृपळाभी गीतवाद्यनिरतः स्यात्‌ । 
गगनपतो तनयगते पालयति च तं सुतं माता ॥ ५ ॥ 

..... ओर जिसका दशमेश लम से पंचम घर ( सुतभाव ) में स्थित होता है वह 
मनुष्य शुभ कम करने का बिडंबन करने वाला, राजा से लाभ युक्त, गाने बजाने 
सें निरंत होता है ओर उस. पुत्र की पालन करने वाली माता ही होती है॥५॥ 

अबरप रिपुसंस्थे शावुभयात्कातरः कलहशीलः । 

कपणःकृपया हीनो नरो न रोगी भवति लोके ६ ॥ 
ओर जिसका दशमेश छटे घर में स्थित होता है वह मनुष्य शत्रु के भय से 
कायर) कलह करने वाला, कृपण ( कंजूस ) निर्दयी, ओर रोगों से रहित होता है 

. सुतवती शभरुपसमन्विता निजपतिप्रतिपालनलाल्सा । 

अवति तस्य शुभं कुरुते सदा प्रियतमां ऽबरपे दयितां गते ॥७॥ 
आर जिसको दशमेश लभ से सप्तम घर में बैठा हो तो उस मनुष्य की ह्ली 
पुत्रत्रती शुभ रूप यूक अपने ग्रतित्रत धर्म पालन करने में लालसा स्खने वाली, 


“अत्यन्त पति को प्यारी ओर सदा पति के शुभ करने वाली मार्या होती है ॥ ७॥ 


-एष्करपतिरष्टमगःकूर शूर म्रषाम्वेतं दुष्टम्‌ । 
मातरे संतापकरं जनयति तनुजीवित कितवम्‌ ॥ < ॥ ... 
ओर जिसका दशमेद्य आमे घर में स्थित होता है उस मनुष्य को बडा क्रूर, 
झर रबीर) मिथ्या वचन कहने वाला, बडो दुल, मावा को संताप करने बोलो, श्रत्पायू, 
र कपटी करता है॥ 5, ` क क 
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शमशीलः सहु सन्मित्रो दशमपे नवमढीने । 
पन्माताऽप सुशीला सुकृतवती सत्यवचनरता ॥ ९ ॥ 


ओर जिसका दशमेश नवम घर में हे।ता है वह मनुष्य शुभ स्वभाव संपन्न, 
उत्तम बघु यक्त, सत्यात्र मित्रों से युक्त, और अति सुशीला, पुण्य इरने वाली 


न्न 


झर सत्य बोलने वाली माता वाला होता हैं ॥ ६ ॥ | 
गगनपातगेगनगतो झुरते जननीसुसम्रदं पुरुषम्‌ । 
जंननाझुळांवेपुळसुखं प्रकथनधटनापर्टीयांसस्‌ ॥ १०॥ 
और जिसका दशमेश दशम घर में स्थित होता है वह मनुष्य सदा माता को 
सुख देने वालो, नाना के कुल से आनन्द पाने वाला, और सामयिक बोत चीत 
करने में बडा चतुर हाता है ॥ १० ॥ 
मानोजिताऽथेसहितो माता च रक्षिणी भवत्सुखिनी । 
दघायुमातृसुखी पुरुषो लामस्थितेंऽररपे ॥ ११॥ | 
ओर जिसका दशमेश ग्यारहवे' घर में स्थित होता है वह पुरुष सत्कार पूर्वक 
यन पैदा करने बाला, धनाढ्य हो, माता द्वारा रक्षित तथा माता भी रय" सुख 
ग्राप्त करने वाली होती है दीर्घायु, ओर स्वय' मातासे सुख पाने वाला हातो है॥ | 
NE ~ FN र ९ 0 
मात्रोज्झितो निजवछः शुभकमा ज्रपतिकमेरतचेताः । 
व्योमपतो ब्ययसंस्थे देशांतरगतश्र पापखगे ॥ १२ ॥ 
अर जिसका दशमेश वारहवे' घर में स्थित होता है वह मनुष्य माता से 
रहित अपने बल से यू क, शुभ कम करने वाला, तथा राजकाय में निरत चित्त 
वाला होता है यदि पाप ग्रह दशमेश स्थित हो तो वह मनुष्य देशांतर में गमन घ 
करने वाला होता है ॥ १९॥ इति द्वादशभवनस्थे दृशममावेशफलम्‌ । 
अथ द्वादशभवनस्थो कादशेशफलम्‌ । 
अल्पायुरबलकलितः शुरो दाता जनाप्यिःसुमगः । 
लामपतो छझ्नगते तृष्णा दोषान्मृतिं भते ॥ १ ॥ 
` जिसका लामेश लग्नमे स्थित होता है वह मन्‌ ध्य अल्प थायूबाला) बूलसे 
२७ ु 


पय क्त, शूरवीर; दान देने बोला, मन्‌ क्या को प्रिय) सुम्द्रता यूक्त र खूबसूरत ) 
हाता है परन्तु वह अधिक तृष्णा के दोष से मृत्यू, को प्राप्त होता है ॥ १॥ 
बित्तगते ळामपताबुत्पन्न सुगल्पभोजनोडल्यायुः । 
५ A NNN IN शड 
अष्टकप्राला रागी कूर सास्य च घनक,रूतः ॥ २ ॥ 
ओर .जिसका लामेश पाप ग्रह होता हुआ लग्न से द्वितीय स्थान में स्थित 
होवे वह मनुष्य उत्पन्न वस्तुओं का सोगने वाला; अरप भोजन करने वाला, अल्प 
आयू वाला, अष्ट कपाली से रोगवान्‌, ओर यदि लाभेश शुभग्रह हो तत 
र “बह मनुष्य धनसे परिपूर्ण होता है ॥ २॥ 
` बुंधुखीपालनकःसुबांधवो बंधुवत्सरुःसुभगः । 
लामेशे सहजगते बधूनां रिपुकुलोच्छेत्ता ॥ ३ ॥ 
ओर जिसका लामेश लग्नसे तृतीय घर में स्थित हो त्र वह मन्‌ ष्य आई बंधु 
तथा खली का पालन करने वाला, सत्पात्र वांधवों बोला, बन्धु जनों का वत्सल, 
सुभग ( सुन्दर ) और साई बांध्ो के शनुङुलका उच्डिन्न करने वाला होता हर! 
` ठुयस्थ छामश द!घायुभपतारे भक्तिमांगूमवति । 
` समयेककमेनिरतः स्वधर्मेनिरतश्च लामवान्मनुजः ॥ ४॥ 
भर जितका लामेश चतुर्थ स्थान सें स्थित होता है बह मनुष्य दीर्घायु 
पिता में भक्ति युक्त, समयोचित कम करने में प्रवीण; स्वधम करनेमें रत और लाम 
से युक्त होता है ॥ ४ ॥ 
लांभपतिःपुत्रगतःपितपुत्रलेहळं मिथः झुरते । 
तुस्यणुणं च परस्पर मल्यायुजायते परुषः ॥ ५ ॥ 
और जिसका लोमेश पंचम घरमें स्थित होतो है वह मनुष्यका पिता पुत्र 
परस्पर स्नेह कराता है ओर वे पिता पुत्र समान गुण बाले होते हैं परन्तु वह पुरुष 
स्वल्पाय्‌ होता है ॥ ५ ॥ डु - 
क. “ व य २ Ne en ह जब 
पष्टगत छामपता सुदाधरागा सुवारकालतश्र । | 
`=-` तस्करहस्तान्मृत्युः कूरे देशांतरगतसर्य ॥ ३ ॥ | 
. और जिसका लामेश छठे घरमें स्थित होतोहै वह मनुष्य राजयदमादि अधिक जं 
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काल तक रहने वाले रोग से युक्त तथा प्रबल बैरी जनों से यक्त होता है ओर 


यदि क्र ग्रह लामेश छठे घरमें स्थित हाये तब परदेश में चोर के हाथ से मत्य 
पाने वाला होता है ॥ दूं ॥ 
सप्तमगे छामशे तेजस्वी शारसपदशपदवान्‌ । 
दीघायुभेवतिनर स्तथेकदयितापातोरनेत्यम ॥ ७ ॥ 
ओर जिसका लाभेग सप्तम घरमें बैठा होता है वह मनुष्य बड़ा तेजस्वी, शील 
संपत्ति से य्‌ क्त, उत्तमातिकारी, दीर्घाय और एफ्ही पत्नी का पति होता हैं ॥७॥ 
एकादराप5टमग५ल्पायुभवाते स जातकः सुरागा । 
जीवन्म्रृत्यश्च इःखा भवात नरः साम्पगगनचर ॥ < ॥ 
ओर जिसका लाभेश पापी होकर अष्टम स्थान में स्थित होतां है वह मनुष्य 
अस्पाय्‌, राजरोग से यक्त, तथा रोग के कारण जीवित रहता हुआ भी मतप्राय 
ही होता है । ओर यदि सौम्य ग्रह लाभेश अष्टम हो तत्र वह सबंदा दुःखी रहताहै॥ 
एकादशश सुकृताळयस्थ बहुश्चतः शाख्रावशारदश्च | 
धमेप्रासेद्धा युरुदेवभक्तः कूरे च बधुव्रतवाजतशच ॥ ९ ॥ 
और जिसका लामेश सौम्य ग्रह नवम घरें स्थित होतोहे वह मन्‌ ष्य बहुश्रुत; 
शाह्नमें विशारद, धर्म से प्रसिद्ध, गुरुजन और देवताओं का भक्त होता है यदि पांप 
ग्रह लाभेश् नवम स्थान में बैठा हा तब वह मनुष्य बन्धु तथा ब्रत से हीन होता है 
अर्थात्‌ उसके कोई बन्धु नहीं होता है ॥ ६ ॥ 
मातारिभिक्तः सुकृती पितरि द्वेषी सुदीधतरजीवी । 
धनवाञ्जननीपारनानिरतो छाभाधिके खगते ॥ १० ॥ 
और जिसका लामेश दशम घर में बैठा होता है वह मनुष्य माता का भक्त; 


सुकृतकर्म करने वाला, पिता से डेप रखने वाला, दीर्घायु, धनवान, ओर माता के 


पालन करने में निरत होता है ॥ १० ॥ 
NAN ७०९ $ DN 
लाभाधिपो लाभगतः करोति दीघायुषं पुष्करपुत्रपोनरस | 
सुकूपक रूपवर सुशीछं जनप्रधाने विषुळं मनोज्ञम्‌ ॥ ११ ॥ 


२१२) झै भाषा टीरा सहितो # 
ओर जिसका लामेश लग्न सेलाम ११ में ही स्थित होता है वह मनुष्य दीर्घायु, 
बहत पुत्र पोत्र वाला, सत्कर्म करने वाला, रूपवान, बडो सुशील, मनुष्यों में मुख्य, 
मोटी देह वाला ओर सत्रको मनोश्च ( प्रिय ) होता है ॥ ११॥ 
द्वादशगे छामेशे सूत्पन्नसुक स्थिरो भवति रोगी । 
उत्पातरतो मानी दाता च सुखी सदा पुरुषः ॥ १२ ॥ 
` थोर जिसके लाभेश लग्न से बारहवे' घर में स्थित होता है वह मनुष्य देवेच्छा 
से प्राप्त हुई चीजको भोगने वाला, स्थिर प्रकृति, रोग से युक्त, उत्पात में रत, बडो 
मानी, दाता ओर सदा सुखी होता है | १९ । इति एकादशेशफलम्‌ ॥ 
ग्रथ द्वादशभवनस्थ द्वादशेशफलम्‌ । 
_ व्ययपे ल्य प्राप्ते विदेशगः सुवचनः सुरूपश्च । 
: अपसंगवाददोषी भवति कुमारोऽथ वा षंढः ॥ १॥ 
जिसका व्यपेश लग्न में हो वह मनुग्य विदेश गमन करने वाला) सुवचन 
कहने वाला, सुरूप, दुःसंग के निमित्त से दोष युक्त, भाजन्म अविवाहित ( क्वोरा ) 
अथवा षंढ ( नपु'सक ) होता है ॥ १॥ 
द्वादशपे वित्तगते कृपणः कटुवाग बिनष्टलाभळयः । 
फर ०७ NN ~ HE ATTN 
साम्य ठु निधन गच्छाते नृपतस्करवान्हताऽतेभयस्‌ ।। २॥ 
ओर जिसका व्ययेश लग्न से द्वितीय घर में स्थित होता है वह मनुग्य महा. 
कृपण सब्र से कडु वचन कहने वाला, लाम रहित होता है यदि सोम्य ग्रह व्ययेश 
द्वितीय घर में स्थित होवे तत्र वह मनुष्य रोज भय से या चोरजन्य मय से अथवा 
अग्निजन्य भय से मृत्यु पाने वाला होता है !; २॥ 
सहजगते दवोपशापे कूरे गतबांधवः शमे च धनी ॥ 
` त्सादरःसुङपणो बंधुषु दूरे सदा भवति ॥ ३ ॥ F 
शोर जिसका कर ग्रह व्ययेश लग्न से तृतीय घर में होवे तप्र बह मनुष्य भोई 
बन्दी से रहित होता है ओर यदि शुभ ग्रह व्ययेश होकर तृतीय घर में स्थित 
दोव तब वह मनुध्य धनवा थोड़े भाई वाला, बडा कृपण और सदा, भाईब्दों से 
दूर हने गला होता है ॥ ३) . दि 
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तुयेगते व्ययनाथे कृपणो रोगी सुकर्मा च । 
ग्रतमाप्नाति सुतेभ्यः सततं मनुजो महाइुःखी ॥ ४ ॥ 
ओर जिसका ब्ययेश लग्न से चतुर्थ घर में स्थित होता है वह मनुष्य बडा 
कृपण, रोगी, सत्कर्म करने वाला, अपने लड़के से मृत्यु पाने वाला ओर 
निरंतर बडा दुःखी रहता है ॥ ४॥ | 
द्वादशपतो सुतस्थे कूरे सुतविवार्जतःशुभे ससुतः । 
जनककमलाविछासी समर्थताविरहितः पुरुषः ॥ ५ ॥ 
ओर जिसका व्ययेश लग्न से पंचम घर में पाप ग्रह हाका बैठा हो वह पुरुष 
पुत्र से रहित होता है यदि शुभ ग्रह व्ययेश पंचम घर में स्थित होवे तब वह पुरुष 
पुत्रों से युक्त, पिता के थन का भोगने वाला और अपनी सामर्थ्य से रहित होता है 
ष्ठते व्ययनाथे कूरे कृपणोऽक्षिरूषणः पुरुषः । 
लभते मरति नितांतं भृयुतनये नेत्रहीनः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
ओर जिसका कर ग्रह व्ययेश लग्न से छठे घर में बैठा होता है बह मनुष्य 
कृपण, नेत्र में दूषण युक्त ( कोणा या भेंडा ) ओर मरने योग्य होता है, यदि 
ब्ययेश होकर शुक्र छठे घर में बैठा हा तब वह मनुष्य नेत्रों से हीन (अन्धा ) 
हाता है ॥ दै ॥ बै 
द्वृदशपे सप्तमगे हुशे इश्नारतभृत्पटुवचनः । 
करें स्वस्रीतः स्यात्सोम्ये क्षयमेति गणिकातः ॥ ७॥ 
ओर जिसका द्वादशेश कर ग्रह लग्न से सप्तम घर में स्थित होता है वह 
मनुष्य दुःशील, तथा दुष्ट को का करने वाला, उत्तम चतुराई के वचन कहने 
वाला, अपनी ही पत्नी से मृत्यु पाने वाला, अगर सोम्य ग्रह व्ययेश हवे तब वह 
मनुष्य वेश्या के निमित्त से मृत्यु पाने वाला हता है ॥७॥ 
व्ययनाथे निधनगतेऽष्टकपाली कायेसाधन रहितः ॥ 
द्रोहमतिः सौम्यखगे धनशंग्रहपरो नरो भवति ॥ ८॥ 
जिसका ब्ययेश लग्न से अरष्टम घर में स्थित हो वह मनुष्य अष्टकपाली; 
साधन से रहित, सभी से द्रोह करने में मन रखने वाला होता है 1 ओर यदि सौम्य. 
ग्रह व्ययेश आठवें घर में स्थित हा वह मलुष्य धन संग्रह करने में तसर होता है । . 
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व्यंयनाथे सुकृतगते तीथोलोकाटनं वत्ति; । 
ha ~ ७ ७ ~ 
कूरे खगे च पापोनरथक याति तदृब्यम ॥ ९ 
- और जिसका व्ययेश नवम घर में स्थित होता है वह मनुष्य तीथी के दर्शनाथ 
परिभ्रधण वृत्ति वाला यदि क्र, ग्रह व्ययेश नवम घर में स्थित होवे तक उस पुरुष 
का द्रव्य निरर्थक पापी पुरुषों करके खराब होता है ॥ ६ ॥ 
ब्ययपे गगनग्रहस्थे पररमणीपराङ्मुख:पवित्रांग; । 
सुतधनसंग्रहानिरतो दुर्वचनपरा भवति तन्माता ॥ १० ॥ 
` ओर जिसका व्ययेश लग्न से दशम घरमे स्थित हो वह मनुष्य पर्नी से 
'पराज्ञसुख, पवित्र शरीर वाला,भोर अपने पुत्रोके लिये थन संग्रह करने में तत्पर; और 
उस मनुष्य की माता दुर्वावय कहने वाली होती है ॥ १०॥ 
द्वादशपे लाभस्ये द्रविणपतिदीवेजीबितो भवति । 
'स्थानप्रवरो दाता विख्यातःसत्यवचनपर: ॥ ११ 
` और जिसका व्ययेश लाम स्थान ११ में स्थित : होता है वह मनुष्य धनका 
पालन करने वाला, दीर्घायू, अपने स्थान में सत्र से श्रेष्ठ, दान देने वाला सत 
विख्यात; सत्य बचन बोलने वाला होता है ॥ ११ ॥. 
विभातमान्‌ आमनिवासचित्तःकापण्यबुद्धिःपशुसंग्रही च ।. 
` चेजीवति ग्रामयुतःसदा स्याद्वययाविनाथे व्ययगेहलीने॥ १२॥ 
और जिसके जन्मांगमे व्ययेश ब्यय भाव में ही स्थितहो वह मनुष्य ऐश्वय 
युक्त, ग्रामके रहने में मन रखने वाला कृपणता य्‌ क्त बुद्विवाला, पशुका संग्रह 
करने वाला होता है किन्तु अह्पांय्‌, होवे, यदि जीवे तो अवश्यही ग्रामाधीश (बहुत 
बड़ा जिमीदार ) होता है ॥ १२॥ ॥ इति द्वादशभवनेशफलम्‌ ।। ` 
अथ जातकेनी चग्रहफलम्‌ । 


, निष्ठुरदंतावदनःसमांत्रस्थूलजंघकरपाद: । ` 


et as 


i नीचांशाः 
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ख्रीविवाहाजितचित्तो भानुर्नचिस्थितः कुरुते ॥ १॥ . 
जिस मनुष्यकी छु डलीमें त्रय नीच ( तुला ) का, होकर बैठा होता है वह 
निकले हये बुरे दांतों वाला, फटे इए मुख वाला ( चोडे सु ह का, यु फड) समान 
आंत वाला, ओर स्थूल जिसके ज घा ओर हाथ पांव होवे, लियो में और विवाह 
भें मनेका रखने वाला होता है ॥ १॥ 
नृत्यकवादकजल्पकृधूतजने श्रापि संगतिःसहसा । ` 
ङुमतिःसंशयनिरतो नीचस्थो हिमकरःङर्ते ॥ २ ॥ | 
ओर जिसकी कुंडली में चन्द्रमा नीचका ८ होकर बेठा होता है वह मनुष्य 
कृत्य करने बालों, वाजे बजाने वालों, वडे बकयादी, धूर्तता करने वालों के साथ, 
सोहवत करने वाला खोटी मतिवाला, ओर सदा संदिग्ध मनवाला होता है ॥ २॥ 


लक्ष्मी झात्युग्रबळा स्थिरविभवो बुद्धिमान्युणत्तश्र । 


१---“अजबू बभस्गा दुजा हुदा झबवणिजो च दिवाकरादितुङ्गाः ।. 
दशशिखिमजुयुक्‌ तिथीन्द्रिपांशेज्लि ववकर्षिशतिमिश्चते5 घ्तनीचाः ॥ 
सेष, वृष, मकर, कन्या, कक , मीन, तुला, ये क्रम से सूर्यादिग्रहो के उच्च॑स्थान 
[ शशि ] हैं, जैसे सूर्य मेश राशिका उद्धका, चन्द्रमा बूब राशिका, मंगल मकर राशि 
का उच्च कहाता है, इत्यादि ऋमसे जानलेवा चाहिये, अब यदि अपनी २ उद्चणशि 
अद्दी के वद्ष्यमाण अंश होवेतो ग्रह पण्मोच्यका होता है; जैसे सूय के १० अंश, चन्दर 
के ३ अंश, सौम २८, वु, १५, गुरु ५, शु, २७, शनि तुलाके २० अंश पर परम उद्धका 


होता है अपनी उच्चराशि से सप्तम राशिपर ग्रह नीच का होता है आर वही उच्च 


चाले अंश होव॑ तो ग्रह परम नीच होता है। ( व० मि०-) 


॥ स्पष्टाववोधाथे चक्रम्‌ ॥ 
अद्दाः | सूर्य मः म्र | भौम | बुध, | शुरू व | शनि. 
उच्च राशि. मेष. | वृष, | मकर | कन्या जी मीन, | तुला 


परमोद्चांशाःः | १० | ३ | छेष् | १६४ ५ | २७ 
तुदा वृश्चिक कक | मीन | मकर. | कण्या, मेष; 


RoR सः |e १५ | ५ | २७ | २० | 
दा 


“नीच राशिः 
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ाब्मिचरोऽतिचौरो इष्टात्मा भूसुत्तःझुस्ते ॥ ३ ॥ 
ओर जिसकी कडली में मगल नीचका होकर बेठता है वह मनुष्य अत्यन्त 
व्लक्ष्मीवाला, स्थिर बेमव यु क्त, बुद्धिमान्‌ गू णज्ञ रात्रिमें विचरने वाला बडा 
चोर ओर बो दुष्ट होता है ॥ ३॥ 
शममातिवेरयुवंतिः्छमशीला भतेवचन अनुसुदिता । 
संततिपुत्रविहीनो नीचस्थरचद्रजःकुरुते ॥ ४ ॥ 
शर जिसत्री कुंडली में बुध नीचका १२ होकर बैठा होता है वह मनुष्य 
शुभ सतिबाला शुभ शील यू कत, भर्ता के बचनों की अनुमोदन करने वाली उत्म 
स्री से यक्त थोर पुत्र संतति से रहित होता है ॥ ४॥ 
` दिव्यस्नीबरकांचनपुष्पफल्परकरपूजितःपुरुषः । 
` भत्ता देशांतरस्थो नीचस्थः सुरणुरु'कुरुते ॥ ५ ॥ 
ओर जिसको कुंडली में बृहस्पति नीच मकरका होकर बैठा होता है वह मनुष्य 
दिव्य खरी, उत्तम सुवण पुष्प फल आदि प्रशंसनीय वस्तुओं के समूह से पूर्ण 
आनन्द पाने वाला सर्वत्र पूजा पीने वाला, बहुतसे जोवोंका पोषण करने बाला, 
देशान्तर में रहने वाला हाता है ॥ ५॥ 
अतिकोउुकी विनोदी सभासु सुवाक्सदा प्रज्ञः । 
राज्यकलामागिमंडितो नीचस्थो भागेवःकुरुे ॥ ६ ॥ 
आप जिसकी कुणडलीमें शुक्र नीच कन्या का बैठा हो वह मनुष्य घड़ा कोतुझी 
बिनोद करने बोला, सभाभें उत्तम वाक्यों का बोलने बाला सव समय बुद्विसे 


. यूर, राज्यक्ला भर मणि से भ्रपित होता है ॥ ६ ॥ 


झात्रूणां क्षयकारको हृढवपुदीप्तास्निकांतिश्रलो 
देशग्रामएरादिपत्तनबढी साम्राज्यराज्याधिप; । 
स्वच्छाचारविचारदक्षसुभगः ख्रीसोख्ययुक्तःसदा 

ज्ञातिम्रात जनान्वितं च कुरुते नीचाथितार्किःसदा ॥ ७॥ 
और जितकी कुंडली में शनि नीच ( मेष ) को होता है वह पुरुष इतरुजनों 
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का मारने वाला, दढ भ'गवाला, दीप्त अगमान कांतिवाला, चन्चल, 
पुर नगर में बली; चक्रवर्तो राज्य करने वाला, अपनी इच्छा से की 
करनेमें कुशल, अति सुन्दर, ली सुख मोगनेमें और ज्ञाति भाई जनोंसे यू क होताहे 
. इमंगरच खलो दुष्ट; पापात्मा दुष्टयुद्धिकृद्वहुछः । 
स्वकुटुबपक्षहीनो नीचस्थो राहुरिति कुर्ते ॥ <॥ . 
आर जिसकी कुण्डली में राहु नीचका होकर स्थित हो वह मन्‌ ष्य हुरूप, बड़ा 
खल, दुष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि करने वाला और निज कुटुम्ब पक्ष से हीन होता हैं [क 
कुशीलोपि तथा काणःख्रीविरही: दुःखकामिनो विरुचः । 
आतपक्षदक्षकुशलो नीचस्थः केतुरपि कुरुते ॥ ९॥ 
` और जिसकी कुंडली मे केतु नीचका होकर बैठा हो वह मनुष्य दुष्ट स्वभाव 
पाला, नेत्र से काना, लीकेग वियोगी, शरीरके दुःख से कांति रहित ओर शत्रु जने के 
मारने में कुशल होता है॥ ६ ॥ इति नीचस्थ ग्रहणां फलम्‌ ॥ 
MN, 
धार!ःप्रचड'कुराला गार;श्रःकरानावश्चएुर | 
-दंडपातिर्धनयुक्त उच्चस्थो मास्करः कुरुते ॥१॥ . 
जिसकी कुण्डली में द्य उच्चका हो वह आदमी बडा धीर, तेज स्वभाव वाला, | 
चतुर, गौरांग; बडा शूरवीर, अनेक कला जानने वालो और दंड देने के अधिकार 
से युक्त तथा धनवान होता हैं ॥ १॥ pate mo 
विज्ञानधनसमेतः पात्रपबित्रं च कामिनी विरही । ` 
'बहुजनताजनबछम उच्चस्थो हिमकरः कुरुते ॥ २ ॥ 
और जिसकी कु डली. में चन्द्रमा उका हो वह आदमी विज्ञान; तथा. धन से 
युक्त, बडो पवित्र तथा सत्पात्र खनी का वियोगी,-और सेत्र आदमियोको प्रियः होताहे 
उग्रहठप्रहारं कूरं शस्र वचनबहुविदितम्‌ । 
नपकुछुवछमश्र हाचस्थो भूसुत/कुरुते ॥ ३ ॥ 
शौर जिसकी कुण्डली. में मंगल उच्चका हो वह आदमी उग्र, हढ प्रहार करने 
वाला, क्र.र,-तीद्ण शश्न धारण करने वाला; बात चीतों के कारण लोक में असिद्ध 
राजहुल को प्रिय और बडा शुरवीर होता है ॥ ३ै॥ | 1 |. 
२८ 
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चित्तबुद्धिबलिडो मंत्रारक्षःक्रियाळसःसौरंः । 
अतिमतिविभवो बाछःपार्पविसक्तोःनेजाच्चगःशाशेजः ॥४ ॥ 
और जिसकी कुंडली में बुध उचका होकर वेठा हो वह आदमी उदार तर्था 
पूण बुद्धिमान, मंत्रोसे सव था रक्षित,पूस क्रिया करनेमें आलस्य युक्त, स्रयोपासक, 
अत्यन्त बुद्धिमान, धनाढ्य शर पापों से रहित हाता है ॥ २॥ 
स्वाचारःशुमयुक्तःसुंदरवदनश्च मांडली खु।ढेतः । 
बहुस्रत्यश्च सुराज्ञा मन्त्री युरुरुच्चगो यस्य ॥ ५ ॥ 
ओर जिसकी कुडली में इहस्पति उच्चका हाकर बैठा हो वह आदमी उत्तभ 
आचरण युक्त; शुम कमे करने वाला, सुन्दर स्वरूप युक्त, मांडलिक राजा, सदा प्रसन्न 
रहने वाला, ओर अनेक भृत्य वाला तथा राजाओंका मंत्री हाता है ॥ ५ ॥ 
देवज्ञाने कुडाळो य॑त्री तैत्री च गायकः कबिषः । 
कमलाविलासळापी देत्यणुरुःप्रोच्चगःकुरुते ॥ ६ ॥ 
झर जिसकी कुण्डली में शुक्र उच्चका होकर बैठा हो वह आदमी दैवज्ञान में 
कुशल, तंत्र तथा यंत्रों का जानने वाला, गान विद्या में प्रवीण, वडा कबि ओर 
लचमीवान्‌ तथा भाग्यशाली होता है ॥ ६ ॥ 
ससकासुकवत्तिविंस्यातः सकलवाहनाधीशः । 
मैत्रीसाहसधोत्यों मायावी सोरिःरुचगोः मवति ॥ ७ ॥ 
ग्रोर जिसकी कुण्डली में शनि उच्चका हो वह आदमी उत्तम माला बनाने 
तथा शस्र धनुष आदि के कारण जीविका करने वाला, सर्वत्र विख्यात; सब 
वाहनों का स्वामी, मित्रता युक्त, साहसी, अत्यन्त भते ओर बडा मायावी होता है। 
कूरो दृष्टवलिष्ठःसाहसानेरतरच मंत्रिणां सुचुर | | 
राज्यक्रछामाणिमंडितःस्वर्भानुरुचगःकुरुते ॥ < ॥ 


ओर जिसकी कुंडली में राहु उच्चका होकर बैठा हो वह आदमी बडा क्रूर 
१ सूर स्यायं भक्तः सौरः इति सौर शब्दस्य सूयोपासक इत्यर्थः समायाति} 


एव एवार्था5ति प्राचीनेन केनचिट्टीकाकर्ना कृतः किन्त्वाछुनिक रीकाछु सौर इत्यस्य 


रणशर इत्यर्था लिखितो इश्यतेऽस्माकम्तु अस्यार्थः सूर्योपासक इत्येव लंमतः। | 
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(दुद बलवान, साहस वमे क्से गण कन ओर राज्य संबन्धी 
कलाओं में मण की तरह भूषित हाता हे ॥८॥ 
स्थविरो नीचचारो मिंथ्यामाषी भवेद्धमणशीलः । 
परकमाछेप्तचेता निजोच्चगे जायते शिखिनि । [ 
` और जिसकी कुण्डली में केतु उच्चका हो वह आदमी बुद्धा में वृद्ध, नीचों के 
समान आचार करने वाला; ऋठ बोलने वाला, अमण करने वाला ओर अन्य 
शरादमियों के कर्म करने में. निरत होता हैं ॥६॥ इति उच्चगतप्रहाणांफलम । | 
„ = == युलविकोरा पञ्‌ 
धनी सुखी काथविज्ञाख्नेकाणस्थे दिवाकरे । 
॥ सूल जिकोण क 5 ऋछऋचछ तल स ल नागा पद्यमेकम्‌ ॥ | 
सि्ो बुषः प्रथमषष्ठहयांगत लिकुस्भास्मिकोणभवनानि भचग्ति सूर्यास 
“सूय का सिंह; चन्द्रका बुम; भौमका मेव, बुध का कन्या, शुरु का थन, शुक का तुला, 
शनिका कुम्भ. त्रिकोण भवन होताहे । और प्रायः त्रिकोण स्थान पर ग्रह बलवान्‌ होता 
हे, सूल त्रिकाण भी इसी की स'ञा है। 
अब यहां पर यह शङ्का होती है कि सिंह का सामी भी सुर्य है और सूर्य का 
सूलजिकोण भी सिंद ही है, और कन्या का खामी बुध हे और वुधका मूलन्रिकोण 
भी कन्या और कन्या राशिका ही बुध उच्चका है । अब किसी को बुंधकी दशाका फल 
कहना है तो उल अवलर पर युध सूत्र त्रिकोण या बुध स्वक्षेत्री का फल कहना - 
याहिये अथवा घुध उच्च का मानकर फज्ञ कहना चाहिये । इसका निर्णय लिखते हैं ॥ 
| विशतिरंशाः तिदद त्रिकोणमपरे ह्यभवनमक श्य। 
उच्चं भागत्रितयं बृष', इन्दोः स्थाजिकेणमंपरे स्युः ॥ ` 
द्वादश भागा. मेषे त्रिकोएमपरे स्वभ॑तुभौमस्य । 
उखफलं कन्यायां बुधस्य तुङ्गां शकैःसदा चिन्त्यम्‌ ॥ 
` परतख्रिकाणजात पंचमिररीःस्वराशिजं परतः । 
द्शभिर्मागेश्चापे त्रिकोणमपरे खभ तु देखशुरोः॥ 
शुक्रस्यांशास्तियय खिकोणमपरे खभ तु लायां य । 
कुस्मे त्रिकोण निजमे रविजस्य रवेयंथा सिंहे॥ [इति सारावली ] 
सूर्य सिंह राशि मै २० श्रंशतक त्रिकोण शेष अपना स्थान, डूषमे ३ अंरातंक 


- चंद्रा उश्च, शेजत्रिकोण, मेष में भौमका १२ अंश तक त्रिकोण, वाकी सोम का 


खक्षेत्र, कन्या में १५ अंश तक उच्च, पुनः ५ अंश [ २० अ'शतक ] जिकोल, 
शेष आशा में खेत ज्ञानना, शुरुका धन राशि में १० अ'श त्रिकोण, शेष खक्षेत्र, शुक्र 
तुला में १५ अशतक त्रिकोण, शेष खक्षेर जानना, इली प्रकार कुस राशि में २० 
आश तक शानिका त्रिकोण शेत्र अशा में खक्षेत्र जानना चाहिये । . 


( २२० ) ॐ भाषा टीका सहिता # 


चद्रे धनी चं भोक्ता च भौमे श॒रोंऽदयःखलः ॥ १ ॥ 
जिसकी कु डली में द्यं त्रिकोण में बैठा हो वह आदमी धनवान, सुख भोगने 
वाला, कार्य का जानने वालो होता है और यदि चन्द्रमा त्रिकोण में हेबि तब वह 
आदमी धनवान, भोगों का सोगने वाला होता है यदि मंगल मुलत्रिकोण में हो 

तो झूरबीर दया से रहित भ्रोर बडा खल हाता हे | १॥ | 


Da ७०१ a 


| बुधे त्रिकोणगे विज्ञो विनोदी विजयी नरः । 

शुर ग्रामएुरादीनां मठस्याधिपतिःसुधीः ॥ २॥ | 

: ओर जिसकी कु डली में बुध त्रिकोण में हावे वह आदमी बडा विद्वान, क्रीडा 
करने वाला; ओर, विजयी होता है और जिसकी कु'डली में गुरु त्रिकोण में स्थित 
हा वह आदमी ग्राम, पुर ओर मठ का पति तथा बडा विद्वान्‌ हाता है॥ २॥ 

शुके त्रिकोणगे सुज्ञः'सुखयुक्ती महांपातिः । 

मंदे नरो धनःपूर्णो मह।शरःकुरुंधरः ॥ ३ ॥ 

ओर जिसकी कु डली में शुक्र मुलत्रिकोण में हाता है वह आदमी वडा पंडित 


सुख से युक्त और अमि का पति होता है ओर जिसके त्रिकोण में शनि बैठा हो. 


बह आदमी धन से पूण, बडा शर ओर कुल का धारण करने वाला होता है।इति 
| अथ स्वगृहस्थग्रहफलम्‌ । 
स्वग्रहस्थे खा छोके महोमरचे सदोधमी । 
चद्र कमरतःसाडुमंचस्वी रूपवानाप ॥ १ ॥ 
जिसकी कु डलो में प्रय स्वक्षेत्री होता है वह आदमी वडा प्रतापी और सदा 
उद्यम करने वाला हाता है ओर यदि चन्द्रमा स्वक्षेत्री हो तो बह आदमी कर्म करने 
में निरत, साधुओं की तरह व्यवहार करने वाला, बडा मनस्वी ओर रूपवान होताहै 


_ स्वग्रहस्थ ङुजे वापे चपलो धनवातपि । 


बुध नानाकलामश्ञः पाडता धनवानाप ॥ २॥ | ह 
र जिसकी कु डली में मंगल स्वगृही हो वह मनुष्य बडा चपल ओर धनवान्‌ 


होता है और यदि बुध स्वगेही हो तम वह मनुष्य अनेक कलाओं .का जानने वाला 
३ ओर धनवान हा तब भी पीडित रहत। है ॥ २ ॥ । 


ss >#& > ऑंििए 
॥ * 


# मान सागरी पद्धतिः #. ( २२१ ) 


धनी काब्यश्वतिज्ञश्र स्वचेष्टःस्वगृहे युरो । र 
स्फातः इषीवलःशुक्र शनो मान्यः सुलोचनः ॥ ३ ॥ "` ` 
ओर जिसकी कु डली में वृहस्पति गेही हो वह मनुष्य धनवान; काव्य तंथा 
बेदों का जानने वाला, ओर सदो अपने कुलाबुसार चेष्टा करने वाला होता हैं 
ओर शुक्र स्वगेही हो तत्र दिव्य मुर्ति, खेती करने वाला होता है और यदि शनि 
स्वगेही हो तब वह मनुष्य सवों में मान्य ओर सुन्दर नेत्र वाला होता है ॥३॥ इति 
2 अथ मित्रगृहस्थग्रहकलम | 
सूर्य मिञ्रमहे ख्यातःशाख्रनञःुस्थसहृदः। . 
ट्रे नरो भाग्ययुक्तश्रतुरो धनवानपि ॥ १ ॥ 
___ और जिसकी कु डली में इय मित्रगेही होता है वह मनुष्य सर्बत्र विख्यात; 
शास्र का जानने वाला; तथो मनुष्यों से चिरकालीन मैत्री करने वाला होता है, 
शोर जिसके चन्द्रम मित्रगेही होता है वह मनुष्य बडा भाग्यवान्‌, चतुर और 
धनवान्‌ होता है ॥१॥ - र 
मोमे शक्लोपजीवी च बुधे रूपधनान्वितः । . - : 
खरो मित्रग्हे पूज्यःसता सत्कमसंयुतः ॥ २॥ . 
. और जिसके मंगल मित्रगेही होता है वह मनुष्य शालन से जीविका करने वाला 
होता है और यदि बुध मित्रगेही हावे तब रूप तथो धन से युर होता है और गुरु 
मित्रगेही होवे तब सञ्जनों से पूज्य और सत्कम युक्त होता है ॥ २॥ - 
शुके मित्रग्रहे लोके धनी बंधुजनमियः । 
इनो रुजाकुलो देहःकुकमेनिरतो भवेत्‌ ॥ ३॥ ` | 
ओर शुक्र मित्रगेही होगे तब धनवान्‌ और बन्धुजनो को प्रिय होता है यदि 
शनि मित्रगेही होबे तो रोगसे व्याप्त शरीर वाला और इमे करेगें निरत होताह 
हीट शत्रुगृहस्यग्रहफजम्‌ । 
सूर्य रिपुण्हे नीचो विषयेःपीडितो नः । 
चंद्रे हृदयरोगी .च भोमे जायाजडोऽधनः ॥ १ ॥ ` हि 
. -जिसकी-कुडली में रय शत्रुगेही हो तो वह मनुष्य बडा नीच और विषयों से . 


( २२२ ) * भाषा टीका सहिता क आ रित 
पीडित हंता है और चन्द्रमा शत्रुगेही हो तब हृदय रोगी और मंगल शत्रुगेही हो 
तब छी के कारण जड और निर्धन होता है ॥ १॥ 

बुधे रिपुगृहे मूर्खा वाग्धनी ढुःखपीडितः | 

जीवे च जायते झीवो नाशब्सिबुभुक्षितः ।। २ -॥ 

ओर बुध जिसके शत्रुगेही हो वह मनुष्य गृख और बाणी द्वारा धनवान और 
दुःख से पीडित होता है और गुरु जिसके शत्रगेही हो वह मनुष्य सपु सक, वृत्ति 
रहित ओर भति बुश्तित हाता है ॥ २॥ 
शुक्र शत्रुगहे अत्यःकुबुछिईःखितो नरः । 
शनो व्याध्यथेशोकेन संतप्तो मलिनो भवेत ॥ ३॥ 
जिसके शुक्र शत्रुगेही हो वह मनुष्य भृत्य) कुबुद्धि से युक्त ओर सदा 
दुःखी रहने वाला हाता है ओर जिसकी कुडली में शनि शत्रुगेही हो वह मनुष्य 
व्याधि भोर धन के शोक से संतप्त और मलिन रहने वाला होता है ॥ ३ ॥ इति, 
लानि । 


अथ द्वादशभवनेस्थद्वादशलग्नफ (| 
मेषादये रक्ततनुमेनुष्य *छेष्माधिकःकोधपर; कृतष्नः। | 
सुमेदबुद्धि: स्थिरतासमेतः पराजित: खाभृतकेःसदैव ।। १ ॥ 
.. जिस मसुष्य की इडली में मेष लग्न होता है वह मनुष्य लाल शरीर वाला 
क$ भृति वाला, भविक क्रोधी, कृतव्नी, अत्यन्त मन्दबुद्धि, स्थिरता युक्त ओर 
बी दथा नोकरों सै सदा पराजित होता है ॥ Ss | 
उभोदये जन्म यदा भवेच्च स्वचित्तरोग स्वजनापमानय्‌ । 


` इधटवियोगं कलहं च दुःख शस्त्राभिघात चं धनक्षयं च ॥ २॥ 
' _ ओर जिसको जन्म लग्न इप होता है वह मनुष्य मानसिक रोग से युक्त, 
स्रजनो से अपमोन पाने वाला, प्रिय पुरुषों से वियोग पाने वाला; कलह युक्त, 


सदा दुःखी; शत्र से अभिघात पाने वाला और धनक्तय से युक्त हाता है ॥२॥ 
तृवीयल्य़े पुरुषी 5 तिगोर सखी रक्तचित्तो तपपीडितइच ।' 
 ईतभसन्ःमियवास्वनीतःसमुर्Sजो गीताविचक्षणश्‍व ॥ ३ ॥ 


# मान सागरी पद्धति! # ` शबलता तः 5 ` (00000 


कापी 


घोर जिसका मिथुन लग्न का जन्म होता 'है वह मनुष्य गोरांग, श्लीमें आसक 
राजा से पीडित, दूत का काम करने वाला; सदा प्रसन्न, प्रिय बाणी कहने बाला, 
बडा नग्न, उत्तम शिर के बालों से युक्त और गान विद्या में प्रवीण होता है ॥३॥ 
ककादये गाखपुमेबुष्यः पित्ताधिक'कल्पतरुः प्रगल्मः । 
जलावगाहाबुरतोऽतिशुद्धिःशुचिःक्षमी धमेरुचि; सुसेव्यः॥४॥ 
भौर जिसका कर्क लग्न का अन्म होतो है वह मनुष्य गौर अंग वाला; 
पित्ताधिक वाला, कल्प बृष के समान पुरुषों की इच्छो पूण करने वाला, बडा, 
ढीठ, नदी आदि में तैरने का प्रेमी, बडा बुद्धिमान्‌, पवित्र, ज्षमावान्‌, धर्म में रुचि 
रखने वाला ओर सेवा करने योग्य होता ह ॥४॥ .. 
सिंहोदये पांडुतनुभेनुष्य ःपित्तानिलाम्यां परिपीडितांगः । 
प्रियामिषो रम्यरसःसुतीक्ष्णशरःप्रगल्मःसुतरां चरंतम्‌ ॥ ५ ॥ 
और जिसका सिह लग्न का जन्म होता है वह आदमी पोरड वण बाला वायु 
तथा पिच से पीडित भ'ग वोला, खाने में मांस जिसको प्यारा लगे, बडा 
तोकण, शुरवीर. बडा ढीठ ओर निरन्तर अपण करने वाला होता है ॥ ९॥ 
कन्याख्यर्मे कफपित्तयुक्तो भवेन्मनुष्यःशुमकांतमावनः । 
श्छेष्मीप्रियश्षीविजितो नु मीरुमोयाधिकःकामकदार्थितांगः॥६॥ 
झर जिसका झन्यालग्नका जन्म होता है वह मनुष्य कफ पित्त युक्त, श्लेमिणी 
प्रिय ह्वीसे पराजित वासनाके डरपोक, बडा मायावी, शुभ कान्तां ( खर ) की भावना 
करने वाला और काम दुःखों से पीडितांग होता है ॥ ६॥ भटे: 
तुळा विळय़े च मवेन्मनुष्यःछेष्मान्वितःसत्यपरःसदैव । 
पराप्रिय'पार्थिवमानयुक्तःसुराचेनेतत्परकल्प एव ॥७॥ 
ओर जिसका तुलालग्न को जन्म होता है वह मनुष्य कफ युक्त, सदा सत्यवक्ता, 
झन्यो की सुन्दर ल्लियों से स्नेह करने बोला; राजो से मान पाने बाला, भौर 
देव पूजन करने में तरसा होता है ॥ ७ ॥ 
हभ्नेष्टके कोपधरो. जरावान्मवेन्मनुष्यो नृपपूजितांगः । ही. 
गुणान्वितःझास्रकथाऽचुरक्तो प्रमदेकःश्गगणस्य नित्यम्‌ ॥४॥ _ 


( २२४): # भाषाटीका सहिता # वड 2. य... 
स्स्स क क त 
“और जिस मनुष्य का बृश्चिकलग्न का जन्म होता है वह मनुष्य बडा क्रोधी; 
चुंद्धता युक्त, रोजा से पीडित, गुणों से युक्त, शाल्र कथामें भनुरागी और हमेशा शत्रु 

यों का मारने वाला होतां है॥। ॥ ' `. : `. TE 
धनोदये राजयुतो मझुष्यः कार्ये प्रवीणो द्विजदेवरक्तः । 
तरंगयुक्तःसुहृदि परयुक्तस्तुरंगजंघश्च भवेत्सदैव ॥ ९ ॥ 
` ` ओर जिसका धनलग्न का जन्म होता है बह मनुष्य राजा से संवन्ध करने 
वाला, कार्य करने में प्रवीण, ्रोझणों और देवताश्रों में अनुराग रखने वाला; घोड़ो. 
का रखने वाला; अपने सुहृदजनों का काम करने वाला और घोडों के समान 
जंघो वाला होता है ॥ ६ ॥ 
मृगोदये तोषरतःसुतीब्रो मीरुःसदा पापरतश्च सूतः । 
_छेष्मानिळाम्यां परिपीडितांगःसुदीधिगात्रःपरवंचकश्च ।। १०॥ 
ओर जिसका मकरलग्न कां जन्म होता है वह मनुष्य संतोपी, बडा तींत्र, 
_ डरपोक, सदा पाप करने में निरत, कफ श्रौर बायु से पीडित भ'ग वाला, शरीर से 
` अत्यन्त लंबा ओर शत्रुजनों से ठग विद्या करने वाला होता है ॥ १० ॥ 
घटोदये सुस्थिरतासमेतो वाताधिकस्तोयनिषेबणोक्तः । 
'सुहृत्स्वगात्रःअमदास्वमी्टः शिष्टाबुरक्तो जनवल्मश्च ॥१९॥ 
.. . और जिसका इम्भलग्न का जन्म होता है वह मनुष्य धेय से युक्त, वातप्रकृति 
बाला, अधिक जल सेवन करने वाला, मित्रों के उपकाराथ शरीर को समर्पण करने 
चालो, लियो के साथ मैथुन करने से प्रसन्न रहने वाला, सज्जनो के साथ अनुरांग 
रखने वाला ओर सब पुरुषों का प्रेमी होकर रहता है ॥ ११ ॥ ८ 
, मीनोदये तोयरतो मनुष्यो भवेद्रिनीतःसुरतानुकूळ: । 
' सुपडितःसूषष्मतनु:अचेडःपित्ताधिक:की तिंसमन्वितदच ॥१२॥ 
ओर मीनलग्न में जिसका जन्म होता है वह मनुष्य. जलक्रीडा को प्रेमी, बडा 
विनीत, . सहवासके वास्ते वडा उत्सुक, बढ़ा पंडित, छोटे शरीर वौला/बडा 
मचड, पित्ताधिक वाला और बडा यशस्त्री होता है-॥ १२.॥ इति॥ 
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ब अथ घनमावस्थितमेपा दिरा झिफलम्‌ । 
भेषे धनस्थे झुरुते मनुष्यो धनंस परण्योविविधेः प्रभूतैः । 
सुनीतिशुक्तं तनयं प्रसते चतुष्पदाढ्यै बहुपंितज्गस्‌ ॥ १ ॥ 
ओर जिस मनुष्यके द्वितीय घरमें मेपलगन होताहै वह अन कप्रकारकेबहुतसे पुणयों के 
करने से धनवान, सुन्दर नीति से युक्त, चतुष्पदों के पालन करने वाला और अनेक 
पंडितोंके जानने वाला तथा एक अच्छे पुत्रको उततन्न करने वालो होता है ॥ १॥ 
वृषे धनस्थेलमते मनुष्यःङ्गषिभ्रसादेन धनं सदैव । 
अनाभिधात च चतुष्पदास्यं तथा हिरण्य मणिमौ क्तिकाद्यं।२ ॥ 
. ओर जिसके द्वितीय घरमै इपलागन होता है वह मनुष्य खेती करने से सदा 
अन पाने वाला, चोपायों के भ्रभिषात से रहित, भौर सुवर्ण, मणि, मोति को 
थास रखने वाला होता है ॥ २॥ 
तृतीयळ्झे धनगे मनुष्यो धनं छभेरक्चीजनतरच नित्यम्‌ । 
रोप्यं तथा कांचनज प्रभूतं इयाधिकं साधुमिरेव सख्यस्‌ ॥३॥ 
ओर जिसके द्वितीय घरमें मिथुन लग्न होताहै नित्यही वह मनुष्य खीजनोंके निमि 
से धन ग्राप्त करने बाला, अनेक चांदी ओर सोनेके आभूपणादिको से युक्त, बहुत 
घोडों का रखने बालो ओर साधुजनों का मित्र होता है ॥ ३ I 
चएथैराशिर्धेनगो मनुष्यो धनंलमेदवक्षजमेव नित्यस्‌ । 
जलाङ्भयं यद्वनमिष्टभोज्यं नयाजित॑ प्रीतिकरं सुतानास्‌ ॥४॥ 
. - और जिसके द्वितीय घरमें कके लग्न होता है वह मनुष्य वृत्त के द्वारां घन 
संपादन करने बाला; जलके निमित्त से अय पाने वाला; बनमें उत्पन्न हुए कन्द 
सुलादिको का भोजन करने वाला; न्याय से धन+चय कने वाला भर पर में 


` प्रीति रखने वाला होता है ॥ ४॥ ` न 


सिहे धनस्थे लमते मनुष्यो धनं तपोर5ण्यजनात्तु मानम्‌ । ` 
स्वोपकारं प्रवणं प्रभूत स्वबिकमोपारशितमेव नित्यम्‌ ॥ ६ ॥ | 
ओर जिसके द्वितीय घरमें सिंह लन होतो है वह मसुध्य धनवान, तप . करने 
२६ 
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बाला; बनवासी मनुष्यों से मान पाने वाला;सब प्राणी मात्रका उपकार करने वाला 
और अपने पुरुषार्थ से धन संचय करने वाला होता है. ॥ ५॥ 


~ — CO) 


कन्योदये वित्तगते मनुष्यो थनं छमेद्धमिपतेःसकाशात्‌ । 
हिरण्यसुक्तामणिरोप्यजाळं गजाश्वनानाविधवित्तजं च ॥ ६॥ 


ओर जिसके द्वितीय स्थान में कन्या लग्न होता है वह मनुष्य राजा के द्वारा 


सुवर्ण)मणि,मोती,चांदी,हाथी,घोड़ा आदि अनेक प्रकोरके धनोकापाने वालाहोताहै । 
ठुले धनस्थै बहुएण्यजातं धनं मनुष्यो छमते प्रभूतम । 
पाषाणजं मृन्मयमातिजातंसस्योद्भवं कर्मजमेव नित्यञ्च ॥७॥ 
आर जिसके द्वितीय भवन में तुलालम हो वह मनुष्य पुणयोंके प्रतापसे पापाण 


से निकले थोर मिट्टी के ब्यापार से शारीरिक पीडा से तथा खेती द्वारा उत्पन्न 


धनको एवं कर्म द्वारा उत्पन्न धनको पाने वाला होता है ॥७॥ 
धने त्वल्यिस्य भवेच्च राशिः स्वधमैशीछं प्रकरोति नित्यस्‌। 
विलासिनीकामपरं संदैव विचित्रवाक्य द्विजदेवमक्तम्‌ ॥ ८॥ 


शौर जिसके द्वितीय भवन में वृश्चिक लग्न हो वह मनुष्य स्वधर्म पालन करने 


वाला; श्रिया में काम की इच्छा रखने वाला, हमेशा बिचित्र वाक्य कहने वाला | 


और व्राह्मण तथा देवताओं का भक्त होता है॥ ८ ॥ 
धनुधरे वित्तगते मनुष्यो धनं लमेत्स्थैयविधानजातम्‌ । 
चठुष्पदाठय वावध यशस्वा रसाद्धव धमाबविधानळुन्धस्‌॥९॥ 
ओर जिसके द्वितीय घरमें धनलग्न होतो है वह मलुष्य स्थिर विधान से उतपन्न 
किये धनका पाने वाला, अनेक उत्तम चतुष्पदों का रखने वाला, बडा यशस्वी भौर 
रस उत्पन्न बस्तुमरों का खाने बोला, धर्म विधान का लोभी होता है ॥ ६॥ 
मृगे धनस्थे रमते मनुष्यों धनं प्रपंचेविविधरुपायः । 


सेबाससुत्थं च सदा नृपाणां कषिक्रेयामिरच विदेशसंगात्‌ 1१९ 


ओर जिसके द्वितीय भवन में मकर लग्न होता है वह मनुष्य अनेक प्रपंचों 
तथा अनेक उपायों से धन ग्राप्त करने वाला होता है और राज सेवा द्वारा, खेती 


` करने से भोर विदेश जाने से घन पाने बाला होता है ॥ १० ॥ ' 


; 
:. 
र. 


भं 


का 
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घंटे धनस्थे रमते मनुष्यो धने प्रभत फरुुष्पजातस्‌ । 
जनोद्भवे साडुजनस्य भोज्य महाजनोत्थं च परोपकारी ॥११॥ 

ओर जिसके द्वितीय घरमें झुम्म लग्न होता है वह मनुष्य फल पुष्पोंके निमित्त 
से अधिक धन सम्पादन करने वाला, किसी धनिक से मिले इए धनको साधु जनों 
के भोजनमें लगावे ओर परोपकारी होता है ॥ ११॥ 
मत्स्ये धनस्थे मते मनुष्यो धनं प्रभूंतैनियमोपवासैः । 
विद्याप्रभावान्निधिसंगमाच्च मातापितृभ्यां ससुपारजितच॥१२ 
ओर जिसके द्वितीय घरमें मीन लग्न होता है वह मनुष्य बहुत नियमोपवास 
करने के निमित्त से, विद्यारे प्रभाव से, किसी जगह खजाने के मिल जाने से ओर 
भांता पिता के संचय किये धने प्राप्त करने से बडा घनवान्‌ होता है ॥ १२॥ 
॥ इति धनभवनफलमू ॥ 
अथ तृतीयसवनस्यरशिफलम्‌ । 
तृतीयसंस्थे प्रथमे च राशो द्विजातिमित्रश्चं मवेन्मनुष्यः । 
परोपकारेःश्रवणेःशुचिश्च प्रभूतविद्यो नृपपूजितांगः ॥१॥ 
जिसके तृतीय घरमें मेप लग्न स्थित हो वह मनुष्य ब्राह्मणों का मित्र, परोपकोर 
करने तथा कथा आदि के भवण करने से पवित्र; बडां विद्वान ओर राजा से पूजो 
पाने वालो द्वोता है॥ १॥ `. कक । 
बृषे तृतीये रमते मनुष्यौ मित्र नरेंद्र प्रचुर मतापस्‌ । 
सुवित्तदं भूरियशोनिधान सूरिं कवे ब्राह्मणरक्तचित्तम ॥ २॥ 
और जिसके ठंतीय घरमें इषलग्न होता है वह मनुष्य किसी रोजा का मित्र, 
बडा प्रतापी, अतिथि जनों को धन देने वाला; बडा यशसी; विद्वान, कवि ओर 
ब्राह्मणों में अनुराग रखने वाला होता है ॥२॥ ` 
तृतीयसंस्थे मिथुने च रुभे करोति मर्त्य वरयानयुक्तस । 

` ख्ीवछमै सत्यसुदारचेष्ट ङाधिकं पूज्यतमं नपाणाम्‌ ॥ ३॥ 

` और जिसके तृतीय भवन में मिथुन लग्न होता हैं वह मनुष्य अनेक श्रेष्ठ सवारियों 


(२२६) # माषो टीका सहिता # 
से बुक, हरी को अत्यन्त प्रिय लगने वालो) सत्यक, उदार चित्त युक, कुलीन 
थोर राजांग्रो का पूज्य होता है॥ ३॥ . जः 
कुढीरराशो सहजं परयाते मित्रं लमेद्वेश्‍्यगहमदेडी । 
कृषीवळे धमेकथाचुरक्तं सदा सुशीलं मदसंमतं च ॥ ४ ॥ | 
ओर जिसके तृतीय घें कर्कलग्न होता है वह मनुष्य वैश्य के घर पर मित्र 
की शाप्ति करने वाला; खेती करने वाला, धर्म सम्बन्धी कथाओं का अनुरागी ओर 
सदा सुशील और अहंकार के साथ रने वाला होता है॥ ४॥. ह 
सिंहे तृतीये कुरुते मनुष्यंशुर कुमित्रं वरवित्तुव्धस्‌ । 
वधात्मक पापकथाबुरक्ते प्रचंडवाक्य नहि गार्वैत च ॥ ५ ॥ 

: “ और जिसके तृतीय भवन में (सद लग्न होता है वह मनुष्य शूरवीर, दुष्ट मित्र 
से युक्त, श्रेष्ठ धनका लोमी, प्राणियों के मारने की चेष्टा करने वाला;पापचर्चा करने 
वाला; प्रचंड वोक्य बोलने वाला ओर गई से हीन होता है ॥ ५ 
` तर्तायभावस्थितल्य़कन्या शज्चानुरक्त मचुजं सुशील । 

नानासुहृत्सस्तुतकल्पकोप । 


प्रेयद्धिजं देवणरुममक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
ओर जिसके तृतीयं धरमें कन्या लग्न होताहे वह मनुष्य श्न विद्यामें अनुराग 
रखने वाला, बडा सुशील, मित्रों से सइति करने लायक, ब्राह्मणों को प्यारा, 
अधिक जिसका कोप, देवताओं और गुरुजनो का भक्त होता है ॥ ६॥ 
तूतीयसंस्थे ठु ठलामिधाने मैत्री भवेत्यापपरेभेुष्ये: | 
` रॉल्यात्मको लौल्यकथाऽचुरक्तःसादमनुषयैःसवसुताल्पनेश्र।७। 
आर जिसके तृतीय घरमै तुला लग्न होता है वह मनुष्य पापी जनों सें मैत्री 


करने वाला, चंचल स्वभाव वाला, हर समय चपलता की पाते करने वालो ओर 
अनेक मनुष्यों से युक्त तथा कम सन्तान वाला होता हे ॥ ७॥ 


ACA 


अलो तृतीये च्‌ भवेज्ञरस्य मैत्री सदा पापजनेदरिद्रेः । 
कतप्नघातःकलहबुरफब्यपेतलक्ष्यैजेनताविरुद्दैः ॥ ८॥ . 
. ओर जिसके तृतीय घरमें बृश्चिक लग्न होता. है बह मैनुष्य. पापी मनुष्यों से” 


क | ददर से, कुतध्न पुरुषों से कलह करने वाले पुरुषों से 2 अकारण - झगडा करने 


# मान सागरी पद्धति! # + मान सागरी पतिः $ (,२२७) _ 
वालों से तथा सों के साथ विरुद्वाचरण करने वाले मनुष्यों से मित्रता करने 
वाला होता है ॥ ८ ॥ 

चापे तृतीये रभते मचुष्यो मंत्री सुशरो बपसेवकश्च । ` 
चित्तःस्वरथमपद असन्न :कपानुरक्त रणकोविंदश्च ॥९॥ | 
ओर जिसके तनीय घरमै घन लग्न हो वह मनुष्य राजाका मन्त्रो, शूरीर,रांजा 
का सेवक ओर जित चित्त, धर्मात्मा प्रसन्न मूर्ति, दयालु, युद्धकोविंद मनुष्यों सें 
धन प्राप्त करने बाला होता है ॥ & ॥ 
नक्ररस्तृतीये च नरस्य यस्य करोति साम्यं सततं सुताढयम्‌ । 
नित्यं सुइददेवणुरप्रसक्तं महाधन पेडितमप्रमेथस्‌ ॥ १० ॥ 
ओर जिसके तृतीय घरमें मकर लग्न होता है वह मनुष्य शान्त प्रकृति वालो» 
हमेशा अनेक पुत्रोंसे युक्त; बेवता,-गुरु तथो मित्र जनोंमें प्रेम करने वालाः अत्यन्त 
घनी ओर वडा विद्वान पण्डित होता है ॥ १० ॥ । कल 
कुंमें तृतीये रमते मनुष्यों मेत्री बततैबहुकातियुक्तेः । 
क्षेमाधिकेः सत्यपरेःसुशीलेगी तप्रियंगोपपरःखकश्व ॥ ११ ॥ 
ओर जिसके तृतीय घरमें कुम्भ लग्न होता है वह मनुष्य ब्रत जानने वाले,बडे 
कीति. युक्त, चामाशील, सत्यवक्ता, सुशील; गीत प्रिय) अहीरों तथा खल मनुष्यो से 
मित्रता करने वाला होता है ॥ ११॥ |. 2 


तृतीयभावास्थतमीनराशा नर प्रसूत बहुवित्तयुत्तस्‌ । 


पत्रान्वित पुण्यधनैरुपेतँ प्रियातिथि सवेजनाभिरामम्‌ ॥१२॥ | 


और जिसके तृतीय घरमें मीन राशि होती है वह मनुष्य बडा भनरोन 
अनेक पुत्रों से युक्त, पुण्य तथा थन से सम्पन्न, अतिथि प्रिय ओर सत्र मनुष्योको 
आनन्द देने वाला होता है ॥ १२ ॥ इति बृद्धयबनेसहज भाव फलम्‌ | 
अथ चतुथमावफलम्‌ । 
भेषे सुंखस्थे लभते सुख च चठुष्पदेम्यो$थ विछासिनाम्यास्‌। 


भोंगेविचित्रः प्रचुरान्नपान पराक्रमोपार्जितमदनेश्व ॥ १ ॥ | 


- (२३७) अ भाषा टीका सरिता # 


. जिसके उन्म काल में चतुर्थ घरमें मेपलम होता है वह मनुष्य चतुप्पदो से दो 
ल्ली जनों से अनेक विचित्र भोगों से; प्रचुर अन्नपानों से, ओर अपने पुरुषाथों से 
` उपाजन किये नौकर चाकरों के पैरों के दववाने आदि से सुख पाने बाला दोताहै | 
वषे सुखस्थे लमते सुखानि नरो5तिमान्येविविधेश्र मान्यैः । 
. शोर्येण भूपालनिषेवणेन प्रियोपचारैर्नियभैत्रतेश्च ॥ २॥ 
और जिस मनुष्यके चतुर्थ -घरमें इप लग्न होता है वह मनुष्य अपने अनेक महामान्य 
मनुष्यों से, शूरबीरता से; राजाओं सेवां काने से, प्रिय उपचांरो से और अनेक 
नियम ब्रत करने से सुख पाने वाला होता है ॥ २ ॥ 
तृतीयराशों सुखगे सुखानि लमभेन्मनुष्यःप्रमदाङृतानि । 
. जछावगांहेवैनसेवया च प्रभूतपुष्पांबरसेवनेन ॥ ३ ॥ 
|... और जिसके चतुर्थ घरें मिथुन लग्न होता है वह मनुष्य ल्ली के किये हुए 
जलावगाइ ( स्नान ) से वन सेवा के निमित्त से और अत्यन्त पुष्प बच्चों के सेबन 
काने से सुखं पाने वाला होता है ॥ ३॥ ः ब 
. झुळीरराशी च यदा सुखस्थे नरे सुरूपं समगं सुशीलम्‌ । 
` स्रीसंमतं सवयुणेः समेतं विद्याविनीतं जनवछभ॑ च ॥ ४॥ 
` . और जिस मनुष्य के चतुर्थ भवन में कर्क लम हो. वह मनुष्य रूपवान्‌, सुभग, 
सुशील, लियो को संमत, सं गुण सम्पन्न, विद्या में प्रवीण और मनुष्यों को 
` प्रिय होता है ॥ ४ ॥ क की हर 
` ` सिंहे सुखस्थे न सुख मनुष्यः प्राभ्नोति जात प्रचुरप्रकोपात्‌ । 
` कन्याप्रसूतिं च दरिद्रसंगान्नरो मवेच्छीलबिवर्जितश्व ॥ ५ ॥ 
। ओर जिसके चतुर्थे घरमें सिंहलग्न होता है वह मनुष्य अत्यन्त कोप के निमित्त 
. से कमी भी सुख पाने वाला नहीं होताहै, और कन्या सन्तति को पाने वाला शर 


द्रि संग से शील रहित होता है ॥ ५॥ 
' छामेनसंगी धनसंश्रयाच कन्याग्रहे बंधुगते मनुष्यः । 


. पैशुन्यसंघाछमते5सुखानि चौर्येण शुद्धेन विमोहनेन ॥ ६॥ 


और जिसके चतुर्थ भवन में कत्या लग्न होता है वह मनुष्य बहुत घन होनेके 
कारण खोटे मित्रों की सोहमत करने वाला, चुगलों के संघ. से, चोरीके निमित्त . 
से और मोहनो्चाउनादि से सुख नहीं पाता है ॥ दे 
ठुला सुखस्था च नरस्य यस्य करोति सौम्यं शुमकर्मदक्षम । 
बिद्याबिनीतं सततं सुखाद्यं प्रसत्नचित्तं वि भवैः समेतस्‌ ॥७॥ 
ओर जिसके चतुर्थ घरमें तुला लग्न होता है वह मनुष्य अति सौम्य, शुभ कम 
करने में कुशल, विधाके कारण अत्यन्त विनम्र; निरंतर सुखसम्पन्नः सदा प्रसन्न, 
चति ओर अनेक प्रकार धन संपन्न होता है ॥ ७॥ 
अळोचतुथीविपदा समेतं नरं सुती परमीतचित्तस्‌। . . 
ग्रभूतसेवं गतवीयेद परै'सुदक्ष मतिभृद्विहीनस्‌ ॥ < ॥ 
ओर जिसके चतुर्थ भवन में बरिचके लग्न होता है पह पुष्य विपति युक्त, 
खडा तीदण, शत्र, से मीत चित्त, बहुतों की सेवा करने वाला; शत्रुओं के दवोनेसे . 
पराक्रम के घमंड से रहित, बडा चतुर ओर वुद्धिमान मनुष्यों से हीन होता है ॥म॥, 


चापि सुखस्थे रुभते मचुष्यः सुख सदा संगरसेवनेन । ` | 
तत्कीपैनेनेव हयैर्विचित्रै'सेवासुखे स्वेन निबंधनेन ॥९॥ 
और जिसके चतुर्थ घरमें धन लग्न होता है वह मनुष्य सदा संग्रोम करने से 
सुख पाने वाला, संग्राम कीर्तन से, बिचित्र घोडो से और अपने उद्यम प्रवन्ध से. 
सेवा सुख पाने वाला होता है॥ ६) | 
मृगे सुखस्थे सुखभागमनुष्यः सदा भवेत्तोथनिषेयणेन 
उद्यानवापीतटसंगमेन मित्रोपचारेः सुरतप्रधानः ॥ १० ॥ 
` और जिसके चतुर्थ बरें मकर लग्न होता है वह मनुष्य जलके सेवन करने से 
बाग बावडी के सम्बन्ध से और सुरत प्रधान. मित्रों के उपचारा सै सुखका 
भागी होता हैं ॥ १० ॥ 2 


घटे सुखस्थे प्रमदामिधानात्माप्नोति सौख्यं विविधं मनुष्यः । ` 


मिशत्नपानेः फळशाकप्नेर्विदग्धवाक्येश्र संसुत्सुकतेः ॥११॥ 


शर जिसके चतुथं घरें कुम्भ लग्न होता है वह मनुष्य छी के आशय से 
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मिष्टा् नसे) फल झाक प्र से भौर चतुराई के बचनों से उत्साह करने 
खालि उत्तम बाक्यों से अनेक प्रकार सुख पाने वाला होता है॥ ११॥ 

` मीन सुखस्थे तु सुखं. मडुष्यःपाप्नोति सख्ये जरसंश्रयेण । 

झानेश्चरो देवससुद्धवेश्‍च स्थाने सुवत्नःसुधने विचित्रैः १२ ॥ 

ओर जिसके चतुर्थ घर में मीन लग्न होता है बह मनुष्य आसरे से, 

देवताओं के निमित्त से, सुन्दर बच्नों से, विचित्र सुन्दर धनोंसे भोर अनेक बलों से 

सुख पाने वाला, मन्द गमन करने वाला होता है ॥ १२ ॥इतिवृद्धयवनेपुखमाफलम्‌ 
अथ पंचम्रभपनऊलम | 

मेषे सुतस्थे रमते मनुष्यः प्रियेण पुत्रान्वितचेतसा च । 

सुरात्सुखानीह इतानि यानि पापानुरक्ताकुलचित्तयुक्तः ॥१॥ 
` ' जिसके पंचम घरें मेष लग्न होये वह मनुष्य प्रिय पित्रके साथ तथा पुत्रों के 
साथ एक राय होने के करण एबं देवताओं की पूजा के आश्रय से अनेक आनन्द 
मिले परन्तु तो भी पापों में फंसने के कारण उसका मन व्याकुल रहे ॥ १॥ 

बृषे सुतस्थे जनिमान्‌ मनुष्यःप्राप्नोति कन्यां सुभंगां सुरूपाम्‌ । 

अपत्यहीनां बहुकांतियुक्तां सदानुरक्ता निजमतेधमें ॥ २।। 

' ओर जिसके पंचम घरमे वृष लग्न होता है वह जम्मत्रान मनुष्य भाग्यवती, 
'ख्पक्‍ती,संततिरह्ित, बडी तेजस्विनी और हमेशा अपने पतित्रत धर्मको पालन करने में 
अचुरक्त कन्या को पाता है ॥२॥ 

तृतीयराशों सुतगे मनुष्यःप्राप्नोत्यपत्यानि मनःसुखानि ¦ 

सुशील्युक्तांने युणाधिकानि प्रीत्या समेतानि बळाधिकानि॥३॥ 

और जिसके पंचम घरें मिथुन लग्न होता है वह मनुष्य मंनके सुख देनेवाले, 
सुशील युक्त, गुणोधिक परस्पर श्रीति युक्त, विनय करने वाले; महाबली अनेक पुत्रों 
को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

कके सतस्थे जनयेन्मतुष्यः एत्रान्पसिद्धान्‌ पितृहषकांरच । 

 ।बिरीगकोतीअ महानमावान्धनेन ता्‌ विनयेन युक्तार1४॥ 
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- ओर जिसके पंचम घरमे कके लग्न होतां है वह मनुष्य बडी कीर्ति युक्त,महानु- 
भव, धनसे युक्त, विनय युक्त समत प्रसिद्ध पिताको खुश करने बाले ऐसे कई एक 
पुत्रों र का पाने वाला हाता है॥ ४॥ || ` ` क 

[सिह सुतस्थे जनयेन्मनुष्यःकूरसवभावान्नयनेन कांतान्‌। 

मांसाप्रियान ख्रीजनकान्‌ सुतीबानिदेशमाजः्रुधया समेतान ॥ 

ओर जिसके पंचम घरमें सिह लगन होता है वहःमनुष्य क्रूर जिनके स्वभाव, 
बिशाल नेत्र वाले, मांस जिनको प्रिय, ल्ली संतति के उत्पन्न करने वाले, विदेश के 
रहने वाले, बडे तीत्र ओर क्षुधायुकत पुत्रों को उपन्न करता है॥ ५॥ | 

कन्या यदा पंचमगा तदा स्युःकन्या नराणां तनयेविहनाः । 

पतिप्रियाः पुण्यतराअगल्मा प्रशांतपापाःप्रियभूषणाश्र ॥ ६ ॥ 
; आर ज्सिके पंचम शें कन्या लग्न होताहै उस मनुष्यके पुत्र संततिसे रहित, 

अपने पतिको प्यारी; अत्यन्त पुण्यवती, बडी ढीठ; शांत पापवाली और भषण 
( जेवर ) जिनको प्रिय ऐसी अनेक कन्या होती हैं ॥ दै ॥ FER 
- कुला यदा पंचमगा नराणां तदा सुशीछानि मनोहराणि.। 
मवंत्यपत्यानि सरूपकाणि किया स+त. नि शुभेक्षणानि॥७॥ 
ओर जिसके जन्माङ्ग में लग्न से पंचम घरमें तुला लग्न होवे तब उप मनुष्य 
के अति सुशील, बडे मनोहर, रूपवान्‌, क्रिया करने वाले ओर विशाल नेत्र वाले 
पुत्र होते हैं ॥ ७॥ ट । नल 
कीटे सुतस्थे जनयेन्न योनो पुन्रान्मडुष्यःषुभगात्‌ सुशीछान। 
` अज्ञातदोषान्‌ प्रणयेन युक्तानिजःत्रधर्मे सततं मनुष्यः ॥८ ॥ 
ओर जिसके जन्माङ्गमें लग्नसे पंचम घरमें वृश्चिक लग्न आपडे वह मनुष्य वडे 
सुन्दर, घडे सुशील, अन्ञोत दोष; अपने धर्म में स्नेह रखने वाले पुत्रों को नहीं उत्पन्न 
क्रताहै बल्कि उसके दुराचारी पुत्र होवे किन्तु स्वयं अपने में तत्पर रहे ॥ ८॥ 
. चापे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यःसुतान्विचित्रान हयळुब्धदक्षान | 
` घानुष्कचयोन्‌ हतराजुपक्षन्‌ सेवा मियान्‌ पार्थिवमानयुक्तांन्‌ ॥ 
३० 


( २३४) .% माषा दीका सहिता के 


ओर जिसके लग्न से पंचम घरमें घन लग्न आपड़े वह मनुष्य अति बिचित्र, 
घोडा से स्नेह रखने वाले, धनुर्विद्या जानने वाले, शत्रु पक्ष के नाश करने वाले; 
अपने गुरु वर्गों की सेवा में मन लगाने वाले और राजा से मान पाने वाले पुत्रों 
' को उत्पन्न करता पे ॥ ६ ॥ 
मृगे सुतस्थे जनयेन्मलृष्यःपुत्रान्‌ सदा पापमतीच्‌ कुरूपान्‌ । 
' क्ञीब्नान कुभावान्विगतप्रमावान सुनिष्ठुरान प्रेमविवाजतांश्र॥ 
._ ओर जिसके पंचम घरमें मकर लग्न होताहे वह मनुष्य सदा पापमें बुद्धि रखने 
वाले, कुरूप, नपु'सक, कुत्सित भावयुक्त; प्रभाव से रहित;अति निष्ठुर और प्रेम रहित 
पुत्रों को उत्पन्न करता है ॥ १० ॥ 
कुमे सुतस्थे स्थिरतासमंतान्‌ गम्रीरचष्टानातेसत्ययुक्तान्‌ । 
पुत्रान्‌ मनुष्यो जनयेलसिद्धान्‌ कृष्टसहान पुण्ययशःप्रमूतान॥ 
ओर जिसके पंचम घर में कुम लग्न होता है वह मनुष्य स्थिरता युक्त, गंभीर 
चेष्ठा वाले, अत्यन्त सत्यवक्ता; संत्र प्रसिद्ध? कों के सहने वाले ओर बहुत पुण्य 
तथा यश से युक्त पुत्रों को उत्पन्न करता है ॥ ११॥ 
मीने सुतस्थे छलितान सुरक्तान पुत्रान्‌ मनुष्यों लभते व्यवायात्‌ 
रोगःसमेताश्च सदा कुरुपान सहास्यतान्‌ खीसहितान्‌ सदेव॥ 
: ओर जिस मनुष्य के पंचम घर में मीन लग्न होवे वह मनुष्य खी संग झरने से 
ललित, गोरे रंग वाले, हमेशा रोगोंसे युक्त, अति कुरूप; हास्य युक्त, सियोंक्रे सहित 
( अर्थात कोई कारा न रहे सवों का विवाह हया जाय ) पुत्रों को उत्पन्न करता 
हैं॥ १२॥ ॥ इति पंचममावफलम्‌ ॥ 
पठुभावफलम्‌ । 
मेषे रिपुस्थे प्रभवेच्च वैरं सदा नराणां वृषभे रिपुस्थे । 
. अपत्यमार्गे गतमंगनानां संगोनितांतं निजबंधुवर्गे ॥ १ ॥ 
जिसके छठे घरमें मेषलग्न होता है उस मनुष्यका सदा मनुष्य मात्रसे बेर हाता 
है ओर जिस मनुष्य के छटे घर में घष लग्न होता है. उस.मलुष्य का अपने नाते 


में बटा लगने वाले कुढम्यों की लियो ( पुत्रबधुओं ) से संभोग करने के कारण 


अपने माई वंदों से निरन्तर बैर हाजाता है॥ १ ॥ 


$ मानसागरी पद्धतिः # (२३५) 


तृतीयराशौ रिषुगे नराणां वैरं भवेत्खीजनित सदैव । 
तथा नराणां निहितं च पापेवेणिग्जनेर्नीचजनानुरक्तैः ॥ २ ॥ 
र जिस मनुष्य के छटे घर में मिथुन लग्न होवे तो वह निरन्तर अपनी खी से बैर 
करने वाला ओर पापी मनुष्यों से तथा बनियों से और नीच जनों में अनुरागः 
रखने बाले मनुप्यो से बैर करने बाला होता ह#॥२॥ ' ःऋ 
कक [रिइस्थे सहसा भ्यं च मवेन्मनुष्यस्य सुताठुरस्य । 
समं द्विजेन्द्रेश्न नराधिपेश्च महाजनेनेव परातुरोधात्‌ ॥ ३ ॥ 
ओर जिस मनुष्य के छटे घर में कर्क लग्न हाता है उस मनुष्य को पुत्र 
निमित्त से आतुर होमे के कारण ब्राह्मणों से, रोजाओं से, महाजनों से, झगड़ा 
होजाने से भय ग्राप्त होता है पर यह सब केवल दूसरे के अनुरोध से होता है । 
सिंहे सिस्थे प्रमवेच्च वैरं पुत्रेःसमे बेघुजनेन नित्यस्‌ । : 
घनं क्षणात्तस्य विनिजितं च यद्वा मनुष्यस्य वरागनामिः।४॥ 
आर जिस मनुष्य के छटे घर में सिंह लग्न होता है उस मन्‌ ष्य को पुत्रों से 
शोर भाई बन्दोंसे नित्य ही बेर होता है तथां. वैश्याओं के साथ संभोग करनेके कारण 
उसका सारो घन हांल ही नष्ट दौजाता है॥॥४॥ न 
कन्यास्थिते शे स्ववेरेरसयुतिर्निधेनता नराणास्‌ । 
दुश्वारिणीभिश्वसुनिम्नगामिवेश्यामिरेवाश्रयवार्जतामिः ॥ ५ ॥ 
और जिसके छटे घर में कन्या लग्न दोता है उस पुरुष के कोई बैरी न होवे 
परन्तु दुष्टा व्यभिचारिणी नीच जाति की ओर निराश्रय रहने बाली अनोथ विधवा 
तथा बैश्याओं के साथ रहने के कारण उसके कंगांली आजाती है ॥ ५॥ 


तुराधरे शजुगृहे नरस्य निधिस्थितस्य प्रमवेच्च वैरस्‌। 
कार्य सुधमेस्य नरस्य सांधोःस्वबंधुवगोच्चनिजाळ्याच ॥१॥ 
झर जिसके छटे घर में तुला लग्न होता है उस पुरुष का रखे हुए धन के 
कारण पूर्ण धनी होता हुआ भी धर्म कार्य में साधु मन्‌ ष्यों से व अपने बन्धुर 
से एवं अपने घरवोर से भी बेर होता है ॥ ६॥ - ८ 


ME Wr UTS ( २२६) # भाषा टीका सहिता # 


॥----.,-._-न्न्य_्_लऑ,“.्न्ल्न्दजाणाणा् त क 0 007---<८«--- 


कोर्पे रिपुस्थे प्रभवेच्च वेरं साद्वै द्विजिहेश्व सरीसपङ्व । 
ेमृगेइचोरगणेनंराणां सर्वेःसुधन्यश्र विछासिमिश्च ॥७॥ 
आर जिसके छरे घर में बश्चिक लग्न होता है उस मनष्य का सपा सेव 
चंगलखोरों से बीली खानखजूरे आदिकों से व्यालगणों से; हरिणों से, चोरगणे 
से तथा धनिकों से; ओर बिलोसी पुरुषों से बेर होता है ॥ ७ ॥ - 
चापे रिपुस्थे च भवेच्च वैरं झारेःसमेतेश्च सरागकेश्च । 
संदा मनुष्यश्च हयेइच नागःपण्यंस्तथान्येःपरवंचनाञ्च ॥<॥ 
- ओर जिसके छरे घर में धन लग्न होता है उस मन्‌ ष्य को राग में फंसें हुए, 
बाण धनुष धारण करने वाले पुरुषों से और घोडे हाथियों से और पुण्य करने 
वाले पुरुषों से तथो अन्य पुरुषों से एवं उगों से बेर हो जातो है ॥ ८ ॥ | 
मृगे रिपुस्थें च भवेच्च वेर सदा नराणां धनसंभवं च । ` 


[मन्रःसम साधुजन सहाय प्रभ्ूतकारु गृहराभव च ॥ ९ ॥ 


. ओर जिसके छटे घर में मकर लग्न होषे उस मन्‌ ष्य को धन संभव ( सद के 


लेने के कारण ) से बेर होता है और साधुजनो के सहायक होने पर भी मित्रो के 


' साथ बेर होता है भोर किसी समय उस पुरुष को घर की प्राप्ति होती है ॥ ६॥ 


कुमे रिपुस्थे पुरुषस्य वैरं नराधिपेनेव जळाश्रयैश्च । 
वांपीतडागादिभिरेव नित्यं क्षेत्राधिपोचे:पुरुषेः प्रवृद्धः ॥१०॥ 
ओर जिसके छटे घर में कुम्भ लग्न होता हे उस मनष्य का राजाओं से व 

जलोश्रय जीवों से ओर बापी तालांबके निमित्त बडे जिमांदारों से, ओर भी वडे २ 
चनीमान्य बद्ध आदमिंयों से बेर होता है ॥ १० ॥ 

मीने रिपुस्थ च भवेन्नराणां वैरं च नित्यं सुतवस्रजातस्‌ । 

ख्राइठुक स्वायभव पराणामापे प्रियाण ॥ 
- और जिसके छरे घर में मीन बा मामिव i द 
व॒ लंड़कियों के साथ कलह होता रहता हे, खनी के निमित्त से बल्न जेवर आदि के 
उपर ओर अपने खुद के कारण से तथा प्रस्पर प्रिय पुरुषों से बेर होता हैं ॥११॥ 

ति रिपुभाँषफलम्‌ | र 


# सान सागरो पद्धतिः # ( २३७ ) 
= आ. SR 


अथ सप्तमभावस्थराशिफलमु-- 
भषेडस्तसस्थे च भवेत्कछत्र कूरं नराणां च खळस्वभावम्‌ । 
पापाइुरक्त कठेन नृझासं वित्तप्रियं साध्यपरं सदेव ॥ १॥ 


जिसके सप्तम घर में मेष लग्न होताहै उस पुरुषकी खी अत्यन्त ऋर:दुष्ट खमाव 
वाली, पापिनी, बडी कठिना, नृशंसा घन, प्रियो भोर अत्यंत दुष्टा होती है ॥ १॥ 


षेऽरतसंस्थे च भवेत्कलत्रं सुरूपकं वाक्प्रणतं प्रशांतम । 
पातब्रताचारुणुणेन युक्तं कलायिके बाह्मणदेवमक्तिम्‌ ॥ २ ॥ 
ओर जिसके सप्तम घर में बंपलग्न होता है वह मन्‌ ष्य अति सुखूपा,नम्रतापूर्वक 
वाक्य कहने वाली,झीने पिरोनेमेंमें श्रत्यंतचतु( शांतम्रकृतिवाली,पतित्रतारूप मनोइरणुणे 
से युक्त ब्राह्मण तया देवताश्रों में भक्ति रखने वाली आर्या का पति होता है॥ २॥ 
` तृतीयराशों च भवेत्कलत्रे कलत्रयुक्ते सुधने सुबृत्तस्‌ । 
रूपान्वितं सवणुणोपपन्नं विनीतवेषं गणवारजितं च ॥ ३॥ 
ओर जिसके सप्तम घर में मिथुनलग्न होता है बह पुरुष खी युक्त धनवान्‌; 
सुन्दर वर्ताब वाला, रूपवान्‌) सब गुणां से संपन्न, विनीत वेप वाला, संघ से 
रहित होता है ॥ ३॥ 37 छो 
७ ~ he ~ न ~~ 
कृकण डत च मनाहराण साभाग्ययुक्तान युणान्वितानि | 
भवंति सोम्यानि कल्त्रकाणि कलेकहीनानि सुसंमतानि।॥॥४॥ 
. और जिसके सप्तम घर में ककेलग्न होवे उस . पुरुष की अति मनोहरा, 
सौभाग्य युक्ता, अनेक गुण संपन्ना, सोम्यरूपा, ओर कलंक हीना, तथा अत्यन्त 
प्रिय लगने वाली पत्नी होती हैं ॥ ४॥ 
सिंहेऽस्तसंस्थे च मवेत्कलत्रं तीब्रस्वभावं च खळ च इष्टम्‌ । 
: विहानवेष परंसझ्ययुक्त वसुप्रियं खत्पझत कशं च ॥ ५ ॥ 
भर. जिसके सप्तम भवन में सिहलग्न होवे वह मन्‌ ष्य अति तीत्र स्वभाव 
वाली, कर्कशा, अति दुष्टा, श्रृंगार हीना; दसरे के घर में रहने बाली; धन की | 
इच्छा करनेबाली थोड़ा काम करने वाली और अति दुर्बलांगी भार्याका पति होताहै 


कन्ये5स्ततंस्थे चं भवेत्सुदाराशसुरूपदेहास्तनय|वहानाः । 


( २१८) $ भाषाटीका सह्दिता # 


——््््््््््््््\् र्‍ा_ 


सोमाग्यभोगार्थनयेन युक्ताः प्रियंवदाःसत्यथनाभ्नगर्माः।६॥ 
और जिसके सप्तम घर में कन्या लग्न होते वह पुरुष सुन्दर रूपवाली, पुत्रोंसे 
बिहीन, सोभाग्य, भोग; घन तथा नीति से युक्त, प्रिय वचन कहने वाली, सत्य- 
वादिनो और दृढ चित्त वाली पत्नी से युक्त होता है ॥ ६ ॥ 
ठुळे5स्तसंस्थे खणगर्बितांग्यो भवंति नारयो विविधप्रकाराः । 
युण्यप्रिया धमपरा:सुदांतप्रश्नूतष॒त्रा प्रायिवीविनीताः ॥ ७ ॥ 
ओर जिसके सप्तम घर में तुलालग्न होता है वह पुरुष गुणां करके गर्ग युक्त; 
अनेक प्रकारकी ख्रियों को प्राप्त करे तथा पुण्य जिनको प्यारा, घर्म में तत्र, 
इन्शियोंके दमन करने वाले ओर पृथिवीकी तरह अति विनीत जिसके अनेक पुत्र होवे।७ 
कीटे5स्तसंस्थे विकलासमेता भवेच्च भायी कृपणा नराणाम्‌ । 
सुशिक्षिता च प्रणयेन हीना इमोग्यदोपेरबिवियेःसमेता ॥८॥ 
` और जिसके सप्तम घर में बुश्चिकलम्न हो उसपुरुप की खी सुन्दर कलाओं से _ 
अनमिज्ञ अति कपण, सशिक्षित नम्रता से रहित ओर अनेक दुर्भाग्य सूचक दोषों 
से संपन्न होती है ॥ =॥ `. 
चापे5स्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं नृणां सुदुष्टं विगतस्वभावस्‌। | 
विसस्तरूज परदोषरक्ष युद्धप्रियं देभसमन्बितं च ॥ ९ ॥ 
और तार घर सें धनलग्न होती हे वह पुरुष अति दुष्टा, दुष्ट 
समान वाली निलज्जा, गेरो के दोषों को याद करने बाली, कलह प्रिया ओर 
ष्या युक्त प्ली वाला होता है ॥ ६ ॥ 
मकरा यस्य च झुने मायाँ दम्भान्विताइधमा । 
निरुजा रोळ्पा कूरा इःस्वभावा च दुःखिता ॥ १०॥ 
आर जिसके सप्तम घर में मकर राशि स्थित हो उसकी स्री कपट करने वाली, 
नीच, लज्जा हीन, अत्यन्त लोम करने वाली क्र, कडे मिजाज बालो, पापिनी 
` “तथा अधिक दुःख भोगने वाली होती है ॥ १० ॥ ः 
घटे5स्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं नृणां सुदृष्टं विगतस्वभावम्‌ । . - 
देवाद्वेजानां सततं प्रह्ट धर्मध्वज सत्यदयासमेतंम ॥ ११ ॥ 


झै पान सागरी पद्धतिः $ ( २३६ ) 
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जिसके सप्तम घर में कुम लग्न होता है उस मन्‌ ष्य की ती अति दुष्टा, 
कठोर स्वमावआली; किन्तु देवता तथा ब्राह्मणां को ऊपर हमेशा प्रसन्न रहने वाली. 
धम की ध्वजा सत्य तथा दया से युक्त होती है ॥ ११॥ 
मीनेऽस्तसंस्थे च विक्कारयुक्ते भवेत्करुत्रं कुमाति कुपुत्रम्‌ । 
स्वघमशाल प्रणयन हान सदा नराणा विकलाप्रेय च ॥१२॥ 
जिसके सप्तम घर में मीनलग्न होताहे उस मन्‌ ष्य की ह्ली अनेक विकारों से 
युक्त, दुष्ट बुद्धि वाली, कपूत पुत्र वाली, स्वधम का पालन करने वाली, किसी 
का विश्‍वास न करने वाली. तथा विशेष कलाओं से अनभिन्ञ होतीहै॥१२॥. इति ॥ 
अथाष्टमभावस्थराशिफलम्‌ | 
मेषेऽष्टमस्थे च भवेन्नराणां मवेद्विदेश तु रुजा स्थितानाम्‌ । 
कथाऽस्सृतेश्रेवे विमृच्छितानां महाधनानामतिइःसितानाम्‌॥ 
जिस पुरुष के अष्टम भवनमें मेषलग्न हो वह मनुष्य विदेश में रहता. हुआ रोग 
से युक्त होता है; अनेक आत्म सम्बन्धी बातों को याद करनेके .कारण गुछित हो, 
बडा धनवान तथा अत्यन्त दुःखों से युक्त होता है ॥ १॥ 
वृषेऽष्टमस्थे च भवेन्ञराणां गृत्युग्दे छष्मङ्ृताद्विकारात्‌ । 


महाइानाद्वाथ चतुष्पदाद्वा रात्री तथा दुष्टजनादिसङ्घात ॥२॥ 
अ डली में अष्टम घरमें वृषलग्न हो उन मनुष्यों की कफके बिकार 


से घरमें मृत्यु होती है, या अति भोजन ( अजीण ) से या चोपायों के द्वारा या 
रात्रि के समय दुष्ठजनों के संपर्क से मृत्यु होती है ॥ २॥ 
तृतीयराशी च भवेन्नराणां मृत्युस्थिते मृत्युरनिश्संगात्‌ । 
लामोद्भवो वा रससँमवो वा युदप्रकोपादथवा प्रमहात्‌ ॥३॥ 
ओर जिसके अष्टम. स्थान में मिथुन लग्न होवे उन मनुष्यों की मृत्यु शन्रुओं के 
संगसे यो. लाभ के. कारण से या रससंभब बस्तुभंको खोनेसे अथवा गुद (भगन्दर) 
संनिरुद्ध गुद आदि ) रोग से यां प्रमेह से होती है ॥ ३ ॥ | ; 
कर्के$ष्टमस्थे च जलोपसगात्कीयात्तथा चेव विपषिणाद्वा । 
भवोद्विनाशःपरहंस्ततो वा विदेशसंस्थस्य नरस्य चेव ॥ ४ ॥ 


(९४० ) # भाषा टीका सहिता # 
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` र जिसके अष्टम स्थानमें ककेलम हो उस महुष्यकी जलमें इकर या किसी 
भयंकर कीडाके निमित्तसे अयत्रा किंगी अन्य पुरुपके हाथसे परवेशमें मृत्यु होतीहे । 
` सिहेऽष्मस्थे च सरीसृपाच्च मवेहिनाशः पुरुषस्य सम्यकू । 
व्यालोड्भवो वापि वनांभ्रितस्य चौरोद्भवो वाथ चतुष्पदाच्चा। 
” ओर जिसके अष्टम स्थान में सिंहलम हाता है वह मनुष्य किसी संरीसुप 
(सर्पादि ) के निमिच से यो जंगल में रने से या चोरों के कारण से भ्रथवा 
किसी चतुष्पद के निमित्त से बन में मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
` कन्या यदा चाष्टमगा विंछासात्सदा स्वचित्तान्मनुजस्य विधाव। 
स्रीणां हि हिंखाद्िषमारानात्स्यात्‌ खणा इते वा स्वशहाश्रितरय 
- ओर जिसके अष्टम थरमें कन्याल होता है वह मनुष्य अधिक भोग बिलास 
करने से अथवा स्वचित्त की भावना से, छी की हत्या करने से; विशमाशन ( बहु- 
स्तोकषकाले वा तज्ज्ञेयं विषमाशनं ) से अथवा परह्लियों के निमिरा से अपने घर 
प्र मृत्यु को ग्राप्त होता है ॥ ६ ॥ टु | रः 
तुलाधरे चाष्टमगे च मृत्यर्मवेन्नराणां द्विपदोत्य एव । 
निझागमे संस्थक्कतोपवासाद्रि च कोपोप्यथवा प्रतापात्‌ ॥७ 
` ओर जिसकी कु डलीमें अष्टम स्थान में ठुलालग्न हो वह मनुष्य किसी द्विपद 
(मनुष्य ) के हाथ से रात्रिके समयं में, अधिक उपवास करने से, कोप करनेसे या 
अतिशय पराक्रम करने से सत्यु को प्राप्त होता है ॥ ७॥ ' 


स्थानेऽधमस्या्मराशिसंगे नृणां विनाशी रुधिरोद्भवेन । | 
रोगेण वा कोटससुद्धवेन स्वस्थानसंस्थस्य विषोद्धवो वा ।<। 
ओर जिसके अष्टम घर में वृश्चिक राशि हो उस मनुष्य की सृत्यु सपिर 
(इष्ठ आदि ) रोग से या पेट में कीडों के पैदा होने से या विष (संश्षिया श्रादि ) 
खाने के निमित्त से अपने घर में ही मृत्यु होती हैं ॥ ८ ees 

चापेऽषटमरथे प्रभवेन्नराणां ृत्युःस्वसंस्थे झारताडनेन । 
' शुहयोद्गवेनापि गदोद्भवेन चत॒ष्पदोत्येन जलोद्भवेन ॥ ९ ॥ 


०५५ 


ॐ मानसागरी पद्धतिः अ (२४१ ) 


ओर जिसके नवम घर में धनलग्न होता है उस मन्नुष्य की अत्यन्त ताप देने 
बाले गुद ( गुद ) के रोग से या किसी चतुष्पद ( चोपाये ) के निमित्त से 
अथा बाण से या जल से घर में ही मृत्यु होती है ॥ ६ ॥ 
भृगेऽष्टमस्थे च नरस्य यस्य विद्यान्वितो मानणुणेरुपेतः । 
कामी स शरोऽथ विशालवक्षाः शाख्रार्थवित्सर्वकलासु दक्षः। 
ओर जिसके अम स्थान में मकरलग्न हो वह मनुष्य विद्या से युक्त, माव तथा 
शुणों से संपन्न, अत्यन्त कासी, शूरवीर, विशाल वत्तःस्थल वाला; शाल्लार्थ जानने 
बाला ओर सब कलाओं में प्रवीण होता है ॥ १० ॥ 
` घटेष्टमस्थे विमबप्रणाशो वैश्वानरात्सञ्मगतात्त जन्तोः । 
नानाब्रणेवायुभवेविकारेःश्रमात्तथा गेहविहीनमृत्युः ॥ ११ ॥ 
ओर जिसके अष्टम घर में कु'मलप हो उस मनुष्यकी घरमें अग्निक्रे लग जाने 
से सारी संपत्ति नाशको प्राप्त होती है अथत्रा अगीव घोवों से, या बाँयुजन्य विकारों से 
या भ्रविऊ श्रम से विदेश में ही मृत्यु पाता है ॥ ११॥ 
मीनि5श्मस्थे प्रभवेच्च ग्रत्यु्ेणामतीसारङृतश्च कष्टात्‌ । 
ंत्तज्व॒राद्दा साररुछश्रयाह रक्तेप्रकोपादथवा च शख्रात्‌ 1१५ 
ओर जिसके अष्टम घर में मीनलग्न होतां है बह मनुष्य अतीसार की बीमारी 
के कारण बडे कष्ट से या पित्तजवर से या जल के संबन्ध से या रक्तप्रकोप से 
अथवा श्र से मत्यु पाता है ॥ १२ ॥ इत्यष्ठमस्थानफलम्‌ । 
अथ नवममावस्थितराशिमावफलम्‌ । 


धर्मस्थिते चेव हि मेषे चतुष्पदोत्थं प्रकरोति धमेम्‌ ॥ 
तेषां प्रदानेन ठु पोषणेने दयाविवेकेन सुपाळनेन ॥ १ ॥ 
` जिसके नवम घरमै मेंपलग्न हावे वह मनुष्य चतुष्पदों ( चोपायों ) के दान 
या पोषण तथा दया विवेक दोरा पालन आदि क्रिया करने से घम करने वाला 
होता है ॥ १॥ 
बृषे च धर्म प्रगते मनुष्यों धर्म करोत्येव धनप्रभूतस्‌ ।. 
२१ 
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` विचित्रदानेषेहुगोप्रदानेविभूषणाच्छादनभोजनेन ॥ २॥ 
` और जिसके नवम घरमै इपलग्न हो वह मनुष्य धर्मात्मा होता. है विचित्र 
दानों से, अनेक गोप्रदानों से, आग्रपण; वक्ष, ओर भोजन दान करने से सुशोभित 
होता है ॥२॥ पु 
तृतीयराशों अकरात धम धर्माक्तातं सास्यक्कत सदेव | 
अभ्यागतोत्य॑ द्विजमोजनाद्वा दीनाबु्कंपाश्रयमानसेवाः ॥३॥ 
और जिसके नवम घरमें मिथुनलग्न हा वह मनुष्य धर्म-मूर्ति, सरल स्वः 
भाव षाला, अभ्यागतों ब्राह्मणों का भोजन द्वारा सत्कार करने वाला; दीन मनुष्या 
के ऊपर दया. करने वाला तथा सब समय उन्हे आश्रय और मान देकर पूजा करने 
वाळा होता है ॥३॥ ् 
च WS 


त्रतोपवासै विषमेविचित्रे धर्म नर;सकुरुते सदैव । 
धम श्रिते चेव चत्॒थराशों ताथोश्रयाद्वा बनसेवनेन ॥ ४॥ 


र जिसके नवम घरमें कक लग्न हो वह मनुष्य अनेक कठिन त्रतोपवास करनेसे' 


या तीर्थ भ्रमण करने से अथवो बन में तपस्या करनेसे सदैब धर्म करता रहताहै ॥ 
: धमोख्यभावाश्रित सिहराशों धर्म परेषां प्रकरोति मर्त्यः । 
स्वधमहीनो विक्रियाभिरेव सुर्तीथरुप विनयेन हीनस्‌ ॥५ ॥ 


ओर जिसके नवम घरमें सिहलग्न- हावे वह मनुष्य किसी अन्य धर्मका मानने: 


वाला होता है कुकमों' द्वारा अपने धम से हीन होता है अपुन को. तीर्थ-स्वरूप 
मौनने वाला तथा विनय से रहित होता है ॥ ५॥ 
धमाश्रतःस्थायादे षष्टयाठीःसख्रोधमसेवां कुरुते मंतुष्यः । 
विहांनभ क्तेअहुवहुजन्मतरच पाखडमाश्रित्य तथान्यपक्षय ॥६॥ 
ओर जिसके नवम घरमें कन्या राशि होता है वह पुरुष खी धर्मका ` कर 


पक्षपाती हो; कई जन्म से.भक्ति रहित, पाखण्ड का आश्रय करके या किसी अन्य 


पक्ष का आश्रय करके धम करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 


ठुळाधर धमगते मनुष्या धर्म करोत्येव सदा प्रसिद्धम । 
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देवद्विजानां परितोषणं च जनानुरागेण तथाड्तानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ओर जिसके नवम्‌ घरमें तुलारांशिदो बह मनुष्य सदा प्रसिद्ध, धर्मात्मा, देवता; 
तंथा आाह्मणों की प्रसन्नतारूप भर मनुष्यों के अनुराग से अनेक भू त॑ धर्मों कोः 
करता है॥ ७ ॥ उमा 
घमाश्रिते चाष्टमगे च राशी पाखंडधर्म कुरे मनुष्यः । 
पीडाकर चेव तथा जनानां भक्त्या विहीनं परपोषणेन ॥ ८॥ 
ˆ और जिसके नवम घरें वृश्‍्चिकलग्न होवे वह मनुष्य सदा पाखण्ड धर्ममेंलीन; 
ओर पुरुषोंको पीड़ा करने वाला, भक्ति सें रहितपर पोषण आदि से हीन हाता है ॥ 
चापे तथा धमेगते मनुष्यःकरोति धर्म द्विजदेवतपेणप्‌ । . 
खेच्छानित शाखविनिर्मितं च प्रभरूततोयं प्रथितं त्रिलोके ।९। 
और जिसके नवम घरमें धन राशि होता है वह पुरुष सदा धर्म करने वालो 
ब्राह्मण तथा देवताओं का भक्त, ऋषियोंकी इच्छानुसार शास्रोक्त त्रिलोकीमें विख्यात 
धर्म (सनानत ) जिसके अनुसार सन्ध्यादि कृत्यों के वास्ते अधिक जलका उपयोग 
दाता हो ऐसे धर्मकी करता है॥६॥ अल - 
धर्माभ्रिते चेन्मकरे मनुष्यः प्रामोत्यधर्म झुरते प्रताप 
पश्चाद्विरक्तश्च विडंबनामिःकोलं समासृत्य सदेव पक्ष ॥१०॥ 
और जिसके नवम घरमें मकर लग्न होता दै, वह पुरुप शरम करने वाला 
प्रतोपशाली; अनेक विडंबनाओं के कारण बेराग्य युक्त तथा अपने कुलके पक्ष का 
श्रय करता है ॥ १० ॥ : क 
कुंभे च धर्म प्रगते च धम इंसा विधत्ते सुरसघजातम्‌ । 
वृक्षाश्रयोत्यं च तथा।शिव च आरामवापी[प्रेयता सदैव ॥११॥ 
ओर जिसके नवम घरमें कुम्भ लग्नहो वह पुरुष देव. समूह निमित्तसे जायमान 
सुखको पावे ओर वृक्ष. संबन्धी या. बगीचो वापी ( बॉडी ) आदि. धर्म कायौ 
में प्रेम करने वाला होता हे 22 1 2 >ल 
` -धर्माश्रिते चेव. हि मीनराशो करोति धर्म विविधं नृलोके |, 
सत्सेवयारामतडांगजातं तीथोटननाथसुसेविचित्रे:॥ १२॥' | 


स्स्स सम = ois - 


( २४४) # भाषा टीका सहिता क 


eS न्स र्ड 
ओर जिसके नवम घरमें मीनलग्न होवे वह मनुष्य मर्त्यल्लोक में अनेक प्रकार 
का धर्म करे, सत्पुरुषों की सेवा से या बगीचा, तालाव, आदि निर्माण करोने से 
यो तीयाटन करनेसे अनेक प्रकारके आर्थिक सुखपावे ॥ इति नवमभाोवफलमू ।}- 
अथ दृशमभावस्थितराशिफलम्‌-- 
.. कम श्रिते मेषसुनामराशो करोत्यथ प्रवर सुदृष्टम्‌ । 
'पैशुन्यरूपं विनयातिरिक्तं सुर्निदितं साधुजनस्य लोके ॥१॥ 
जिस मनुष्य के दशम घर में मेष राशि स्थित हावे वह मनुष्य अधर्म करने 
* बाला) अडा दुष्ट, चुगली करने वाला, बिनय से रहित तथा लोक में साधुजनों 
द्वारा निदित समना जांता है ॥ १॥ 
बषऽबरस्थे प्रकरोति कमे व्ययात्मकं साधुजनाबुकम्पम । 
्विजेनद्रदेवातिथिमिविभाजकं ज्ञानात्मकं प्रीतिकरं सतां च ॥२॥ 
` ` ओर जिस मनुष्य की कुंडली में लग्न से दशम बृप लग्न हो वह मनुष्य 
अधिक खर्चा करने वाला, साधुजनों पर अनुकंपा करने वाला, राहण, देवता, 
झतिथिजनों के विभाग के अन्‌ सार सत्कार करने वाला, वहा ज्ञानी, सब्जनों के 
साथ प्रीति करने वाला हाता है ॥ २॥ 
युग्मेऽबरस्थे प्रकरोति मर्त्य कमैम्रधानं युरुभि भदिष्टस्‌ । 
कीत्यान्बितं रीतिकरं जनानां ्रभासमेतं कृषिज सदेव ३॥ 
शर जिसके दशम घर में मिथुन लग्न होता है वह कर्म को प्रधोन मानने 
बाला गुरुजनों की भाज्ञानु सार आचरण करने वाला, कीर्ति करके युक्त, जनों से 
प्रीति करने बालो और वडा प्रतापी और खेती से जीविका करने वाला होता है । 
कर्के$वरस्थे प्रकरोति मत्येःकर्म प्रपारामतडागसंज्ञम्‌ । 
विचित्रवापीतरद्रंदजं च कृपापर नित्यमकरमषं च ॥ ४ ॥ | 
आर जिसके दशम घर में कर्कलगन हातो है बह मनुष्य प्रपा ( प्याऊ ) बगीचा 
तालाब) विचित्र बाडी आदि संबन्‍्धी कर्मा को करता है और बडा दयालु तथा 
निष्कङमप ( निष्पाप ) हे।बा है ॥ ४ ॥ 9 


अमान सांगरी पढ़तिः# (२६) | 
सिहुऽबरस्थे कुरुते मनुष्यो रोड सपापं विकृतं च कर्म । . 
सपारुष प्राणसम च नित्य बधात्मक निदनमेव नित्यम्‌ ॥५॥ 
शर जिसके दशम भवन में सिंहलग्न होता है वह मनुष्य भति भयंकर पापी 
तथा अपने बलानुसार प्राणि वध रूप विकृत कमे करनेसे नित्य जगठमें निदा पाने 
वालो हाता है ॥ ५ ॥ 


नमःस्थरुस्थे त्वथ पष्टराशों करोति कमान्ञामेतो मनुष्यः । 
ख्रीराजमानो भजते विरुद्ध कामाल्पक निधनमंत्रिळोके ॥६॥ 
ओर जिसके दशम घर में कन्या लग्न होता है वह मनुष्य कर्म जानने वाला 
न. हेवे; खरी तथा राजा के मान को विपरीति रीति से करने वाला होवे ओर अल्प 
काम तथा किसी राज दरबार में मन्त्री रहकर भी निद न होता है ॥ ६॥ 
ठुलाधरे व्योमगते मनुष्यो वाणिज्यकमे प्रचुरं करोति । 
धमात्मक चापि नयेन युक्तं सतामभीष्टं पर संपदं च ॥७ 
ओर जिसके लग्न से दशम घर में तुला लग्न होता है वह मनुष्य बाणिज्य 
'( व्यापोर ) के कोर्य को बहुतायत से करने वालों हो, धम रूप, नीति युक्त; 
सज़्जनों को प्रिय ओर दूसरे की संपत्ति को प्राप्त करता हैं॥ ७॥ 
कीटेंबरस्थे प्रकरोति कर्म एुसामदुष्ट जनसंमतं च । 
व्ययंकरं देवणरुहिजानां सुनिदंयं नीतिविवार्जितं च ॥<॥ 
ओर जिसके दशम घरमें वृश्चिक लग्न होता है वह आदमी सबोको भलाई 
के लिये कर्म करमे वाला होदा है तथा समों का स॑मत, देव गुरु ब्राह्मणों के अथ 
'खुब खर्चा करने वाला परन्तु वह पुरुप अति निर्दय ओर: नीतिविवरजित होताहै ॥णो। 
चापेंबरस्थे च करोति कर्म सवोत्मकं चाययुतं मनुष्यस्‌ । 
परोपकारात्मकमोचनाद्य वृपात्मक भूमयः समेतस्‌ ॥९॥ 
ओर जिसके दशम घरमें धन लग्न होता है वइ पुरुष लाभ युक्त स'पूण 
कोयो को करने वाला होवे, जेल से हुड़ोने आदि परोपकार कम को करने वाला 
राजाग्री तरह भरमि तथा यश को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 


( २४६ ) # भाषा टोका सहिता # 


भर्गेबरस्थे प्रखरप्रतांप कमेमधाने रुते मनुष्यम्‌ । 
सुनिद्यं बंधुजनेः समेतं धर्मेण हीनं खलसंमतं च ॥ १०.॥ 
और जिसके दुशभ घरमें मकर लग्न होता है वह पुरुप बड़ तीन प्रतापी, 
कम को प्रधान मानने वाला, दया रहित, भाईबन्दों से युक्त, धर्म रहित, और दुष 
संमत कर्मा को करता है ॥ १० ॥ क “या 
वर्टबरस्थे च करोति कम प्रधानमर्त्य परवचनाथैस्‌ । 
पासंडधर्मा न्वित मिष्टरोमाहिशवासहीनं जनताविरुद्स्‌ ॥११॥ 
जै ओर जिसके दशम घरमें कु म लग्न होता हैं वह पुरुष कर्म को प्रधान मानते 
` वाला शत्रु या दूसरों के बंचन ( ठगने ) के अर्थ पाख'ड धर्म से युक्त, इष्ट लोभ 
से विश्वास रहित ओर. आदमी मात्र के खिलाफ कम काने वाला होता है ॥ ११॥ 
मीनंब्ररथे प्रकरोति कमे मर्त्य छठे धमेणरुपदिष्टस्‌ । 
कीत्यान्वितं सुस्थिरमादरेण नानाहिजाराधनसस्थिरं च ॥१२॥ 
. - और जिसके दशम घरमें मीन लग्न होता दै वह मभुष्य अपने छुलमें धार्मिक 
युरुजनों. के उपदिष्ट कम को करने वाला कीति युक्त घैयशाली आदर के साथ 
अनेक ब्राह्मणों की आराधना में तत्पर रहता है ॥ १२ ॥| इतिदशममावफलम ॥ - 
. अथ एकादशभावफलम | . द 
लामाल्ये मेषगते च राशो चवुष्पदोत्यं प्रकरोति हाम । 
था नराणां न्रपसेवया च देशांतरारायितसुप्रभूतस्‌ ॥ १ ॥ 
जिसके .लग्से ग्यारहवे' घरमें मेषलग्न होता है उस मनुष्य को चतुष्पदो 
( चोपायो ) के ब्यापार या. राज सेवा से या देशांतर सेवन. से पूरा २. लाम 
होता है ॥९॥ | कुक 
आयरिथित, वे बषभे प्लामो अवेन्मनुष्यस्य विशेश्जातः । 
 खाम्यःसकाशादथ सज्जनेम्यः कुर्शारुगोधमकतेस्तथैव ॥२॥ 
यु दा और जिसके लाभ स्थान में. इपलम होता है उस मनुष्यको सञ्जनों से. या 
यों से खेती करने से या गांफे आदि की अच्छी सेवा रूप घ्म काने से खूब 


_ काफी लाभ होता है | २॥ * 


$ पान सागरी पद्धतिः क्र. =® गान सागरी पति ४ (९७१ 


तृतीयराशेःकुस्तऽतिलायं छाभाश्रितःख्लीदयितं सदैव । ` 
वस्त्वथैसुख्यासनपानजाते सदा पुमांसं विदुधप्रसिद्धण ॥३॥ 
ओर जिसके लाभ घरमें मिथुनलम होता है वह मनुष्य सदा लाभ युक्त, ओर 
संदेव ख्रियों को अत्यन्त प्रिय हाता है, ओर अच्डी २ बस्तु, धन एवं सुन्दर २ 
सुख्यासन खान पान से भनेक प्रकारका लाम प्राप्त करता है ओर पंडितों के 
बीच में भी खबर प्रसिद्धि प्राप्त करता है ॥ ३॥ 
लासा भवछाभगतं च राशां सदा चतुर्थ वरजातकानास्‌ । 
सेवाकषेश्यां जनितप्रभूतःशास्नेण वा साधुजनेश्र पश्चात्‌॥४॥ 
` ओर जिसके लोभ ११ भवनमें कक लग्न होता है उस मनुष्यको सेवा करने से 
या खेती के निमित्त से या शाल्नकी बृत्तिसे अथवा साधुजनों के संबंध से प्रभत 
-( बहुत ) लाभ होता है ॥ ४॥ | 
लाभाशत पचमग च राशा सवन्सनुष्यर्थ निगहेणाचं | 
नानाजनानां वधवंधनेवां ब्यायामदेशातरसंश्रयाच ॥ ५ ॥ 
झर जिसके ग्यारहवे घरमें सिंहलग्नहो उस मनुष्य को निदा से अथवा. चेक 
पुरुषोंके बघ बंधन से अथवा देशांतर जाकर नौकरी के संभ्रयसे या व्यायाम (कसरत) 
से भी धनका लाभ पर्याप्त होता हे ॥५॥ ] 
कन्यात्मके छामगते मनुष्यःप्राप्नोति लाभ विविध सपयाः । 
शञाम्रागमाम्यां विनयेन सा नित्यं विवेकेन तथांडुतेन॥ ६ ॥ 
और जिसके लग्न से ग्यारहवे' घरमें कन्यालग्नही वह मनुष्य शाखसे आगम 
(वेद ) से विनय और शङ्क त ज्ञान से अनेर लाभ धोर पूजा को प्रा. होताहै ।॥; 


तुलाधरे लाभगते मनुष्य भ्राप्नोति राम वणिजे विचित्रे । 
सुसाधुसेवाविनयेन नित्यं सुख स्तुत सुख्यतम. प्रभूतम ॥७॥ 


` ` दौर जिसके ग्यारहवे' घरमें तुला लग्न होवे वह मनुष्य विचित्र तरीका के 
व्यापार के करने से पूर्ण धन लाम प्राप्त करता है और साधु सेवा से, विनय से 
अत्यन्त मुख्य बडे भारी सुखको नित्य प्राप्त करता है॥9॥1। 4५. 


(२९७८). क भाषा टीका सहितो अ 
र्शमाश्रिते चाष्टमगेहराशो माप्नोति लागे मचुजोऽतिसुङ्यस्‌। 
छलेन पापेन. सुभाषणन परस्य पैशुन्यकृतैर्विकारै; ॥ < ॥ 
` _ ओर जिसके ग्यारहबे' घरमे इश्चिकलम्न हो वह मनुष्य छल करने से, पापसे, 
अच्छे बोलने से ओर इसरों की चुगली करने आदि अनेक विकारोंसे अत्यन्त मुख्य 
खाम पाने बाला होता है ॥ = ॥ क ; 
छामाश्रिते चेव धनुधेरे च जृपेर्वेछासान्‌ भजते मनुष्य; । 
सत्सेवया वा निजपोरुषेण झुख्यं चराराधनतश्चं छामम्‌ ॥९॥ 
: आर जिसके ग्यारहवे' घरमै धन लग्न होतो है वह मनुष्य राजाओं के आसरे 
` से अनेक प्रकोर के भोग विलास करता है ओर संत पुरुषों की सेवा करने से अथवा 
अपने ही पुरुषार्थ से और किसी साम्राज्य के मुख्य गुप्तचर ( खुफिया ) के 
। 


° 


आराधन करने से एण धन लाम प्राप्त करता है ॥ | 
लामाश्रेते वे मकरेऽयेलामो भवेज्ञराणां जनयानयोगात्‌ । 
बिदेशावासान्त्पासेवनाद्वा व्ययात्मकं भूरितरं सदैव ॥१०॥ 

. शर जिसके म्यारहवे' घरमें मकर लग्न होता है उस मनुष्य को ` 
अलयान ( जहाज के आश्रय से समुद्र यात्रा) के योग से प्रदेश में 
जाकर, किसी के यहां नोकर रहने से और राजसेत्रा से बहुत धनका लाभ 
होता है परन्तु वह सय लाभ अत्यन्त व्ययमें ही जाता है ॥ १० ॥ 

आयुःस्थिते कुमधरे च लामो भवेन्मनुष्यस्य कुकमेजाव्वम..। 

त्यागेन धर्मेण पराकमेण विद्याप्रभावात्सुसमागमश्र ॥ ११ ॥ 
क १ सके ग्यरहवे' घरमे कुम्भ लग्न होता है उस मनुष्य को कुकर्म करने 

से; दान करने से, धर्म करने से, पराक्रम से और विद्या के प्रभाव से खूब धनको 
लाभ होता है और संतों के समागम का भी पूर्णा लाभ होता है ॥ ११॥ 
छामाश्रिते चात्यगमे च राशौ प्राप्नोति लाभं विविध मनुष्यः। 
_:मित्रोद्धवं पा्थिवमानजातं विचित्रवाकयैः प्रणयेन नित्यम्‌ ॥१२॥ 
| और हिका घरें मीनलग्न होवे वह मनुष्य मित्रों के आथय से या 

राजमान से विचित्र वाक्यों से ओर स्नेह से नित्य अनेक लाभको पाता है ॥ १२॥ 

> इतिलामकलम[ ` . `` 


ॐ मान सागरी पद्धति?" ॐ - (२४६ ) 


.. __  _ अधनव्ययभावफलस्‌।. | उ 
मष व्ययस्थे च भवेज्नराणां व्ययःसुखाच्छाइनमोजतेन 
चत॒ष्पदानिकविवर्द्धनेन लाभेन नानाविधपोरुषेण ॥ १ ॥ 

जिसके बारहवे घर में मेष लग्न होता है वह मनुष्य सुख पूर्वक वस्न भोजनमें) 
चोपाये जीवोंकी अधिक संख्या बढाने सें और नाना प्रकार के पुरुषार्थ (भविष्ये धने - 
बुद्धि लाभ के लियेकोई कार्यालय खोलने) में बहुत खर्च करने वाला होता है॥१॥ | 
बृषे व्ययस्थे व्यथ एव एंसां भवेद्विचित्राबरयेपितां च। 
छाभेन राज्येन पराक्रमेण सथात॒वांदे विंबुधेःसंदेव ॥ २॥ ` 
ओर जिसके बारहवें घर में इृपलग्न होवे उस मनुष्य को किसी रियासत की 
प्राप्ति के उद्देश्य से, अपने पराक्रम के जताने से; ओर अनेक घातुवादों से कडे 
पण्डित के साथ विवाद होने के कारण सुकददमा लग जाने से; विचित्र षख और 

खियों के निमित्त ( छिनरापने ) से बहुत द्रव्य खरच होता दै ॥ २॥ 
तृतीयराशौ व्ययगे नराणां व्ययो भवेत्स्रीन्यसनात्मकेश्र । 
भूतोद्धवों वा सततप्रभूतः कुशीरूजः पापजनेगेजेश्र ॥ ३॥ 

ओर जिसके बारहव घर में मिथुन लग्न होषे उस मनुष्य का ली निमित्तके 
व्यसन से; यतो दुःख (भृतप्रेत आदि की बांधा के हटाने के अमिप्राय से जप | 
अनुष्ठान कराने ) से; खोटे स्वभाव -से,पापीमनुप्योक्रे संग करनेसे और हाथीके खीदने | 
आदि के निमित्त से बहुत फिजूली खरच होता है ॥ ३ ॥ हर 
कके ब्ययस्थे द्विजदेवताना व्ययो भवेद्यज्ञससुद्धवरच । 
घमेक्रियाभिरविदधाति चेषं प्रशंसिते साधुजनेन लोके ॥४॥ ` 
ओर जिसके बारहवं. घर में कके लग्न होवे उस मनुष्य का ब्राह्मण देवताओं 
के निमित्त से यज्ञ के निमित्त से, धम काम करने ( पाठशाला मन्दिर आदि के 
बनवाने ) में और संसार में साधुजनों करके प्रशंसा करने लायक कामों में बहुत 
ज्यादा खरच होता है॥४॥ Fe 
सिंहे व्ययस्थे ठु भवेन्नराणामसंशयो अूरितमःसदेव। | 
_कुपैश्व जातेश्च छुकमेणा च निद्यःसता पार्थिवचोरतो वा।५॥ 
३२ 
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ओर जिसके बारह घर में सिह लग्न होवे वह मसुष्य संशय न. करने बाला; 
हमेशा अत्यन्त क्रोधी, तथा उसे मनुष्य का अपने रूप की सजधज बनाने में, दुष्ट 
कमं के निमित्त से, सदा. राजा या चोर से, पृत्रोत्पत्ति के अवसर पर दष्ठोन आदि 
के निमित्त से, अति खर्च होता है और सज्जनं में निंद्य होता है ॥ ५ ॥ 
कन्यात्मके चांत्यगते व्ययी च भवेन्मनुष्यःस हि चागनोत्सुकः। " 
विवाहमाङ्गल्याविवित्रमुख्यैः सूत्रप्रभामिबुहुसाघुसगात ॥६॥ : 
ओर जिसके बारहवें घर में कन्यालग्न हाती है वह मनुष्य खियो के निमित 
से प्रसलता पूर्वक खरच करने वाला होता है और विवाह जनेऊ आदि स्वकीय या 
` ` जातीय मांगलिक अनेक विचित्र मुख्य कमो के निमित्त से और साधुसंग से खरच 
करने. वाला होता है. ॥ दै] दु "| 
__ तुले ब्ययस्थे सुरावप्रबंधु:श्वातस्मातेम्यश्‍च कृतो व्ययश्च । 
भवेन्नराणा नियमयमश्च सुतायेसेवाजानितं प्रसिद्धम्‌ ॥७.॥ ` 
और जिसके बारे बरं तुला ल्न होताहै वह मनुष्य देवता बाह शंका बंधु 
(परम सेबक) होताहे ओरं भुतिस्सृतिके अनुकूल धर्म करने में खरच करने वाला, भोर 
अनेक यम नियम अतोपवास के-निमित्त से, पुत्र के कारण से, और सेवा के कारण 
अधिक खरच करता है, ओर उती के कारण संसार में खूब नामवरी पाता है ॥७॥. . 
“अल ब्ययस्थे च भवेद्व्ययर्ठु पुंसां प्रदानेन विडेबनामिः । + 
कुमित्रसवाजनितःसुर्नदयःकबुद्धितश्चै।रकताधिकारात्‌ ॥८॥ : 
और जिसके वारहने धर मे वृश्‍चिक लग्न हो उस मनुष्य का दीन दुःखियो 
को अन्न वल्न आदि :देने. से, अनेक बिड॑बनाश्रों से अथवा दुष्ट मित्र की सेवा 
में या कुबुद्धि के निमित्त से, ओर चोर मनुष्यों के अविकार. से धन का बहुत खर्च 
होता है थोर लोक में वह मनुष्य सिदित समका जातो है॥क॥ . -..; 
“चापे व्ययस्थे परवंचनेषु व्ययो भवेत्पापजनप्रसंगात्‌ । 
वाता जात्याधेकारेऽंसःङृषिप्रसंगात्परबंचनाहा ॥ ९ ॥. : 
ओर जिसके वारे धर में धनलग्न होता है उस मनुष्य का पापीजनों के 
संग से अन्य महुष्यों के उगने से वा खेती के निमित्त से या सेवा करने बाले , 
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: जाति के अधिकारी मलुष्य के साथ झगडा होजाने के कारण मुकदमा लग जाने से 
अधिक खर्च होता है ॥ ६ ॥ 
` ` सग ब्ययस्थे च अवेज्नराणां न्ययेस्तु पापाशनकश्च जातः | 
स्ववगेपूजा]नेरतस्तथाल्पक्ाषावहीनरच विगाहितश्च ॥१०॥ 
ओर जिसके बारह घर में मकरलग्न होता है उस मनुष्य का पापी मनुष्योके 
भोजन कराने के निमित्त से खच होता है और वह मनुष्य अपने वर्ग के मनुष्यों 
-को पूजा करनेवाला, थोड़ी खेती कानेब्राला, अत्यंत हीन और सत्र निदित होताहै। 
; च ब्ययस्थ सुरासद्धवप्रतपास्वनां वादंभवा ब्ययश्च । § 
पुसा ङुपुत्राशनपानजातस्तथा विवादेन विनिगेतेन ॥ ११॥ | 
जिसके लग्न से बोरहबें घर में कुम्भलग्न होता है वह : भनुष्य देवता; सिद्ध 
मनुष्य, राह्मण, तपस्वी, बंदि, कपूत पुत्रों के निमित्त से ओर खाने पीने के निमि 
-से ओर विवाद या यात्रा के निमित्त से खरच करने वाला होता है ॥ ११॥ 
; थे स्थानचितासु पुराप्रादिश् योगा मया तान्परिशह्य शाखात। | 
योगा विचित्याःसुधिया ततस्तुचायौ नराणां हि शमाशभेस्ते।१। 
: . यह योग मैंने प्रथम स्थानों के विचार में कहे हैं उन संब योगों को शाब्न से 
जानकर बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि उनको अच्छी तरह विचारे फिर मनुष्यों 
के शुभाशुभों से उनको देखे ॥ १२॥ ति दृद्धयवनेद्वादशलग्नफलम्‌ | 


अथ द्वादशराशिस्थग्रह फलानि लिख्यन्ते । 
तत्रप्रथमं रविफलम्‌। . ` . ` `+ +... 
सवति .साहसकभेंकरो. नरो रुधिरापित्तविकारकलेवरः । 
क्षितिपातिभेतिमान्हितङ्गत्सदा सुसहसो महसाम्रधिपे क्रिये ॥१॥ 
: » “जिसको कुण्डली में स्य मेषराशि को होकर बेठोहो वह पुरुष साहस कम 
करने वाला; रुथिर व पित्त विकृत देहवाला, एथिवी का स्वामी; बड़ा बुद्धिमान्‌, सदा 
पुरुषों का हित करने वाला, वड़ा साहसी होता है ॥ १.॥ - 
परिमलोविमलङसुमासनःएुवसनःपशुमिःसुखमुतम । 
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` गवि गंतो हि रविजलमीरुतां विहितमाहितमादिशते नृणास्‌॥ 
ओर जिसकी कुएडलीमें वृषको होकर खय वेठा हो उसको सुशोभित सुगन्थितद्रव्य 
पुष्प शय्या, सुन्दर व्र और भनेक पशुओं से, अद्श्ुत सुख मिलताहै ओर जलसे 
डरने वाला, ओर मनुष्यों से मित्रता करने वालो होता है ॥ २ ॥ 
2. गाणितशाश्च॒कछामलशी रुतासु छ ता5द्वतवांळू वाथताी भवेत्‌ | 
दिनपता मिथुने ननु मानवा विनयतानयतातिशयाम्वेत | 
ओर जिसके मिथुन राशिका होकर त्रय बेठा हो वह मलु॒ब्य गणित शाल्न का 
जानने वाला, मनोहर अंद्भू त वाणी बोलने वाला;सवेत्र विख्यात,भोर विनय तथा 
` नीति में अति प्रवीण होता हैं ॥ ३ ॥ 
सुजनतारहितःककिकालूविजनकवाक्यविकोपकरो नरः । 
दिनकरे तुझुळीरगते भवेत्सधनताधनतासहितो5धिकः ॥ ४॥ 
और जिसके कुएडलीमें कंक राशिका सय॑ बैठा हा वह मनुष्य सौजन्य भावसे 


. रंहित, कलियुग के प्रभाव को जानने वाला; पिता के वाक्यका अनादर काने वाला 


ओर धनवानों में भति धनवान होता है ॥ ४ ॥ 


“ स्थिरमतिश्व पराकमतोऽधिको विशुतयांडुतकीर्विसमन्वितः 
दिनकरे कंरिवोरिगत नरो तृपरतंः परितोषकरो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
ओर जिसकी कु'डली में इय सिहका होकर बैठाहो वह पुरुप स्थिर बुद्धिवाला, 
पराक्रमी, परचता से विचित्र कीतिं युक, राजाका सेषक, और सत्र मनुष्यों को प्रसन्न 
करने.वाला होता है ॥ ५॥ 
दिनपतौ युवतौ समवस्थिते नेरपतेश्व नरो द्रविणं मेत्‌ । 
दुबंचाः श्रतगेयपरायणः समहिमामाहिमापहताहितः ॥ ६ ॥ 
* ओर जिसकी कुण्डली में कन्यालम्न का दोका बरच बैठा हो बह मनुष्य राजा 
“सै द्रव्य प्राप्त करने बालां भोर मदु वाबय बोलने पाला, धन्य लोगों के गानों को 
सुनकर स्वयं गान करने में तत्पर; महिमा युक्त और अपनी महिमाके कारण शतशो 
. का नाशं करने ला होता है:॥ . दै ॥ ; 


मे मोन सागरी पद्धनिः # = के मोन सायी पढतिः ७______ (रह) ˆ 
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नरपतेरतिमीतिमार्नेशं जनविरोधविधानमर्ध दिशेत । - 
: काछमनाः परकमेरतिघटे दिनमणिनेमाणिद्रेविणादिकिय॥ ७॥ 
- और जिसकी कुंडली में तुला राशिका बर्य' बेठाहे वह मनुष्य सईदा राजातें 
अय पाने वाला, पुरुषों से विरोध करने वाला पापी, कलइ शील भर-अन्यकी.सेवा 
'करने वाला होता है और वह मसुष्य मणि आदि धनसे रहित हाता है ॥ ७॥ 
छपणता कलह च भड रुषं विषहुताशनशंख्रमयं दिशेत्‌ । 
आरेगतःपतृमातृबिरोषितां दिनकरो न करोति ससुन्नतिम॥ <॥ 
ओर जिसकी कुंडली में बृश्चिक राशिका होकर छ्या बैठा हो बह मनुष्य 
कृपण, कलहो, अति क्रोधी ओर विष; अग्नि, तया श्न से भय प्राप्त होता दै! 
: माता पिता से विरोध करने वोला होता है और उस -मनुष्यकी कभी भी उल्नति नहीं 
-होती है ॥ ८॥ . है. RS : अक 
` स्वजनकोपमतीवमहन्माति बहुधनं हि घनुधेरगो रविः । 
स्बजनपूजनमादिशते नृणां सुमतितो मतितोषविवद्धनम्‌ ।९। 
. और जिसकी कडली में घन राशिका होकर दयः बैठा हो वह मनुष्य सजनो “ 
'से कार्य मात्र में क्रोध करने वाला, बड़ा विद्वांन ओर धन संपन्न हाता है और 
अपने माता पिता आदि स्वजनों की पूजा करने बाला, और उत्तम वुद्धि से बुद्धि 
'तथा संतोष की बृद्धि से युक होता है ॥ ६॥ , : उ 
` अटनतां निजपक्षाविपक्षवः सधनतां कुरुते सततं ज्ृणास्‌। 
मरकंरराशिगतो विगतोत्सवं दिनाविशुन विभुत्वसुख दिशेत १० 
और जिसकी झुणडली में खय मकर राशिका होकर बैठा हो वह मनुष्य अपने 
पदके कारण तथा शत्रु पत्तके कारण भ्रमण .करने वाला, निरन्तर धनसंपन्न, 
उत्सब रहित ओर सदा नके सुख से रहित रहता है॥१०॥ 
` कलेशगामिनि पंकाजिनीपतो शठतरो दितरो गतसौहृदः । . 


मलिनिताकर्तो रहितःसदा करुणयारुणयाते सुखी भवेत॥११॥ 
ओर जिसक्री कु डली में व्य कुभ राशिका होकर बेठताहे वह मनुष्य अत्यन्त 

शठ, सबके हित काय में संयोग देने वाला होकर भी . सुहृदभाव से रहित, | 
अत्यन्त मंलिंनत युक्त औरंकरणो गुण ` से रहित होता हे॥ ११ ॥ ` 


. (२५४१) = # भाषाटीका सह्विता # 


बहुधन क्रयावक्रयत सुख निजजनादापे शुह्यमहाभय । 
[दिनपताझषगे$तिमातभेवाद्वेभुतंयाह्वुतयायतेकातिमाळ ॥ १ २॥ 
र जिसकी कुडली में सय मीनका होकर बैठाहो वह मनुष्य क्रयविक्रय से 
बुत धनवान; श्रपने जनके द्वारा वाद्य सुख पामे वाला, किन्तु बडे भारी आःन्तर'ग 
किसी मय से युक्त होता हें ओर बडा बुद्धिमोन्‌» मेभव भार उस ऐश्वय के दी 


कारणं विस्तृत अडू त और चारों तरफ यश पाने ब्राला होता है ॥ १२॥ 


इति रविफलम्‌ । 
अथ चन्द्रफलप .। 
` 'स्विखनो रहित 'सुजनेनेर 'सतयुतःप्रमदाविजितो भवेत्‌ । 
" अजगतो द्वेजराज इतारत [विश्ुतयाद्गतया स्वछुकातिभाक। श्र 
जिसकी कु'डली में मेपलग्तका होकर चन्द्रमा बैठा होता है वह मनुष्य अधिक 
स्थिर धन से युक्त, सुजनों से रहित, पुत्रोंसे संपक्ष, अपनी खी से पराजित ओर 
अंडर त ऐश्वय के कारण सत्कीति से युक्त होता हे ॥ १ ॥ " 
स्थिरगर्ति सुमति क्रमनीयतां कुशरता हि नृणासुपमोगताम । 


: बृषगतो हिमणर्भेशमादिशेत्सुकृतितःझतितश्र सुखानि च॥२॥ 


झर जिसकी कु डली में बपलग्त का होकर चन्द्रमा बेठाहो वह मनुष्य बढ़ा 
गंभीर विचारवोला तथो उत्तम वुद्धिसे युक्त, अति शोभित शरीरसे युक्त, बडा कुशल, 


« नेक भोग विलास करने वाला, श्रेष्ठ कम तथा काब्य करने बाला; और सुख भोगने 
"बयाला होता है ॥ २॥ * : = " 


प्रियकरःसुरकमंयुतो नरःसुरतसाख्यमरो युरवाताप्रेयः। . + 


| 


' मिथुनराशिगतो हिमयुभेवेत्सुजनताजनताकृतगोरवः ॥३.॥ 


आर जिसकी कु डली में मिथन. का होकर चन्द्रमा स्थित हो वह मनुष्य सबका 


प्रिय करने वाला, देवताओं के काय में लीन, रतिक्रे सुख का पूण भोगने वाला 
` खिर्योको प्रिय, ओर अपने सौजन्य तथो जन संघसे गोरव पाने वाला होता है ॥३॥ 


ः झतकळाबळनिमेटबृत्तयः कुसुमगंधजलादायकेल्यः । 


किल नरास्तु कुळारगतेविधा वसुमतीसुमतप्सतळव्धयः॥ ४॥ 


~ येंमानसागेरी पडतच... (२९५) 


ओर जिसके लग्न कुण्डली में कर्करा होकर चन्द्रमा वेठाहो. वह मनुष्य शास्र; : 

जान विद्यो आदि कला एवं शारिरिक बल ( ताकत ) से निर्मल व॒त्तिवाला; पुष्प :» 
गच युक्त जलाशयों में क्रीडा करने वाला, और प्रथित्री तथा सुबुद्धि डरा 
अभीष्ट ( चाहे जितना ) धन संपादन करने वोला होतो है ॥ ४ ॥ 

अचलळकाननयानमनोरथ ग्रहकाल [वकलादरपाडइनस्‌ । 

हिजपतियृगराजगतो नृणा वितचुते तनुते यशाहीनताम ।।५।१ ; 

: भोर जिसकी कुडलां में सिंह को होकर चन्द्रमा वेडी होवे तब वह मनुष्य | 
येत वन के जाने से मनोरथको सिद्ध करने वाला होवे, घरमें कलहका, विकलता फले > 
ग्राप्त करे पेट में पीडा ओर येशी हीनता को विस्तार करता है ॥ ५ ॥ 
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युबतिगे शशिनि प्रमदाजनप्रबळकोळिविळासकुतूहळेः । 
विमळशा[रुछुताजननात्सवःछावीधनावी।धना साहतःपुमान्न।६। 
और जिसकी कुंडली में कन्या रोशिका होकर चन्द्रमा बैठा हो वह मनुष्य कई 
सुन्दर खरी जनोंके संग बहुत ज्यादा क्रीडा करनेके कोतुकसे, निम ल झील समाव ; * 
होने के कारण, पुत्र जन्मोत्सबोमें खूब समारोह के साथ दष्ठोन आदि के मनाने से 
विधि पूव क सुख पाने बाला होता है ॥ ६॥ 
बरषतुरंगमविकयेवान्क्रये द्विजणुराचेनदोनमतिःपुमान्‌ । 
शशिनि तोलिगते बूहुदारमांग्विभवसंमवसंचितविकृमः ॥७॥ 
ओर जिसकी कुडली में तुलाका होकर चन्द्रमा होवे वह मनुष्य बैलों तथा 
सरोडों फे बेचने खरीदने से जीविका चलाने वाला, देवताओं के पूजनमें ओर ब्राह्मणों 
को दान देने में बुद्धि रखने बोला; अनेक ख्रियो से संगम करने वाला, और अनेक 
ब्रिभवोंके संभवसे लोगों में पराक्रम संचय (.उपाजित ) करने बाला होताहे अर्थांत 
लोगों में जिसके पराक्रम का काफी प्रभाव पडे ॥ ७॥ . नन 


शशधरे हि सरीसृपगे नरो नृपढुरादरजातधनक्षयः । 


कंछिरुचिविबलःखळमानसःङशमनाःशामनाप्रहतोः भवेत्‌॥ ८: 
`. ओर जिसकी झु'डलीमें ब्रश्चिक का होकर चन्द्रमा होःवह मनुष्य राज्य से या. 
जूऐ से धनका नाश करने वाला, कलह करने में रुचि रखने वाला; हिम्मत -रहित, 


.( शदे.) हकोत ठीक सरण क 0... क भाषा टीका सहिता # 


जुष्ट मन वाला, दुर्बलता युक्त ( छोटे ख्यालों वाला ) अन्त में यमराज के द्वारा 
बहुत सताया जाय यानी बहुत बीमारी होवे ॥ = ॥ : बज 
'बहुकलाङुशरुःकिल गीतवान्विमलतार्कलितःसर्छोक्तिमाछ । - 
डाशिधरे हि धनुधेरगे नरो धनकरो न करोति बहुव्ययय्‌ ॥९॥ ` 
ओर जिसकी कुंडली में धनका होकर चन्द्रमा बैठा हो बह मनुष्य अनेक 
चलाओं सें कुशल, गान विधाका ज्ञाता, मिमलता युक्त, सरल बचनों का कहने 
चाला, और पूर्ण घनवान्‌ होकर भी धनका बहुत खरच करने वाला नहीं होता है 
अर्थात बहुत ही कपण हेवे ॥ ४॥ .-. | 
कर्तिञ्ञतिभयःकिछ गीतवित्तबुरुषा सहितो मदनातुरः । 
निजङुलोत्तमवित्तकरःपरं हिमकरे मकरे पुरुषों भवेत्‌ ॥१०॥ 
र जिसके चन्द्रमा मकरका होकर छु डलीमें बेठताहै वह मनुष्य शीतसे डरपने 
चालां ( शीत प्रकृति ) गीत का गाने बाला, किंचित्‌ क्रोध युक्त; अत्यन्त कामी 
तथा -भपरने कुलानुसार. पुरेर घनःका संपादन करने वाला होता है । 
-अलसतास हितो ऽन्यसुतंप्रियः ङशरुताकरितिऽति विचक्षणः । . 
कलुशगामिनि शीतकरे नरःरशमितोऽशमितोरुरिपुत्रजात्‌११ 
आर जिसकी कडली में कुम्म का चन्द्रमा वेडा हो वह मनुष्य अत्यन्त लसी 
डूसरो के पुत्रों में स्नेह रखने वाला; षडा चतुर, अत्यन्त विचक्षण ( सबंज ) ओर 
अति प्रचण्ड वहुतसे शत्रु मंडल की जबरदस्त धींगा धींगी ओर चोटों के कारण 
इसे शांत होकर रहना पडे, इसकी एक भी ताकत उनके सामने न चले ॥ ११ ॥ 


- शशिनि मीनगते बिजितेद्रियो बहुुणःङराहोऽनिछलाङसः । 
'बिमळधीःकिछ श्रकरादरान्न चळताचळताकलितो नरः। १ २६. 
डळ ओर जिसकी जन्म कुंडली में मीन का होकर चन्द्रमा बैठा हो वह मनुष्य 
जितेन्द्रिय) बडा मुणवान, अति निपुण, हवा खाने में लालसा रखने वाला; निर्मल 
जिसकी वुद्धि) ओर शत्र कलाके आदर से चलोयमोन च होने वोला, श्रौर चंचलता 
सेक डोता दै। १२॥ . इतिचखफलम) `. ४: 


र अ थान सागरी पदतिः $ _ (२५७) 


रः अथ भोमफलम्‌-- 
क्षितिपतेःक्षितिमानंधनागमे सुवचसा महसा बहुसाहसः। | 
अवनिजःङुरुते सतते शुम त्वजगती जगतोऽभिमतं नरस्‌ ॥१॥ 
जिसकी छु डलीमें मंगल मेषरोशि का होकर बेठाहो बह जातक राजासे प्राप्त हुए 
जमीन मान घनों से परिपूर्ण, सुन्दर बोणी बोलने वाला, तेज से भौर अनेक साहसों 
से युक्त) निरन्तर सब जगत में सव मनुष्यों का प्यारा रहे ॥ १ ॥ 


शुह्नाल्पसुखे च रिपूदयं परशहस्थितिमादिशते नेणाम । | 
अवनिजोऽरिरुजो -षृषमास्थितः क्षितिसुतो $तेसुतोद्धवपीडनम्‌। २। 
आर जिसकी कु डली में मंगल बृष राशि का होकर बेडा हो तब वेद मंगल 

उस मनुष्य को गृह और थन के थोडे सुख को, शत्रुजनों की वृद्धि को, दूसरे के 
घेर में निवास को, बैरी के निमिरा से चोट को, ओर अत्यन्त पुत्रों के होने कें 
कारण कडे तरह की पीडा को देता है ॥ २॥ 

बहुकलाकळनाकुळजात्काल प्रच्ळनाप्रंयता च [नजस्थलात्‌ । 

ननु नृणां कुरुते [मेथुनास्थतःकुतनयस्तनयप्रसुखात्सुखस्‌।३॥ 
. और जिसकी कुंडली में मिथुन राशि का होकर मंगल बैठता है वह मनुष्य 
अनेक कलाओं का ज्ञाता; किन्तु उन सब के संभालने में उसे बड़ी ञ्यांकुलता रहे, 
अपने घर से परदेश जाने में बहुत मन रखने वाला, ओर पुत्रों के हेतु से सुख पीने 
घाला होता है ॥ ३ ॥ 

पंरशहस्थितितांमतिदीनतां विमतिता शमितां च रिपूदयस्‌ । 

.हिमकरालयगे [कछ मंगल प्रबळ्याऽबळूया कलह बजेत ॥४॥ 

शर जिसकी कु डली में मगल क्क राशि का होकर स्थित होता है वह 

मनुष्य अन्य किसी के घर रहने में स्नेह रखने वाला, अति दीनता युक्त, बडा दुबु द्वि 
ओर शक्ति के हास होजाने के कारण शान्ति भाव रखने वाला; तथा उसके बेरियों 
की बृद्धि होवे ओर किसी खानदान घराने की खी से उसका झगड़ा होजोवे ॥४॥ 

अतितरां सुतदारसुखान्वितो हतारिप्रविततोद्यमसाहसः । 

अवनि जेगृगराजगते पुमान्छुनयता नयताऽभियुतो मवेत्‌ ॥ ५॥ 


२३ 


( २९८ ) ॐ भाषा .टीका संहिता 
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झर जिसकी कु डली में मंगल सिह राशि का होकर बैठता है वह मनुष्य 
पुत्र और ल्लियों के सुख से सुसम्पन्न, बेरियों से रहित, अनेक उद्यमों के. करने 
में बड़ा साहसी; ओर राजनीति वा धर्मनीति के द्वारा सदा कार्य करनेबोला होताहै 


. स्वजनपूजनताजनताधिको यजनयाजनकमेरतो भवेत्‌ । 


° ,क्षितिसुते सति कन्यकयान्विते त्ववनितो वनितोत्सवतःसुखी।६। 
ओर जिसके म'गल कन्या राशि का होकर कु'डली में स्थित हो वह मनुष्य 
अपने स्वजन मण्डली के भरण पोषण में श्राकुल रहने वाला, श्रधिक कुदुली; करने 
कराने में निरत, स्री और जमीन के सुखों से सुख पाने वाला होता हे ॥ ६॥ 
बहुधनव्ययतांगविहदीनतागतयुरुप्रियतापरितापितः । हः 
वणिजि भूमिसुते विकरः पुमानवानितो वनितोद्भवइःख़भाक्‌ ७ 
ओर जिसकी कु डली में तुला राशि का होकर मंगल बैठा हो वह मनुष्य 
आमदनी की अपेक्षा बहुत धन खच करने वाला, किसी अंग से हीन, माता पिता 
में स्नेह रश्ति, सबको दुःख देने बाला; विकल, सदा जमीन एवं ल्ली के निमित्त से 
दुःख पाने बालो होता है ॥ ७॥ 
विषहुताशनशख्रमयान्वितः सुतसुतावनितादिमिहासुखः 
वसुमतीसुतभाजे सरीसृपे नपरतःपरतश्च जयं ब्रजेत्‌ ॥८॥ 
ओर जिसकी कुंडली में वृश्चिक रोशि का होकर मंगल बैठी हो वह मनुष्य 
विष, अग्नि ओर श्र निमित्त भय से युक्त, बेटी बेटा और पत्नी से सुख पाने वाला 
राजा में स्नेह रखने वाला ओर शत्रुओं के झुंज को जय करने वाला होता है ॥८। 
रथठुरंगमगोरवसंयुतः परमरातिजनेःकृतइुः खितः । 
भवाति वाऽवनिजे धनुषि स्थिते सुवनितावनिता मवति प्रिया।९ 
ओर जिसकी कु डली में घन राशि का होकर मंगल बैठा हो वह मनुष्य रथ; 
घोड़ा आदिके गोर से युक्त, लेकिन शत्रु निमित्त से मय पाने वाला, - ओर 
पतित्रतो एबं सञ्चरित्र छी से युक्त होता है ॥ ६ ॥ 
रणपराक्रमता वानतासुख निजजनप्रतिकूलमयाश्रितः | 


विभवता मनुजस्य धरात्मजे मकरगे करगा च रमा भवेत] १०॥ 


'# मान सागरी पद्धतिः # (२५६) 


ओर जिसकी कु डली में मकर राशि का होकर मंगल बैठा हो वह मनुष्य 
संग्राम में बडा पराक्रमी, खरी सुख पाने वाला, अपने मचुष्योंके प्रतिकूल जनोंसे सदा 
भयभीत; अनेक प्रकारके बेभव युक्त, ओर इस्तगत लक्ष्मी वाला होता है ॥ १० ॥ 
विनयिताराईतं सहित रुजा निजजनप्रतिकूळमळं खलम्‌ । 
` . प्रकुरुते मनुजं कलुशश्रयः क्षितिसुतो 5तिसुतोद्धवढुःखितम्‌ ११ 
ओर जिसकी कुंडली में म गल कुम्भ राशि का हो वह मनुष्य विनयता से 
रहित, रोगों से युक्त; अपने मनुष्यों से प्रतिकूल, बडा दुष्ट ओर अनेक पुत्र होने. के 
कारण सत्र समय दुःखी रहता है ॥ ११ ॥ 
व्यसनतां खलतामदयाळुतां विकलतां चरतां च निजाल्यात । 
क्षितिसुतस्तिमिना सुसमन्वितों विमतिना मतिनाशनमादिशेत 
ओर जिसकी कुंडली में मीन राशि में मगल स्थित हो वह मनुष्य अनेके 
व्यसनों से युक्त, वडा खल, वडा निदेयी; सदा बिकलता युक्त भोर अपने घर से 
अन्यत्र डोलने वांला होता है और किसी निब द्वि मनुष्य के संग से बुद्धि नाश 
पोते वाला हाता है ॥ १२॥ इति भौमफलम्‌ । : 
अथ बुषफलम्‌- ` र 
खलमतिः किछ चंचलमानसो बहुलभुक्कलहाकुढितो नरः । 
अकरुणोऽप्यणवांश्च बुधे भवेदविगते विगतेप्सितसाधनः ॥१॥ 
जिसकी कु डली में मेष रोशि का होकर बुध बेठा हो वह मनुष्य खल बुद्धि से 
युक्त, च'चल मन वाला, बहु भोजी, सव समय कलह करने वाला; बडा निदयी, 
मनुष्यों से कर्ज लेने वाला; भर बांछित वस्तुओं से रहित हाता है ॥ १॥ 


वितरणप्रयतं गुणिनं दिहोहहुकळाकुराळं रतिळाळसम्‌ । 
धनिनमिंदुसुतो वृषमस्थितस्तनुजतो 5नुजतो 5तिसुख नरम॥२॥ 


और जिसकी कु'डली में वृष राशि का बुध होता है वह मनुष्य अनेक बस्तु. 
देने वाला, बडा गुणी, अनेक कलाओं में कुशल, रति करने में भविक इच्छुक, 
घनी, पुत्र एवं छोटे भाइयों से सुख पाने बाला होता है ॥ २. ॥ 
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: ग्रियवचा रचनासु विचक्षणो द्विजननीतनयः शमवेषमाङ्‌ । 
मिथुनगे जनने शाशीनंदने सदनतोञ्इनतोऽपि सुखी नरः ३ 
"ओर जिसकी कु डली में बुध मिथुन का होवे वह मनुष्य प्रिय वचन बोलने 
बाला, रचनाओं में कुशल; दो माता वाला, शुभ तेप धारण करने बाला ओर 
स्वगृह से तथा भोजनादि द्वारा सब प्रकार से सुखी होता है ॥३ ॥ 
कुचारतानि च गीतकथादरो नृपरुचिः परदेशगतिनेणाम्‌ । 
किल कुढीरगते शरिभृत्सुते सुरततारतता नितरां भवेत्‌॥४॥ 
झो. जिस मनुष्य की कु डली में कर्क राशि का होकर बुध बैठा हो वह मनुष्य 
-दष्ठ आचरण करने वाला; गामे बजाने एवं कथाओं में आदर करने वाला, राजा में 
.रुचि रखने वाला, परदेश में रहने वाला और सुन्दर श्रगनाओं के सोथ निरंतर 
बिषय करने में निरत होता है ॥ ४॥ 
` अव्ृततासहित विमतिं परं सहजवेरकर ङुरुते नरस्‌ । 
' शुवातिहषेपरं शशिनःसुतो इरिगतोऽरिगतोन्नतिइःखितस्‌।५॥ 
. ओर जिसकी कु डली में सिंह रोशि कौ होकर बुध स्थित होबे तब वह मनुष्य 
मिथ्यावादी अति दुष्ट बुद्धि वाला, सहोदर बंधुओं से बेर करने वाला, अपनी खनी 
को प्रसन्न रखने वाला, ओर सदो शत्रु के बश में रहने बाला तथा . अपनी उन्नति 
से रहित.होता हे ॥ ५॥ ट 
सुवचनाइरतश्चठरो नरो लिखनकर्मपरो हि वरोज्ञतिः । 
शाझिसुते युवति च गते सुखी सनयनानयनांचलचेशितिः॥६॥ 
र जिसकी कु डली में कन्या का होकर बुध स्थित हो वह मनुष्य सुन्दर 
वचन बोलने बोला, बडा चतुर; लिखोई को काम करने बाला अत्यन्त उन्नति 
पाने वाला; सुख पाने वाला, और उत्तम नेत्र बाली ह्लियों के साथ संमोगादि 
सुखों का प्राप्त करने वाला होतो है ॥ ६॥ 
' , अमृतवाग़ व्ययभाक खढु शिव्पवित्कुचरितांमिरतिबहुजल्पकः। 
, ब्यसनयुग्मनुजःसहिते बुधे वितुलयच्चल्यान्वसतीयुतः ॥ ७॥ ` 
घोर जिसकी कुणडली में बुध तुला रोशिका होकर बैठा हो वह मनुष्य अमृतः 


# मोन सोगरो पद्दति; # (२६१) 
समान ( मीठी ) बातें बोलने वाला खर्च करने में उद्यत, अनेक शिप (कारीररी) 
जानने वाला, खोटे श्राचरण वाली ल्लियों के साथ भोग विलास करने वाला, वडा. 
` चक्त्रादीं और अनेक व्यसनों में आसक्त होता है || ७ ॥ 
कुपणतातिरतिप्रणयश्रमो विहितकमेसुखोपहतिभेवेत्‌ । 
घवढमानुसुते5किगते क्षतिस्त्वळसतो ढसतोपि च वस्ठुनः।८॥ 
और जिसकी कुंडली में बुध बृश्चिक राशिको हाकर बैठा हा वह मनुष्य 
` कुपणब्वियों के साथ संभोग करने में अत्यन्त श्रासक्त,पूव निहित कृमौके सुखसे रहित 
र अधिक आलस्य के कारण प्राप्त वश्तुसे मी हानि पाने वाला होता है ॥८॥ 
वित्रणप्रणयो बहुवेभवः कुरूपतिश्र कळाळुशळो भवेत्‌ । 
झाशसुतेऽत्र शरासनसास्थते विहेतया हितया रमया।न्वृतः॥९॥ 
और जिसकी कु डली में धन राशिका होकर बुध बेठाहो वह मनुष्य दान करने 
बाली, बड़ा धनी; अनेक कलाओं में कुशल, झुलका पालन करने वाला; भोर सद 
कमाई हुई श्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त तथा भाग्यशाली. होता है ॥ ६ ॥ 
इ". ~ ~ BO ° 
रेपुमयेन युतःकुमातेनरःस्मरावहानतरः्परकमङृत्‌ । . 
मकरगे सति शीतकरात्मजे व्यसनतःसं नतःपुरुषो भवेत्‌॥१०॥ 
शौर जिसकी कुंडली में बुध मकर राशिका होकर बैठाह वह मनुष्य शत्रुओं 
के भय से. युक्त, दुष्ट बुद्विवाला, काम रहित, इसरों के कामका करने;राला (नोकर) 
ओर व्यसनी होता हुआ भी नत्र स्वभाव वाला होता है ॥ १० ॥ [ 
गृहकालि कलश झाशिनेदने वितनुते तनुतामुदीनताय्‌ | 
धनपराक्रमधमविहीनतां विमतितामतितापितशञ्गमिः ॥११॥ 


आर जिसके बुध कुभका होकर इडली में स्थित हो उस मनुष्य को घरमे 
- कलह को; दीनता को) इलकापन, ( लघुता ); धनपराक्रम और घम्‌ से हीन होने 
` क्षो और दुष्ट बुद्धि. और शत्रु द्वार से तापको देता है ॥ ११ ॥. 
परधनादिकरक्षणतत्परो द्विजसुरानुचरी हि नरो भवेत्‌ । 
शशिसुते परथुरोमासमाश्रिते सुवदनावदनाबुविछोकनः ॥१२॥ 


(. २६२ ) अ भाषा टीका सहिता # 


- और जिस मनुष्य को कु'डली में बुध मीन का होकर बेठा हो बह मनुष्य दूसरे 
के. घनादिकी रक्षा करने वाला; देवता तथा ब्राक्मणोंका अनुचर) ओर सुमुखी खियों 
के सुखका दर्शन करने वाला होता हैं ॥ १२ ॥ 

अथ गुरुफलमू-- 

बहुतरां ङुरुते ससुदारतां सुचरितानि च वैरिससुन्न तिस्‌ । 

विभवता च मरूत्पतिपाजितःक्रियगतोयगतोऽनुमतिप्रदः ॥१॥ 

` जिसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मेषलम्नमें बैठा हा वह मनुष्य .अति उदारता 
युक्त, उत्तम कर्म करने वाला, भ्रधिक शत्रुओं वाला, अति बेमव युक्त ओर मति- 
पूरक कायं करने वाला होता है ॥ १॥ 

हिजसुराचेनमक्तिविभूतयो द्रविणवाहनगोरवछब्धयः । 
सुरगुरो वृषभे बहुवोरणश्चरणगारणगाढपराक्रमः ॥ २ ॥ 
भोर जिसकी कुण्डलीमे गुरु वृष का बैठा हे। वह मनुष्य ब्राह्मण ओर देवताओं _ 
की पुजा भक्ति द्वारा ऐशर्थश्ाली, धन, वाइन और गोख से युक, अधिर शत्रुओं 
` बालातथा शत्रुओं को पराक्रम द्वारा हराने वाला हाता है ॥ २॥ 
कवितयासहितःप्रियवाक शचिविमळ्शाररुषिर्निइणःइमान. ! 
मिथुनगे सति देवरो हिते सद्दितता हिततासहितेभवेत्‌ ॥३ ॥ 
. ओर जिसकी कुणडली में मिथुन का होकर गुरु बैठा हा वह मनुष्य कविता 
करने वाला, प्रिय वचन बोलने वाला, बडा पवित्र, निर्मल स्वभाव में रुचि रखने. 
बाला, बडां निपुण, और अनेक पुरुषोंके से सोथ दोस्ती करने वाला हाता है ॥३॥ 
बहुधनागमनों मदनोन्नतिर्विबिधशाख्रकलाङशरी नरः । 
प्रियवचाश्च ङुळीरगते युरो चठ्रगेस्तुरगेःकारमेयुतः ॥४ ॥ 
र जिसकी कु डली में गुरु ककरा बेठाहो वह मनुष्य अनेक प्रकार से थन 


- _ के समागम से युक्त, कामदेव के मदसे मत्त, अनेक शालन तथा कलाओं में कुशल, 


प्रिय बचन वोलमे वाला ओर चरुर घोड़ा; हाथी आदि से सर्गदा युक रहता है॥ . 
अचढढुगेवनमभुतोजितो ृढतवुनेनुः दानपरो भवेत्‌। 
` अरिवभूतिहरो. हि नरो युतःसुवचसा वचसामीधेप ण्रो ॥५॥ 


अ पान सागरी पद्धति! ॐ ( २६३ ) 


' और जिसकी कुण्डली में बृहस्पति सिंहका होकर बैठा हाता है वह मनुष्य 
पहाड; किलो और बनमें अपनी प्रयुता के कारण धनादि प्रात करने वाला, अति 
इढांग, दान करने में तत्पर, शत्रुजनोंकी विभूति हरने वाला ओर प्रिय बचन बोलने 
वाला होता है ॥ ५॥ 

कुसुमगंधसदंबरशालिता विमलता घनदानमतिकभ्नंशम । 
सुरणुरो सुतया सति संयुते रुचेरता चिरतापितशाब्जुता ॥ ६॥ 
जिस मनुष्यकी कुंडली में कन्या राशिका होकर गुरु बेडाहे। वह मनुष्य पुष्प, 
गंध तथा उत्तम बल्लों का धारण करने वाला, शुद्ध, धनके दान करने में बुद्धि 
रखने वाला; शौर सुन्दर स्वरूप वाला, तथा शत्रु जनों को सदैव ताप देने वाला 
होता है ॥ ६ ॥ भव क 
- सुतनयो जपहोममहोत्सवो द्विजसुराचेनदानमतिभवित्‌। 


. वणिजजन्मपवित्रशिखंडिजे चतुरतातुरतासहिता रिणा ॥७॥ 


और जिसकी कु डली में बृहस्पति तुलो का होकर स्थित होता है बह मनुष्य 
उत्तम सलात्र अनेक पुत्रों से युक्त, जप, होम यज्ञादि करने में उत्सव मानने वाला, 
देवता, ब्राह्मणों के पूजनमें और दान करने में बुद्धि रखने वाला, ओर बडा चतुर 
घबराहट युक्त और सदा शत्रुओं से व्याप्त रहता है ॥७॥ ' 
धनविनाशनदोषसमुद्धवेः इशतदुैहृदंमपरो नरः । 
अलिगते सति देवपुरोहिते भवनतो वनतोपि च ढुःमाक्‌ ।८। 
और यदि बृहस्पति वृश्चिक राशिका होकर इण्डली में जिसके बैठा हा वह 
मनुष्य धनका नाश होने के कारण दुध लांग, बडा द भी ओर घरकी तरफ से 
झर गोहर से भी सदा दुःखी होता है ॥ ८. | 
~ = I पनि ७ 
` वितरणप्रणयो बहुवेमवं ननु धनान्यपि वाहनसंचयः । 
' घनुषि देवणुरौ हि मतिभेवेत्सुरुचिरा रुचिरामरणानि च ॥९॥ 
ओर जिसके बृहस्पति धन राशिका होकर कुण्डली में स्थित हावे वह मनुष्य 
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१ “सहितोऽरिभि रितिपाठः साधुः प्रतिभाति तथा च तस्मिञ्जाते चतुरता 


आतुरता च स्यात्‌, अदिमिः तहितोवयाप्तश्च ध्यात्‌ इत्यपर्थक एणमपि उसंगतंभवितुदति । 


( २६४ ) # भाषा टीका सहिता # 
अपने धनको दान में लुटाने का प्रेमी, बहुत धनोंका मालिकहेवे,भनेक सवारियों का 
रखने वाला, तीत्र बु द्विवाला भौर दिव्य आश्रषणों के धारण से भ्रति रुचिर 
iu ती क 
हतमतिःपरकर्मकरो नरःस्मराबिहीनतरो भयरोषमाक्‌ । 
सुरयुरो मकरे विदधाति ना जनमनो न मनो रथसाधनस्‌ । १०। 
थोर जिसके बृहस्पति मकर का होकर कुडली में होषे वह मनुष्य अष्ट बृद्धि 
वाला, गेरो के कामों का करने वाला, काम से रहित, भय भर क्रोध से युक्त, और 
मनोरथों वाला होता है॥ १० ॥ | 
` गदखुतःकुमतिद्रविणोज्जितः कपणतानिरत; कतकिसनिषः । 
घटगते सति देवपुरोहिते कदशनों द्शनोदरपीडितः ॥ ११॥ 
भोर जिसके बृहस्पति कुः राशिको होकर स्थित होवे बह मनुष्य सदा 
रोगों से युक्त, भति इ द्वि, धनसे रहित, अत्यन्त कपण, पापोसे युक्त, खरात भोजन 
करने वाला, भोर दांतों में तथा उद्र में पीडा से युक्त होता है ॥ १ १॥ 
हा सथनो वदनोन्नतिः सदनसाधनदानपरो नरः । 
उरखरा ति।मना सहिते सतामनुमतोऽनुमतोत्सवदो भवेत्‌ ॥ १ २॥ 
जिसके मीन राशिका होकर बृहस्पति हो वह मनुष्य राजा के अनुग्रह से. 
थन संपादन करने: वाला, सुन्दर मुख युक्त, गृहके साधन भोर दान करने में तत्पर, 
सज्जनों को भ्रतुमत और उती से अपुन को पवित्र मानने वाला होता है ॥ इति॥ 
भथ शुक्रफलम्‌ । न 
म जनबाहनबद्युराषिपः प्रचहनग्रियताविहितादरः । 
याद च संजनने हि भवेत्कविःकवियुतों वियुतो रिपुमिनिर;॥ १॥ 
जिसकी कु'डली में शुक्र मेषराशिका होकर बेठा हो वह मनुष्य अनेक गृह 
सत्रोरियों वथा नगरों का स्वामी, पहदेश जाने में मन रखने बाला सर्वत्र भाद, 
थाने वाला कविजनों का सहवासी और शत्रु नों से रहित होता है ॥ १॥ 
` बह्कलतुतोत्सवगौरं ङछम्षिरुचिःइषिनिर्मित; । | 
उपगते भूणुजे कमला मवेदविरछा विरु रिपुमंडळी ॥२॥ 
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और जिसके कुंडली में घृपका होकर शुक्र वेठ! हे! वह मनुष्य अनेक पुत्र 
तथा कलत्रों के उत्सर से गौरव युक, पुष्पादि गंध बस्तु में रुचि रखने वाला, 
खेती के कामका करने वाला, पूर्ण लकी से संपन्न और शत्रू मडलसे रहित होता 
हाता है ॥ २॥ 

भूयुसुते जनने मिथुने स्थिते सकलशाखकलामलकोशकम । 

सरलता लालिता किल्न भारती समधुरा मधुराज्नरुचिभेवेत ॥३॥ 

और जिसके मिथुन राशिका होकर शुक्र बैठाहो वह मनुष्य सम्पूण शास्र 

तथा कलाओं में कुशल, सरल, मनोहर बचन कहने वाला; और मिष्टान्न भोजन में. 
अभिलापा करने वाला होता है ॥ ३ ॥ Er | 


` द्विजपतेःसदने भृणनंदने विमळकर्ममति धुणसंयुत :\ 
| जनमछं सकल कुरुते वशं सकलया कलयापि गिरा नरः॥४॥ 
| ओर जिसके शुक्रकक राशिको हाकर कुएडली में बौठा हो वह मनुष्य - विमल 
कमो में मन रखने वालो, सकल शुभ गुण संस्न, भर सव मनुष्यो का अनेक 
कलायुकत बचनों से वश करने वाला हाता है ॥ ४॥ दु ह 
हरिगते सुरवोरिपुरोहिते झुवतितो धनमानसुषानि च। | 
निजजनव्यसनान्यपि मानवस्त्वहिततो हिततोषमनुन्रजेत्‌ ॥५॥ 
ओर जिसके शुक्र सिहराशिका होकर कुडली में स्थित हो बह मनुष्य द्नीके 
निमित्त से धन मान तथा सुखका पाने वाला, और अपने मनुष्यों से दुःख पाने 
वाला, और शत्रुओं द्वारा हितचिन्तक पुरुषोंकी तरह लाभ पाने वाला होता है।५| 
ग्रगुसुते सति कन्यकयान्विते वहुधने खळ तथिमनोरथः | 
'कमल्या पुरुषा ५पोविभाषतस्त्वामितया मितयापि गिरा5न्वितः६ 
ओर जिसके कन्याराशिका दाकर शुक्र झडली में होवे वह पुरुष अत्यन्त 
घनवानू, तीथा में जाने के लिये मन रखने वालो, और अमित लदमी वाला, ओर 


अप्प बोलने वाला होता है ॥ ६ ॥ - 
~ 
ङसुमवस्नविचित्रधनान्वितो बहुगमागमनो नलु मानवः । 
जननंकोलतुळांकलने यदा सुकाबनां कविनायकतां बजेंत॥७॥ 
३४ 


छ 


a 


( २६६) ॐ भाषा टोका सहिती # 


और जिसके शुक्र तुला राशिका हाकर कुंडली में स्थित हो वह पुरुष पुष्प, 


ओर विचित्र वस्न एबं घन से संपन्न), देशांतरों में आने जाने वाला, ओर कविजनों 
में नायक होता है ॥ ७ ॥ 
कलळहघातमर्ति जननिंद्यतां प्रजनतामयतां नियतां त्ृणाम । 
व्यसनता जननेऽलेसमा/श्रतःकावरळं विरछ कुर्ते घनम्‌ ॥८॥ 
और जिसके वृश्चिक रोशिका हाकर कुण्डली में शुक्र वैठाहो वह पुरुष कलह 
एबं हत्या. करने में मन रखने वाला; पुरुषों में निदा ( बदनामी ) पाने बाला, 
बिषयेंद्रियमें रोगवाला; नशो करने वाला, ओर कभी २ धन से युक्त होता है ॥ ८॥ 
युवतिसूभुधनागमनोत्सव सचिवतां नियतं शुमशीकताम्‌ । 
घनुषि कासुकगःकविनंदनःकविरतिं विरतिं झुरते नृणास्‌॥९॥ 
ओर जिसके धनराशिका होकर कु'डली में शुक्र बे ठाहो वह पुरुष पुत्र; कलत्र 
यर घनांगमके उत्सब से संपन्न, राजा का मंत्री, शुभ शील से संपन्न, कवि 
पुरुषों में प्रेम रखने वाला ओर घरसे विरति ( बेराग्य ) रखने वाला होता. है ॥ 
अभिरातिस्तु जरांगनया नणा व्ययमयात्कशातामाताचतया 


भृणुसुते मगराशिगते सदा कविजनेविजने शपेमतिमेवेत्‌ ॥१०॥ ` 


शोर जिसके शुक्र मकर राशिका होकर कु डली में स्थित हो वह पुरुष बढ़ा 
कामी किन्तु भधिकखर्च के कारण बड़ांगनाओं से संभोग करने वाला;. अधिक 
चिन्ताओ्रों के कारण से दुर्ग लांग; और कविजनों के साथ संगति करने वाला, और 
विजन ( जंगल ) के, रहने में मन रखने वाला होता है ॥ १० ॥ 
उद्शनस कलश जबाष [स्थतां वसनभूषणभोगांपेहानता | 
विमळकभेमहाळसता नरेरुपगतापगता5।परमा भवेत. १.१॥ 
ओर. ज़िसक्रे कु भराशिका. होकर शुक्र बेडा होताः है. वह. पुरुष वस्न, भूषण 
आदि भोगों से विहीन, सत्कम करने में आलसयुक्त, और धनी होकर' भी निर्धन 
होजोता दै ॥ ११.॥ 


भुणुसुतः सात. मीनसमान्चते नरपतेविश्ुता [वतता भवेत्‌ । 


SST 
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Ca ~ 


रिपुसमाक्मणद्रबिणागमो वितरणे तरणे प्रणयो नृणाम्‌ ॥१२॥ 
झर जिसके शुक्र कुणडली में भीन का होकर बेठा हे। वह मनुष्य राजा से 
विश्॒ता ( वैभव ) संपादन करने वाला, चत्रुजनों पर आक्रमण द्वारा धन पैदा करने 
वाला, और दीन मनुष्यों को धन देने में मन रखने वाला हाता है॥ १२॥ इति॥ 
अथ शनिफलम्‌- 
घनविहीनतया तनुता तनौ जनविरोधित्ेष्सितमाशनम्‌ । 
क्रियगतेऽकेसुते सुजनेंनेणां विषमता समताशमन भवेत्‌ ॥१॥ 
जिस मनुष्य की कुंडली में मेष का शनि स्थित हाता है वह मनुष्य धन के 
अभाव होने से देह से दुर्बल, श्रोर मनुष्या से विरोध करने के हेतु से अपने मनो- 
रथों का नोश करने वाला, सुंजनो से द्वेष रखने वाला, ओर समता रखने से 
हीन होता हैं ॥ १॥ 

र +E ० FR ०-४. 
युवतिसोख्यविनाशनता अशं पिशुनसेगरुचि मतिविच्युतिम्‌ । 
तबुम्नता जनने दृषमस्थितो रविसुती विसुतोत्सवमादिशेतं॥२॥ 

और जिस मनुष्य की कुंडली में शनि वृष राशि में बेंठा हो वह मनुष्य हमेशा खी 
के सुखसे हीन, चुगल मनुप्योका संग करने वाला, बुद्धि हीन, ओर पुंत्रोत्सवसे भीं 
रहित हाता है ॥ २॥ 
-प्रवक्ृताविम॒रूत्वविद्ीनता भवनबाह्यविळासळुतूहळात्‌ । 
व्रजति नों मिथुनोपगते सुते दिनाविभोने विभोळेभतेसुखम्‌ ॥३॥ 
३ शर जिसकी कुडली में मिथुन का होकर शनि बेठा हा वह मनुष्य प्रबलता 
ओर निर्मल वेष से रहित; घर को छोड़कर बोहरी भोगों के कुतूहल से हीन होता 
है, और कभी किसी सज्जन पुरुष से भी आनन्द नहीं पादो है ॥ ३॥ 
कर [a नु ७ न ८ 
शंशिनिकेतनगामिनि भानुजे तनुग्नता कृशता भ्रशमबया । 

# OO «EO ON ० 

वराबरासकरा कमला भवेदावरळ रछ [रपुमडनस्‌ ॥ ४ ॥ 
शर जिसकी कु डली में कर्कराशि का होकर शनि बैठा होवे वह मनुष्य तथा 
उसकी माता शरीर से अति दुर्बल, लक्ष्मी के कारण से उत्तम २ भोग प्रिलास करने 
बोला शौर शत्रुं से हीन होता हे ॥४॥ | 


(२६८) + भाषा टीका सहिता # 


AN AA NAA ON ~ 
लिपकल्ाइशहश् कालाप्रया विमळ्शाळावडनतर| नरः | 
रांबसुते रविवेश्माने संस्थिते इतनयस्तनयःप्रमदातिमाङ ॥५॥ 
आर जिसकी कुण्डली में शनि सिह राशि में स्थित हा वह मनुष्य लिखने की . 
विद्यामें कुशल, कलह करने में मन रखने वाला; उत्तम शील ( सवभाव ) से हीन, 
नीति मार्ग से बहिष्कृत पुत्र से युक्त, ओर खी से दुःख पाने बाला होताई ॥५॥। 
विहितकमाणि शमं कदापि नो विनयतोपहतिश्ररूसोतदः । 
रविश्वुते सति कन्यकयान्विते विबळताबलतासहितो भवेत्‌ 1६) 
ओर जिसकी कु डली में कन्या राशि का हाकर शनि बैठा होता है वह पुरुष 
विहित कर्म में असफलता पोने वाला, विनय से हीन; चंचल स्नेह वाला, और 
क्स समय बह् से हीन ओर कभी बल युक्त होता हे ॥६॥ 
निजङळेंऽवानेपारूबळान्वितः स्मरबलाकुलितो बहुदानदः । 
जलाजेनीशसुते तुल्यान्विते नृपकृतोपकृतो हि. नरो भवेत्‌ ।७। 
. ओर जिसकी कुंडली. में तुला लग्न को होकर शनि बैठा होवे वह मनुष्य 
अपने कुलमें राजाकी तरह बलसे युक्,अघिक कामी,द्रिद्रोकि बहुतसा दान देनेवाला. 


शोर राजा के किये उपकोर से युक्त होता है ॥ ७.। 
~ & अद ~ oe NS (a 
बिषहुताशनशख्रभयान्वता धनावनाशनवारंगदाइतः । 
विकािताकालेतोऽछिसमन्वितो रविसुतो विसुतो 5प्यसुखो नरः 
और जिसकी कुंडली में बश्चिकराशि का होकर शनि बैठा हावे वह मनुष्य 
विष ( जहर ) अग्नि तथा शस्त्र के भय से युक्त; धन का नाश करने वाला, सदा 
शत्रुओं तथा रोगों से पीडित, विकलता से युक्त और पुत्र तथा वांछित सुख से. 
रहित होता है ॥ ८ ॥ 
~ ~ ९०, Loy बन 
रविसुतेन युते सति कासुके सुतगणेःपरिपूणमनोरथः । 
प्राथतकातसुबात्तेपरो नरो बिभवतो भवतोषयुतोभवेत॥ ९ ॥ 
श्रोर जिसकी कुंडली में शनि धन का होकर बैठा हो बह मनुष्य पुत्रोके गणों 
से परिपूर्ण मनोरथ वाला) विख्यात कीति वाला, उत्तम वृत्ति जीविका ) का | 
करने वाला, थोर नेक विभषों के कारण संसारमै परितोष युक्त होता है ॥ ६ ॥ , 
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नरपतो रदिगोरवतां बजेद्रविसुते ग्रगराशिगते नरः । 
अगरुणा छुछुमैग्रेगजातया विमळ्या मलयाचल्जेःसुखम॥ १ ०॥ 
ओर जिसकी कुंडली में शनि मकर का होकर बैठता है वह मनुष्य राजा सॅ 
प्रीति रखने से महत्व पाने वाज़ा, अगरु पुष्प कस्तूरी ओर उद्यम चन्दनादि तथा 
उद्यम पुगन्मित द्रव्यों से सुखान्‌ भव करने वाला हाता है ॥ १० ॥ 
~~ हा. र च ' AT ¢ 
ननु जितो रिशामन्येसनाइेरवि हितकमपराङसुखतान्वितः । 
रावसुते कलशेन समन्विते सुसहितःसहितप्रचयैनैरः ॥११॥ 
ओर जिसकी कुंडली में शनि कुम्म राशि का हे।कर बैठता है वह मनुष्य 
ब्यपन करने वोला शत्रुजनों से हार पाने बोला, कर्तव्य कमे करने से बहिमु'ख 
रहने वालो, अच्छे मित्रों से युक्त किन्तु शत्रुओं के मर्दन करने के लिये सहायता 
हीन हाता है ॥ ११ ॥ र कट 
; विनयता व्यवहारस॒ुशीरुता सकरुछोकंगहीतण॒णों नरः । | 
` उपकृतों नेपुणर्तिमिसंश्रिते रबिभवे विभवेन समन्वितः ॥ १२॥ 
ओर जिसकी कु'डली में मीन राशि का शनि बैठा हो वह मनुष्य विनय 
व्यवहार तया सुशीलता से युक्त, सब मनुष्यों में बिख्यात गुण बाला, उपकार 
करने में निपुण ओर अनेक वैभवों से युक्त होतो है ॥ १२॥  इति॥ 

। _ अय मित्राभित्रकथनमू--- ई 
विनापि मैत्रीं खळ खेचराणां न ज्ञायते हयत्तममध्यहीनता । | 
दिशादिकानां विदिशादिकाश्र तस्मा्वक्ष्ये खकु मैत्रिचकम्‌।१। 

ग्रहों के मित्र, सम, शत्रु, के जाने विना ग्रहों क्रा उत्तम मध्यम और हीन 
फलों का ज्ञान नहीं हो सकता है और उन ग्रहों की दशा विदशाओं के फलों को 

भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता है इस लिये अत्र मैं मैत्री चक्रको कहता हू. ॥ १॥ 


आदोनेसगि कमेश्रीकथनमु-- 
शत्र मंदसितों समश्र शाशेजो मित्राणि शषा खेस्तीक्ष्णां 
. -शुहिमरश्मिजश्न ` सुहृदो शेषाःसमाः शीतगोः । 
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जीवेंदूष्णकंराःकुजस्य सुहृदो ज्ञोऽरिःसिताकीं समी । 
मित्रे सूयसितो बुधस्य हिमणु झात्रः समाश्चापरे ॥ २ ॥ 


सूरेः सौम्यसितावरी रविसुतो मध्योऽपरेखन्यथा 
सोम्या सुहूदौ समी ङजणरूः शुक्रस्य शेषावरी । 
शुक्रज्ञा सहददा समः सुरणरुः सारस्य चान्यऽरयः-- 
खरय के शुक्र, शनि, शत्रु, हैं बुध सम शेषग्रह ( बृहस्पति, चन्द्रमा, मंगल ) 
मित्र होते हैं; ओर चन्द्रमा के ब्य बुध मित्र, शेष सब ग्रह सम होते हैं ओर शत्र 
कोई नहीं है; मंगल के बृहस्पति, चन्द्रमा, खय, भित्र हैं बुध शत्रू, ओर शुक्र 
शनि; दोनों सम होते हैं, ओर बुधे. खय शुक्र, मित्र; चन्द्रमा शत्र, शेव सव ग्रह 
सम होते हैं ॥२॥ 
बृहस्पतिके बु ध, शुक्र; शत्रू, शनि सभ, और खय) चन्द्रमा, मंगल, मित्र 
होते हैं, ओर शुक्र के, व्‌ घ, शनि, मित्र; मंगल, बृहस्पति सम, ओर प्रय + च ट्रमा, 
शत्रु, होते हैं, और शनिके शुक्र, बुध सुहृद; बहस्पति सम; और रवि चन्द्रमा, मंगल 
` -शात्र होते हैं। ल० जा० 
तात्कालिकमेत्रीकथनमू-- | 
तत्काले च दशायबंधुसहजस्वांत्येषु [मित्रं स्थितः ॥३॥ व ०मि ० 
ओर अत्र तत्काल मित्रामित्र का निर्णय यह है कि दश १० आय 
११ बन्धु ४ सहज ३स्व रघन अन्त्य१२ स्थानमें जो ग्रह स्थित होतेहे वे ग्रह आपसमें 
तत्काल मित्र होते हैं इन स्थानों से अ्रतिरिक्त स्थानोंमें ग्रह हे।बे तो शत्रू, जानना॥ 
> नेसगिकमेत्रीचक्रम्‌ । 
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# मानसागरी पद्धति! # (२७१ ) 


मिनरसुदासाना ऽर व्याख्याताय [नंसगेभावेत । 

तेऽेसुहान्मित्रसमास्तत्काङसुपास्थितारश्चित्या ॥४॥ व० मि० 

सूलबत्रिकोणपष्ठजिकोणानिधनेकराशिसप्तमगाः । 

एककरय यथासभवाते तात्कालिकारिपवः ॥ ५ ॥ व° मि० 

इसी प्रकार नैसगिक मित्र सम, शत्रुओं को विचार करके पुनः तत्काल उप- 
स्थित ग्रहों. के मित्र, सम, शत्रु ओं को चिन्त बन करे ॥ ४ ॥ जो ग्रह किसा के मुल 
त्रिकोण में. पड़ जाय तो बह ग्रह भी मित्र होता है ॥ यदि ६-५-८-६-१-७इनस्थानों 
में पडा. हुआ ग्रह होवे तो तात्कालिक शत्र होता है॥ ४॥ ५ ॥ रु 
तात्कालिक पंचधांम त्री कथनम्‌ । 
तत्कालामत्र तु ।नसर्गमित्र द्वय अवत्तखाधामत्रसज्चय । 
तथव शात्राराधशत्रसज्ञमकत्र शत्र समतासुपेति ॥६॥ 


यदि जो ग्रह नैसर्गिक मित्र ओर तत्काल मित्र हो तो वह ग्रह अधि मित्र होता 
है, भौर जो ग्रह'तत्काल मैत्री में शत्रू, हो और नैसगिक में भी शत्रू, हा वह अघि 
शत्रू, हाता है; और जो ग्रह एक स्थान पर मित्र हो ओर दूसरे स्थान पर शत्रू, होय 
वह ग्रह सम कहलाता है, भौर यदि ऐक जगह सम ओर दुसरी जगह शत्र हो तों 
वह शत्रू, ओर मित्र, सम हो तो मित्र होता है ॥ ६ ॥ 
अथोदाहरणार्थ कस्यचिज्जन्मांग लिख्यते-- 
सर्योदयादिष्ट १३-२३ तदा--इस जगह सर्य का चन्द्रमा नैसर्गिक मित्र है 
सवक लोला और चक में भी इयं से चन्द्रमा १२ वे घर में है 
be | इस लिये तात्कालिक मित्र है अब दोनों जगह मित्र 
०३ | हें इस लिये अघि मित्र हुआ, फिर सये का मंगल 
>2॥ नेसभिक मित्र है और चक्र में भी २.घर में होने से . 
| तात्कालिक मित्र है दोनों जगह मित्र होने से यह. . 
| भी अधिमिंत्र इभो, खये का बुध नैसगिक सम है 


शर चक्र में त्रय से १९ में घर में होने से मित्र है इस लिये बुझ्न तात्कांलिक 
मित्र हुआ, द्ये का गुरु नैसगिक सित्र है ओर चक्र में द्य से ११ में घर में होने 
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से तात्कालिक भी मित्र ही है इस लिये यह भी अधिमित्र हुआ, सूर्य का शुक्र 
नैसगिक शन्न है और चक्र में धर्य से २ घर में है तो तात्कालिक भित्र इना इस 
लिये मित्र शत्रु होने से शुक्र सम हुआ पर्ये का शनि नेसगिक शत्रु है ओर चक्र 
में इत से ३ घर में है तो तात्कालिक भित्र हुआ इस लिये मित्र शत्रु, होने से 
सम हुआ । इसी तरह शेष ग्रहों को जानना चाहिये । 

तात्कालिक पञ्चधामेत्री चक्रम्‌ | [ 


[i शुक्र | शनि 

अधिमित्र० गु० चं० मण खू० खू०्चं०्म ० | चु०रा० बु. शु. 
- सां-शु-श ० गु० [० 

~ | | 

वु० णु० सू० न्च० म'० 
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यह चक्र सब जन्मपत्रियों में तत्तदि पर विचार करके लिखा जाता है । 

यथा स्वामाविकीमत्रीचक यत्र प्रतिष्ठति । 
_ ताइगेव हितत्काल्मेत्रीचक्रम सुसंळिखेत ॥ १ ॥ 

` स्वाभाबिकमँत्रीचक्र जिसतरह स्थित हो उसी प्रकार तात्कालिकमेत्री चक्र 
का भी जन्मांग चक्रालुसार स्थापन करै जिससे कि फल कहने में शीघ्रता तथा 
सुविधा होजाय ॥ १ ॥ 
अथ पडवर्गशुद्धिः । 

उं देहाचारो होरायामथसम्पदो बिपद । 

__ ट्रेव्कांगे कंमेफंलं सप्तारी बंधुसंस्या च ॥ १॥ 


जातकफलं नंवांशे द्वादशाभागे विचिन्तयेत्पत्वीग | 

तिशांशे निधन वे यवनाचार्ये'सदा ह्यक्तर्‌ ॥ २॥ ` 

पत इन दोनों श्लोकों से पडवग' ( गृह, होर, द्रेष्काण, नवमांश, दशांश) 
त्रेशांश ) में से किसर से कोनसी बातों का विचार करना चाहिये यह बतलाते हैं 
जैसे लगनसे देहके सेख दुःखका तथा आचार विचारकां ज्ञान करनाचाहिये१, होरोसे . 
घन संपत्ति तथा विपत्तिका शन २, द्रेष्काण से कमा के फलका ज्ञान अर्थात इसके 
किये हुए कमा का फल कया होगा ३, सप्तमांश से भाइयों की संख्या का ज्ञान 
४, नवमांश से जातक के संव फलों का ज्ञान ५, ओर द्वादशांश से विवाहिता 
पत्नी का समग्र हाल जाना जाता है दे, इसी प्रकार त्रिशांश से मृत्यु का हाल 
जाना जाता है ऐसा यबनांचायी ने कहा है ॥ १॥ २॥ | 

यस्मिन्मित्रग्रहे स्वकीयमवने छंगे त्रिकोणेऽपि वा तत्संव 

~ ७ 0. ० शै षड 2. he 

विदधाते जन्मसमय पश्वगशुद्धा महः | 

एकस्तत्र हि सवेभारोनकरो हस्ते कोशान्वितो 

वाभ्यां किनिरमत्र सिद्धसद्दश कुवति मर्त्य शुवि॥ ३॥ ` 

जिसके जन्म समय कोई ग्रह मित्र स्थान में भथवा अपने घर में वा त्रिकोण 


( स्वस्थान से पंचम, नवम ) में वा उच्च में होय तो वह पड्वरग शुद्धग्रह . सम्पूणं - | 


फूल को देतो है । यदि किसी कुण्डली में डग शुद्धग्रह; एक ही बिद्यमान होय 
तो बह्‌ कुण्डली बाला सर्व सम्पत्तियों से युक्त ओर खजाने का मालिक होता है 


. १ खकीय लग्न, एवं होरा, द्रेष्काण, नवमभाग, डादशांश, और चिशद्भावों 
को “षड्वर्ग” कहते हैं, यद्यपि ऐसा है भी तथापि खकीय राश्यादि मेंरहते भी हैं फिर 
भी वे स्ववगंस्थ कहे जाते हैं क्यो कि वर्ग. शब्द समुदाय वाचक है और ग्रहन .के जो 
राशि हैं उनके स्वामी यदि षड्वर्ग में हो तो वह वर्ग उस स्थान का जानना चाहिये । 


तथा च नारद्‌ः-निशङ्गागात्मक' लझ' होरा :तस्यार्घम्‌ च्यते । 
लग्तत्रिभागो द्रेष्काणो नचसांशो नवांशकः ॥ १ ॥ 
दादृशांशो द्वादशांश स्त्रिशाशत्त्िशदंशकः । 957: 
षड्वर्गाः कथिता ह्य ते तेबामीशा इसे स्थताः २॥ . . कल 
02. मच्या जेत 


( १७४ ) _(२७७) .._ #भाषा टीका सहिता # टीका सहिता 


झारे यदि पइवग शुद्ध ग्रह दो होय तो वह मनुष्य पृथिवी में सिद्ध तथा किन्नरों के 
संधान ऐशय शाली होता है।। ३॥ ` 
श्रथ हाराकरणम- 


ओजे रवीन्द्रोःसम इन्दुरव्योहरे ग्रहाधेप्रमिते विचिन्त्ये ॥१॥ 

` हर एक राशि ३० अंश की होती है, ( राशेरध भषेद्धोरा ) और राशि का 

झाघा भाग ( १५ अंश ) तक एक होरा होती है, इसी तरह एक राशि में २ हारा 

होती हैं विषम राशि ( मेष, मिथुन, सिंह; तुला, धन, इम्मं ) में पहिले १ से १५ 

अंश तक खयं की होरा, फिर शेष १६ से ३० तक चन्द्रमा की होरा होती. है, और 

` सम॒ राशियों ( वृष; कर्क) कन्या, वृश्चिक; मकर, मीन ) में प्रथम १५ अश तक 

१ चन्द्रमा की होरा, शेष १५ अंश में अर्थात्‌ १६ से ३० तक दूसरी यं की 
होरा होती दै । इति । 


होरोज्ञानार्थ चक्रम्‌ । 


म ४ क प र धुल पृ।च ०४सू० डी ४सू० ४० ४सू. ५ ० to's 5 । 
अथ द्रेष्काणमाइ--- 
_राशित्रिमागा द्रेष्काणास्ते च षटत्रिरादीरिताः । 
यारिश्त्तित्रयं तेषां मेषादेः क्रमशो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
` स्वपञ्चनवपाना च विषमेपु समेषु च । 
नारदागस्तिइवोसो द्रेष्काणेशाश्ररादयः ॥ २ ॥बृ. पा 
राशि का तीसरा हिस्सा ( १०. अंश का.) द्रेष्फाण- होता है । इसी प्रकार 
एक राशि में ३ द्रेष्काण होते: हैं एबं बारह राशियों में १२५३-३६ होते हैं। ३. 


# मान सागरी पद्धतिः भै मान सागरी पिन (00 


अब सम ओर विपम दोनों तरह की राशियों में प्रम १० अंश तक उसी के स्वामी 
का; दुसरा ११ से २० तक उससे पांचवीं राशि के स्वामी का, तीसरा २१ से ३० 
“तक उससे नवमी राशि के स्वामी का द्रेष्काण होगा । सब राशियों में द्रेष्काण 
निकालने का यह ही नियम जानना चांहिये । चर द्रेष्काणो का स्वामी नारद, 
स्थिर को अगस्ति, द्विस्वभाव का दुर्वासा स्वामी होता है। | 


्रेष्काणब्ञानार्थ चक्रम्‌ । 
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२ बृ. मि” किक च बृः 


५ सि क 


उदाहरण । ः 
जैसे किसी के जन्म समय स्पष्ट लग्न &-१७-४४-३० है अर्थात्‌ २० अंश के 
भीतर है इससे स्पष्ट माशूम होता है कि दूसरा द्रेष्काण हुआ जो कि पूर्वोक्तानुसार 
मकर से ५ वीं राशि शष इसके अधिपति शुक्रका द्रेष्काण हुआ । 
ह थ सप्तांशानाह-< 
सप्ताशपांस्त्वोजग्रहे गणनीया निजेशतः । 
युग्मराशी तु विज्ञेयाः सप्तमक्षोदिनायकात्‌ ॥ १ ॥ 
राशि के सातवे हिस्से को सप्तांश कहते हैं । विषम रांश्ि में प्रथम अपनी 
ही राशि से गणना करे और सम राशि में अपनी राशि से सातवी राशि का 
पहिला सप्तांश होता है जैसे मेष में प्रथम मेष का-इसी तरह मिथुन में पहिला 


“मिथुन का इत्यादि, क्ष में बृष से सातवी राशि बृश्चिक का प्रथम सप्तांश होताहे 
इसी तरह शेष राशियों के जानने चाहिये! इति इहत्पाराशः 1.“ 


( २७६ ) ॐ भाषा टीका सहिता क्ष 


TEER SSRI 


. अय नवमांशकानयनम्‌-- 
मेषाद्या धञुसिंहश्च मकराद्या ब्रषकन्ययोः । 
तुळाद्या घटमिथुनर्च वृश्चिकमीनकुछीरादाः ॥ २ ॥ 
राशि के नवमे हिस्से को नवांश कहते हैं । मेप, धन ओर सिंह; इन राशियों 
में पदिला मेष का नवांश होता है; दूसरा वृष का, तीसरा मिथुन को; इत्यादि । 
एबं ब॒प में मकर, कुम्भ, मीन का, मिथन में-तुला, वृश्चिक) धन आदि का, कर्क 
` मेंकक; सिह, कन्या आदि का जानना चाहिये । एक राशि में & नवांश होते हैं 
एक नवांश ३ अंश २० कला का होता है । 


हरण । 
जैसे स्पष्ट लग्न £-१७-४५-३० है तो पर्वोक्त नियमानुसार मकर में २०-० तक 
* मिथुन का नवांश हुआ | इसी तरह और स्थानी पर नवांशः का निश्चय कर स्पष्ट . 
जाननेके लिये नवांश चक्र प्रथमाध्यायके पृष्ठ ६८ में दे चुकेहै सो वद्दीदेखलेनः चाहिये । 


अथ इादशांशमाह । 
| 40 eS 


' द्वादशाशस्य गणनां तत्तक्षेत्राद्रानोदिशेत । ` 
`  तेषामधीशाः क्रमशों गणिशाश्वियमाहयः ॥ १॥ 
- एक राशि के १२ में हिस्से को ड्वादशांश कहते हैं, एक द्वादशांश २॥ अंश 
(२ अं० ३० कला) का होता है । जिस राशि में द्वादशांश देखना हो तो उस 
रोशिमें पहला उसीका;इसरा उससे आगे वाली राशिका,इसी ताइ शेष राशियोंका 
इसी तरह जानना चाहिये | इनफे स्त्रामी क्रमसे गणेश, अश्विनी कुमार; यम; अहि 
( सब ) पुनः इसी प्रकार जानना चाहिये । इति ब्रू पो० ) ॥ १॥ 
उदोहरण । | 
जैसे लग्न &-१७--३५--३२ मकर में १७ अंश के बाद २० अंश के भीतर ७ 
दशांश बिताकर म मे में लग्न है इसी में तुला का डादशांश निकज्ञ गया अब वृश्चिक 
का डादशांश वर्तमान हैं । 


१०“तथाच नवांशाविषये-नारद्‌ः- . 3 ६ ; 
नवमांशा मेब्रसिदचापभेयादयः क्रमात्‌ । क्रप्राहोस्तगर्याछु जञेयाः :स्युम'करादयः॥ १॥ 
तुन्नामियुनकुप्मेधु स्युः क्रमेण तुलाइयः । अल्िककउमो नेषु क्रमात्त्युः ककटादयः ॥ २ ॥ 


& मानं सागरी पद्धति! # (२७७) 


अथ होदशांश चक्रम । 


- (२७) # भाषा टीका सहिता # 


अथ त्रिशांशमाइ । 
कुजशनिजीवज्ञसिताः पंचेन्धियवसुसुनीन्दरियांशानाम्‌ । . 
विषमेषु समक्षेष्त्करमेण त्रिशाशकाः कल्प्याः ॥ १ ॥ 
अथवा-# शरेषु नोगाद्रिसमीरणाना भोगाकिजीवज्ञसितोरत्वधीशा! । 
प त्रिशांशकानां विषमे समक्ष तूक्‍्ताद्विलोपं खलु जातक: ॥ ` 
!. त्रिशांश-विशम राशियों ( मेष, मिथुन, सिंह; तुला; घन, कुम्भ ) में पहिले 
५ अंशतक मंगल का;-( अर्थात्‌ मेषका ) फिर ५ से १० तक शनि का, उसके 
* बाद १८ भ्रंश तके गुरु का, उसके बाद २५ अंश तक बुधका, उसके बोद २० 
? अंश तक शुक्रका, त्रिशांश होता है । किन्तु सम राशियों ( इप; कर्क, कन्या; 
' बृश्यिक, मकर; मीन ) में इसके विपरीत जानना अर्थात्‌. प्रथम शुक्र का; दूसरा 
' बुधका, तीसरा शुह्का, चौथो शनैश्वर का तथा, पांचवां मंगलका त्रिशांश होता है: 
क्व त्रिशांश झोनार्थ चक्रम्‌ । 


आ ५ शु, = शु. माप शु. 


१८्यु.२०यु. | २० शु. 


३० शु | मॅ. | शु. |३०म' = नम नछु यमश /२०म 


२०शू ३०मंगल | 


सी इवि रलोकवेकायेकी कक 1... 7 17---- 
इमी. क्वावपि लोकावेकार्थंकी केवल शब्दान्तर निवेश मनैव भेद प्राप्लुत+ 
ल बाज करण मचुचितमिति स मेस्यैवाथों डयोविंहितः त तु पृथक्त्वेन भूयरत्व 


७७, 


Fa सव... * मौन सागरी पतिः ® =~ मौन सागरी पद्दति क _ (२७६) . 


अथाग्रे पड़ वग फलम्‌ । 
हारागतोऽकस्य करोति चन्द्रां नर सकाम वानतं[ऽप्तर्कष्टस्‌ । 
दाषात्मक बन्धुजनावसुक्त सब्याधदेह 7रजुबगगम्यस ॥ १ | 
जब दय की होरा में चन्द्रमा होता है तत्र वंह मनुष्य भ्रत्यन्त कामी होता है 
और पतनीसे कष्ट बहुत होवे, मनुष्यों से दोषी ठहराया जाय, बन्धुजनों से वियोगी 
रोगयुक्त देहवाला, भर बेरि बर्ग के बरामे रहने वाला होता है ॥ १ ॥ 
सूयस्य होरां प्रगतो हिमांशुनेर प्रताप वावथञ्च सौर्यम्‌ | 


स्वबाहुसपादतांवत्तपुष्ट जायास्वभावस्य माते करोति ॥२॥ 
ओर सूय को होरा में चन्द्र होगे तब वह मनुष्य बडा प्रतापी, अनेक सुखों का 


भोगने वाला; अपने भुज वलसे संपादित, धन से पुष्ट और छीके. स्वभाव जैसी 
बुद्धि रखने वाला होता हैं ॥२॥ 
घाम; सत्यवक्ता च शुरुद॑वप्रपूजकः । 
उपाजताथसभागी होराया सूयलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ | 
सूय की होरा में जन्म लेने बाला मनुष्य धर्मिष्ठ, सःगवक्ता; गुरु. वर्मा और 
देवताओं का पूजन करने वाला; भोर अपने उपार्जित धनका भोगने वाला होताई। 
गन्धवसिष्धिं राज्यं च छश्मीभोगी सदा सुखी । 
पुत्रपोत्न च कल्याणं शतवषणि जीवति ॥ २ ॥ 
गन्धत्र से सिद्धि एवं राज्य प्राप्त होवे लक्ष्मी का भोगनेः वाला; सद्‌ सुखी 


:- पुत्रपौत्र कल्याण युक्त और पुण शतवर्षं की आयुः वाला. होता है ॥२॥ 


कूराः सूयेस्य होरायां धनधान्यविभ्रृतिदाः 
आचारसत्यज्ञीलाढ्यो रोगाडगो. नृपबहठमः ॥ ३.॥ 
` जो. सुयकी होरा में क्र प्रह होते हैं तो वे उस मनुष्य को धनधान्य ओर 
विभूति के देने वाले होते हैं, भौर बह मनुष्य आचार सत्यशील से. युक्त रहे ओर 
रोगयुक्त शरीरवाला थोरे'राजग्रिय होता हैं ॥ ३॥ ै 
'शुभा यदीनदुहोसयाम्‌ कामिनीसनेहवान्नरः । ` 


MED मा का सता या 'आषी टीका सहिता # 


झाप मथुनगामा चं चेर सेवेत कारम्मनाम ॥ ४ ॥ 
यदि चन्द्रमा की होरामें शुभ ग्रह स्थित हों तो वह मनुष्य खियोसे स्नेह करने 
वाजा होता है । ओर वह शीघ २ मोथुन करने की इच्छा :रंखने धाला, बहुत 
काल तक कामिनियों को प्रसन्न करने वालो होतो हैं ॥ ४॥ 
होरायां सूर्यस्य कांठनप्रायश्च संभोगः । 
पापेःसर्बेवळवान जितैद्रियो मानवो भर्वाते । ५ ॥ 
ओर जो सुर्य की होरा. में कर ग्रह हों तो उस मनुष्य को खीं संभोग बही 
मुश्किल से प्राप्त होता है भौर बडा बली, तथा जितेन्द्रिय होता है ॥५॥ 
होरायां ककेटे चढ़े मृत्युसुदरमुत्तमम्‌ । 
कामिनीनां प्रिय चेव जनयेतएतन्रमीह॒श्म्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि. कके राशि चन्द्रमा की होरा में जन्म होवे तो मृत्यु लोकमें अति सुन्दर, 
आर क.मिनियों के प्यारे पुत्रको उत्पन्न करता है॥ ६॥ 
बुधःकरोति विख्यात साध्वीपरनी पतिं शुभस्‌ । 
जीवःकरोति विधनं तेजास्विनर्मानदितस्‌ ॥ ७ ॥ 
ओर जो चन्द्रमा की होरा में बुध हो तो वह मनुष्य सबत्र विख्यात, पतित्रता 
खली का पति होता है, शुभाचार संपन्न ओर अगर गुरु, चद्र होरा में हो तो उस 
मनुष्य को धन रहित किन्तु अत्य त तेजस्वी ओर अनिदनीय करता है ॥ ७॥ 
भोग्यपत्नी पति शुक्रःक्षीणचद्रोऽग शुकवत्‌ । 
जनयेत कर्कटे भौमे मतस्रीक नराधमम्‌ ॥ < ॥ . 
ओर उक्त होरा में यदि शुक्र होवे तभ भोगने योग्य पत्नी का. पति पुरुषको 
करता है, और क्षीण चन्द्रमा यदि उक्त होरा में होवे तब भी शुक्र के समान फल 
करता है; श्रोर जो मं गल कक राशि चंद्रमा की ` होरा में होवे तब उस मनुष्यको 
खी वाला करता है भोर वह मनुष्य नरोधम होता है ॥ 5॥ 2 


रविइगितमत्यंतं पीडितं णुद्यपीडितय्‌ । .. . 


शनिदांसीपातिं छुयत्किकेट्स्थो न संशयः॥ ९॥ 


orem, 


और जो सूय कक की होरा में हो तो उस मनुष्य को अत्यन्त दुःखी). और 
शुह्य स्थान की पीडी से पीडित करता है, ओर उक्त होरा में शनि - होवे -तत्र उस 
पनुष्यकी दासीपति ( अर्थात्‌ लालच से रों को छोड़कर दासी से विवाद करने 
बाला ) करता है इसमें कोई संशय नहीं ॥ ११ ॥ 
सवहोरायां रविकुयांद्विहांस दृष्टपोरुषस्‌। | 
जितेद्वियं च श्रे तसुद्यमे धतमानसस ॥ १२॥ ` 
झौर जो सूय अपनी होरा में होवे तो मनुष्य को विद्वान; और सत्र पुरुषार्थ 
दिखाने बाला, जितेद्रिय, शरवीर और उद्यम में मन रखने वाला करता है ॥ १२॥ 
हारायां च यदा ग्राप्ते धीरं सूत सतां प्रियस्‌ । 
शूर ख्यात धनाढ्य च सान्मत्र प्राप्तसंपदस्‌ ॥ १३ ॥ 
ओर जो सूय की होरा में मगल होवे तो वह मनुष्य बडा धीर, तथा सबारी 
( रयोदि ) का चलाने वाला सारथी होवे, सज्जना को प्रिय, बडा श्रवीर, सव त्र: 
विख्यात; धन संपन्न, उत्तम मित्रों से युक्त, ओर अनेक संपत्तियों से युक्त होता है॥ 
कृठीरवस्य होरायां चेद्रे नीचमनारतम्‌ । 
बुधे दारिद्यापिशनं जीवे रोग्रतंतकस्‌। 
शुक्रेऽगम्यामातिं कुयांद वृषली चार्यमाश्रितः ॥ १४॥ . 
ओर यदि सुय की होरा में चंद्रमा हावे तब वह मनुष्य हमेशा नीच बुद्धि 
रखने वाला हाता दै, ओर यंदि बुध होवे तो दरिद्री, और चुगलखोर "हाता है. 
शर गुरु दवे तो रोगके कारण अनवसर मत्यु पाने वालो हाता है ओर शुक्र. होवे 
तो तब अगम्या स्लियोंके साथ रमण करने वाला यदि शनि होते ( भय म्शोऽपत्य्‌- 
माय प्रस्तेनाश्रितः ) तो बृषलीपतिहोता है ॥ १४ ॥ 


अथ द्र ष्काणफलम्‌ । 2 
याहगंद्रेष्काणगाःसोग्या उच्चस्था वा स्ववगेगाः ॥ - - : : 
नित्यं भुजयते ल॑क्ष्मीवेरदा सत्यवादिनी ॥ १ ॥ 

३ 


RSS: 
५४४ 


( २८२ .) कै भाषा टीका सिता कै 


जिसके द्रेष्काण में, उच्चके, अथवा अपने वराके, सोभ्य, ग्रह जैसे बेडे हों 
से ही वे ग्रह उस मनुष्यको वरकी देनेवाली; सत्यवादिनी लक्मीको थगवाते हँ ॥: 
द्रेष्काणमात्मप्रकरोति सौम्यः केंद्रत्िकोणे सुगते बल्छिः । ` 
दरब्याधिक मानणुणःसमेत विद्यान्वेतं सबंकलासु दक्षय्‌ ॥२॥ 
यदि कोई सौम्य ग्रह अपने द्रेष्काण में बेठा हुआ केन्द्र यो त्रिकोण में बली 
हाकर पड जाय तो वह मनुष्य बहुत द्रब्य का संचय करने वाला; ओर मान तथा 
गुण से युक्त, विद्योवान; तथा सब कलाओं में चतुर हाता है ॥ २॥ | 
दरेष्काणपे सोम्यगते निरीक्षते शक्रेक्षिते स्याद्विविधं च सोख्यम। 
आरोग्यतां मानयशो 5मिबरद्धि स्वदेशकमप्रकट विरुद्यण॥३॥ 
ओर किसी द्रेष्काणको स्वामी शुभ ग्रहको राशिका होकर बेठाहो यां शुभ ग्रहसे 
इष्ट हो या उसे शुक्र देखता हो तब उस मनुष्यको अनेक प्रकार सौख्य; आरोग्य, 


मान; यशकी बृद्धि-हावे; ओर अपने देशके हितके लिये किये हुए कार्यासे संसारमे 
बडा विख्यात किन्तु दूसरी संस्थाओं के खिलाफ रहे ॥ ३ ॥ 


द्रेष्काणनाथे शारोसंयुतेक्षिते वा भोमेक्षिते स्याद भूगुनदने वा | 
वयःप्रमाणेन फलेच कर्म धर्मे धनं स्याहिविधप्रकारम्‌॥ ४॥ 
और यदि द्रेष्काणाधिपति चन्द्रमा से युक्त या दृष्ट हो भथवा मंगल से देखा 
जाता हो या शुक्र से दृष्ट या युत हो तो उस मनुष्य का आधु के प्रमाणानुसार . 
कर्म फलता है ओर धमे के निमित्त अनेक प्रकोर से धन होता है॥४॥ ८ 
द्रेष्काणः केद्रमःकुयोदुचस्थो भूपतिं ग्रहे । 
स्वक्षेत्रस्य स्वभूतार्थ मेत्रे सन्मानमागमस्‌ ॥ १५॥ 
ओर जो द्रेष्काणेश अपने उच्च में रहते हुए केंद्र में होगे तब मनुष्य को राजा 


करता है; अपने चांत्र कां हो तो पूर्ण धन युक्त करता है; और मित्र के घर में हो 
तो सन्मान पाने वाला करता हे ॥ ५॥ - 


# मानसाग पद्धतिः # ( २८३ ) 
` तथा पर्णफरस्थाने स्वमित्रोचग्रहाश्रय: । 
सन्मित्र पार्थिव तद्वद्धनिन॑ चकतानरम्‌ ॥ ६ ॥ 
ओर जो द्रेष्काण का स्वामी ग्रह पणफर २५०१ १ में याभ्रपने मित्र क्षत्री 
या उच्चका होकर बैठा हो तत्र मनुष्य को सन्मित्र युक, राजा यो राज सहश 
धनवान्‌ करतो है ॥ ६॥ , | 
' आपोङ्छिमे च व्युत्पन्नो मित्रस्वश्हदा च भ्रुः । 
अपत्यं हि सदाचार कषितःप्र।प्तवित्तकंस ॥ ७ ॥ 
ओर जो द्रेष्काण का स्वामी ग्रह आपोक्षिम ३।६।३।१२ में स्थित हो या मित्र 
के घर में अयवा स्वक्षत्र में हा तब वह मनुष्य ब्यतन्न ( सुबोध ) हावे और उस 
क्की संतति सदाचार युक्त होगे; ओर खेती से धन संपादन करने वाला होता है ॥७॥ 
शउनाचाश्रिता ये च तेषां तत्तल्यके तनौ । 
बणे घातादिकं चापि बदेत्तदनुपूर्वकम्‌ ॥ < ॥ 
ओर जो शत्रु के या नीच घर में जितने ग्रह स्थित हे! और उन्ही के तुल्य 
जन्म लग्न में भी हों तो उन्हीं के सुसार देह में जण या घात का योग हाता हैं , 
इति द्र ष्काणफलम्‌ । 
७०0 Qin च श PE 
सप्ताशापं चेद्रयुते च दृष्टे सोम्योक्षिते स्यात्स्वसहोदरःस्यात्‌ । 
पप € OT ~ DN 
अत्युग्रताकान्तियशो ऽभि्वद्विर्मित्राधिको मैत्रयुतःप्रगल्मः। १॥ 
जिस के सप्तमांश का स्वामी चन्द्रमा से युक्त या दष्ट हो अथवा सौम्य ग्रह 
से दृष्ट हो तब बह मनुष्य सहोदर ( मा जाये ) भाइयों से - = तब बढ मनुष्य सहोदर ( मा जाये ) भाइयों से यु, अत्यन्त उग्रता, 
—एतत्संक्षामाह वराहमिहिरः-- 
Had i कन्द्रचतुष्ठयकएरकलग्नाऽस्तदशमचतुर्थानाम्‌ 1: 
- संज्ञा परतः पणफरमापोङ्किमञ्च :तत्परतः ॥ १॥ » 
“ लग्नचतुर्थेसत्तमदशमानां चतुर्णा' स्थानानां प्रस्येकस्य संजात्रय के+द्रयतुष्टयः 
कएरकमिति । तस्मात्सर्व त्मात्केन्द्रातपरस्य पणफर मित्याख्या । सबस्मात्पणफरात्पर- | 
स्यापोङ्किमसंश्ञा” इति भरोत्पंनः। अर्थात्‌ १-४-७-१०-केन्दसंक्षकानि, ततः पर २-५-८-११ 


एतेषां स्थानानां पणफरस'क्ष, ततः परम्‌ ३-६-९-१२-एषां स्थानानामापोङ्गिमस जञा 
भवतीति भाव । 


(२८४ हिल)... अमोषाटीका सदी 9 ____________ टीका सितो # 


शख़़झ निज फतत्_+्2॥ओओओओओओओओओऑ डक 


कान्ति भौर यश की बृद्धि से युक्त, उत्तम मित्रों से युक्त और अत्यन्त प्रगल्भ 
(उद्दत) हाता है ॥ १॥ ` | 
सप्तांशेके च ये खेटा नीचस्था रबिवार्जिताः । 
. तेषां बळवतो ज्ञेया बंधूनां चिंतया स्थितिः ॥ २॥ 
ओर जिसके सप्तमांश में खये रहित जितने ग्रह नीच स्थान में बैठे हों तो उन 
में सब से जो बली हो उसी के अनुसार उस मनुष्य को भाइयों के निभिच से 

चिन्ता युक्त स्थिति होती है ॥ २॥ 

, बरेऽतिमांरो ये खेटा उच्चस्था वा खववगेगाः । 

.अश्रादिबाइने दक्ष'शरो बंधुविवार्जतः ॥ ३ ॥ | 
.- „ ओर जिस मनुष्य के बर्ग के अन्तिम नवांश में जो ग्रह हाँ ओर वे पने 
उच्च के या स्ववग के हों वह मनुष्य अश्वादिवाइनों में कुशल शूरवीर ओर बन्छु 
विवजित होता है ॥ ३ ॥ 

 नुपपूज्यो भवेन्नित्यं सवेकायीथेसपदा । . 

` सप्तवगंग्रहाश्चेव सुच्चस्थाःशुमवगेंगाः ॥ ४॥ ` | 

जिसके सप्तवर्ग ग्रह उचचस्थ हों या शुभ पग में हों तो वह मनुष्य राजा से 

पूजा पाने वाला और सबै कायी में सफलता पाबे भोर धन से खूब संपन्न होताहै। 

नित्य शुजयते र्मीयैरदा सत्यवादिनी । 

: सप्तांशे आतृभवने रविजींवश्व भूमिज: । 

: पश्चांजाता पितु'पत्रै शुक्रचंदज्ञकन्यकाः ॥ ५॥ . . . ` 
`` र जिसके सप्तांश में रवि, गुरु या भोम भ्रांत भवन ३ (सहज) में हौँ 
बह मनुष्य वर देने वाली; सत्य वादिनी; लदमी का सदा मोगने वालो होता है 
तथा पिता की मृत्यु के पीछे उसके पुत्र जन्म हो भोर शुक्र, बुध) चन्द्रमा उ% 
लचाण:हो तब उसके कन्या का जन्म होता है ॥ ५॥ ` जय 
`  उच्चस्यक्षत्रगाखेटाःसप्तशि निखिलां स्थिताः।. . . . . 
--महाधनी च भवाते नाचस्थं च दारद्रकः॥ ६ ॥ "| 


ॐ मॉनसांगरी पद्धतिः अ ( २८५ ) 


ओर जिस मनुष्य की जन्म कुएडली में स्रसप्तांश में समी ग्रह उच राशि["थत 
हों तो वह महाधनी होता है और नीच क्षत्र में स्थित होने से दरिद्री होता है 1६ 
अथ नाश फलम्‌ 
छरोनेवांशे बिचरण्छशांके नरं प्रसूते वहुवित्तयुक्तम । ` 
पुत्रान्वित पुण्यधनैरुपेत प्रियातिथे सर्वजनामिरामस्‌ ॥ १ ॥ 
जिस जातक के जन्म समय में. बृहस्पति के नवांश में चन्द्रमा हाता है तब 
बह मनुष्य अनेक घन संपन्न, पुत्रों से युक्त, पुण्य धन से युक्त, तिथिः प्रिय, सब 
को आनन्द देने वाला होतां है॥ १॥ क 
सन्मित्रदाराधनमित्रसोख्यं श्रेष्ठप्रतिष्ठाप्तिविराजमानम्‌ । ` 
नरं प्रकुयोत्सुरराजमंत्री नवांशके स्वेछुखसंपदाःस्युः ॥ २ ॥ 
अगर वृहस्पति पने ही नवांश में जिसके आ पडे तब वह मनुष्ये उराम मित्र 
हवी धन से सुखो, श्रेष्ठ प्रतिष्ठा की प्राप्ति से विराजमान भर सुख संपत्तिओं सै 
खूब भरा पूरा होता है॥ २॥ , न 
नीच्नीकञ्च नीचस्थे भावेशे ठँग उच्चगः । 
कुर्याद्राजा नवाशें तु स्वनवांशे तदाधिपम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो भावेश ग्रह नीच घर में होवे तब नीचल्ली वाला करता है; भर भावेश ग्रह 
उच्चका. होबे तव उस पुरुष को रोजा, और अपने नवांश में हो.तो कुछ समुहका 
स्वामी करता है ॥ ३ ॥ ु A  - 
सेनानीमित्रनबांशे भोगणणसंयुतश्च । 
- झज्ुनवारी इुःखितमत्यतमलीमसम््‌ ॥ ४ ॥ - 02 
जो मित्र के नवांशमें होबे तब सेनापति तथा भोग ओर गुणोंसे पति क्रता 
है और शत्रु के नवांश में होब तब दुःखित और अत्यन्त मलिन करताहै॥ ४ ॥ 
नीचा त. भवेदस्य दशां माप्ये फळंळभेत |. ` 
_. सर्वमेव खगे श्रित्यं फलं वाच्यं विचक्षणेः ॥ ५ ॥ 
और अगर बृहस्पति नीच के नवांश में वर्तमान हो तो वह महुष्य सेवा बृत्ति 
से भपनो.आजीविका चलाने वाला होगे, तथा अच्छी दशा को प्राप्त होकर 


(रब ) # भाषा टीका सहिता # - 
्स्स्स्स्स्स्स्ज्ज्ज्ज्णि्ि्९्‌९ा्‌ा९ाा्िजिजिि 
अच्छा फल होता है इसी प्रकार सत्र गृहों का फल विद्वान्‌ मनुष्यों को विचार कर 

कहना चाहिये ॥ ५ ॥ |, - इति नवांशफलम्‌ । 
अथ नवांशकुशडल्यां पंचमस्थितग्हफलमू-- 
एकत्रिपंचपुत्रास्स्यु धी स्थेवुर्य कुजे युर[। 
ढिचठुःपट्सप्तसख्यपुत्रदा ज्ञसितों शनिः ॥ १ ॥: 
| नवांश कुंडली में पंचम घर में मंगल, और चतुर्थ घर में गुरु होगे तो 
. उसके एक या तीन या पांच पुत्र होते हैं, और ओ नवांश कुडली में बुध, शुक्र; 
शनि होव तो दो, चार, छः या सात पुत्र होते हैं ॥ १ ॥ 
२१२० १ ७» A ~ ~ ९ (। 
इ[२चक्य्‌[सह सुतजावकतू षष्ठे शान; सूर्यकरत्रसस्थः । 
_ ज न ry ~ 
गर्भे च्‌ राहुदेशमे च भार्म सतानहानस्ठु भवन्नराणास्‌ ॥२॥ 
और जो किसी की नवांश कडली में लभ से तीसरे घर में सिंह राशि हो 
ओर पंचम स्थान में गुरु, केतु होव' और लग्न से छठे घर में शनि ओर सप्तम 
घर में य होव; केन्द्र में राहु, ओर दशम घर में मंगल होव तो इन योगोंगें मनुष्य 
संतान हीन होता है ॥ २॥ `` (४ ह, | 
ग्रहः कूरो व्ययाधीशों धमोरिसहजे व्यये । 
3७) &€”> ०, ~ ~ ही 
गतो शेखी सुतस्थाने जातको म्रियते धुवम्‌ ॥ ३ ॥ | 
` शर जिसकी नवांश कु'डली में व्ययेश मह क्रूर हो ओर वह नवम, छटे 
अथवा तृतीय) व्यय घर में हा और अष्टम या पंचममें केतु हो तो उस मनुष्यके पुत्रहो 
होकर मर जाते हैं ॥ ३॥ - 
..._ -धीनाम पञ्चम स्थनम लुक बक्क 77 .पञ्चसाँ स्थानम्‌ तदुक्त वराहमिहिरेण-- 
डू “४ थीं: पञ्चसं तृतीय' दुश्चिक्य* सत्त स तु यामित्रम । . 
` . छुन युनञ्च तहच्छि द्र मष्टम द्वादशः रिष्फम्‌ > ॥ 
_ २-डुश्चिक्य नाम तृतीयस्थानमित्युपयेवोद ङ्कितम्‌ !' 
३-इह “ दग्धे चक्री सुतस्थाने » इति पूर्वालिखितः पाठः अस्माभिस्तु ६६ स्तो 
. शिखी खुतस्थाने » इति परिवत्यं` रक्षितः अहनामोक्त्यवसरे “८ शिखी केतुरिति ” 
इुदातकमामाएयाच्छिखिशब्द्स्य केत्वर्थकत्वे नाऽत्र कापि tN वाधा बोधपथे संमायाति | 
बलानाम्‌ खुगमार्थकत्वात्‌, पूरवपाठेत्वभरयुक्तत्वरुपदोषाशडापरोश्चेति दिक्‌। 
४--जाततापत्यसृतिधु वम्‌ ' इति पाठः साधु; प्रतिभाति "ऱ्य 


ˆ ॐ मानसागरी पद्धतिः ॐ ( २८७ ) 


यावत्सरुया अहाणां सुतभवनगता पूर्णेृष्टियदावा 
यावत्संस्या प्रसूतिमेवति बल्युताः एंग्रहाः पुत्रकथ्यस्‌ । 
कन्या चेद्रस्य शुके हिमसुतरविजो गभेहानिं करोति : 
केचिचद्राक्विचार्य खानिगणकाथेत तहिविन्त्यं नवांशे ॥ ४॥ 
जितनी गिनती के पु'ग्रह बली होकर नवांश कु'डली में लग्न से पंचम स्थित 
हों या पंचम गृह को देखते हों तो उतनी ही गिनती के पुत्र होते हैं और 
चन्द्र; शक्र तया बुध से युक्त अथवा दृष्ट पंचम घरके हाने से वन्या होती हैं, और. 
पूर्ण बली शनि से युक्त वा इष्ट पंचम भवन के होने से गर्भपात होता है। किन्ही 
आचायोँ को मत है कि ये उक्त बात केवल चन्द्रमा के नवांश से ही विचार 
कानी चांहियें ॥ ० ॥ इति नवांशचक्रकु डली फलम्‌ । 
अथ द्वादशांशफलमू-- 
अहाःस्युहोदरे भागे मित्रोच्चसमवस्थिताः । 
बहुखीष्वाधिकारी स्याच्नानाक्रेद्रिसमन्वितः ॥ १ ॥ े 
जो ग्रह मित्र के या उच्च के हाकर द्वाइशांश में स्थित हो तो जातक अनेक 
सियो का अधिकारी तथा अनेक ऋद्धि सिद्धियो से युक्त होतो है ॥ १ ॥ 
रांशिद्दोदश्ांशेचक्रफलमू-- ` क: 
अशीतिचठुराशीतिषडतीत्यथ सप्तकम्‌ । 
अष्टौ पंच षश्टिटेचाशाच्ैव सप्ततिः ॥ १॥ 
नवत्यगाधिकाषष्टिषिटपंचाशच्छतं तथा । 
उक्तमाशुःप्रमाणेन द्विरसांरिकमेदतः ॥ २॥ _उक्तपायुभमाणेन ड्विरसंशिकमेदत: ॥२९॥ | 
१--ऋतिपरे5कां समासासमासयो बैंकब्पिकहरखसम्‌ च्चितप्रकृति भावविधाय-: 
केन “ ऋत्यकः » इत्यचुशासनेन प्रकांतिभावविधानात' नान ऋद्धि समन्वित इति, 
रूपेण भाव्यम्‌ तदभावे गुण विधानात “ नानद्विंसमत्चितः » इति सुसंस्कृते भाब्यम्‌ . 


न तु.नाना ऋद्धि० इति, अतोऽत्रं “ अनेकद्धि समस्वित “ इतिपाउकरणान्नात् पूर्वोक्तः 
च्युतस स्छतित्वरूपदोष शङ्कष्लेशाऽवरोऽपीति। , . नट 
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(२८८) ॐ भाषा टीका साहिता ओ 


मेषादि बारह राशियों के दादशांश के होने से निम्न॑ प्रकारसे रायु का प्रमाण 
कहा है जैसे क्रम से अस्सी, चौरासी; छयासी, सत्तासी, पिच्यासी, सोड, छप्पन, 
सत्तर, नववे, छयापठ, छप्पन ओर पूर्णा सो वर्ष प्रमाण की आयु को पुरुष पातां है 
इसके वाद सृत्यु को पोता है ॥ १॥ २॥ 
जलेनाष्टादरो वर्षे सर्पेण नवमे पुनः । 
ज्वरेण दशमे वेवं हात्रिंरो राजयक्ष्मणा ॥ ३ ॥ 
ओर पूर्बोक आयुं के बीच में मी मृत्यु भय होता है जेसे प्रथम दादशांशवालां 


जातक अठारहंव वष में जल से, तथा इसी प्रकार क्रम से द्वितीय हादणांश बाला. 


चवे वर्ष में सप से, दशम वष में घोर ज्वर से; बत्तीसव वप में राजयदमा से ॥२॥ 
विशे रक्तप्रमाणेन हार्विशे वन्हिना तथा । 
अष्टाबिशतमे वर्ष जलोदरभयं तथा ॥ ४ ॥ 


बीसव' बर्ष में रक्त विकार से; बाई सर्व वर्ष में अग्नि से, अटठाईसव वर्ष भें 
जल्लोदर भय से ॥ ४॥ 


' च्यघाब्चिइात्तमे वर्षे शरधातेन दन्तके । 
जलेन बातपीडामिमेरणं त्रिशदव्दके ॥ ५ ॥ 
तींसब वष में व्याघ्र से; बत्तीसव वष में शर (बाण ) के श्राघांत से, 
दीस वष में जल में इबने से, तथां वायु के विकार से ॥ ५ ॥ 
ख्रीकन्या मरण विद्यात्रिशह्वरषेऽप्सु मनात्‌ । 
चक्रेण मरण प्राहुरूनात्रेश ततो नरः ॥ 
पूर्वोक्तमायुःप्राप्नोति सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
आर इसी प्रकार इकतीसमें वष में भार्या तथा कन्या की मृत्यु के कारण 


तथा जल के भय से बहुतसे दुःखों का सामना करना पढ़े, ओर उन्तीस वर्ष में. 


चह ( गाड़ी के पहिया ) से दुबने का अधिक डर होवो यदि इन सब हप मू्युओं 


से बचजाबे तो वहं पूर्ण आयु तक जीता रहता है.ये मैने सत्र सत्य कहा है ॥ ६ ॥ 


इति द्वादशांशफलम । 
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अथ दादशांशचक्रम । 


il Nell पा 4 — 


मह अथ. त्रिशांशफलमू-- 
त्रिशांशके च ये खेटा मित्रोच्चसमवस्थिताः ॥ 
` सवेकार्यकतोत्साही धमिष्ठ:कततपूजितः ॥ १॥  : 
जिस मनुष्य की त्रिशांश कुडलीमें मित्रगेही या उच्चके ग्रहहो तेहै तब वह पुष्य 
सबकाय करनेमें उत्साह रखने वाला,धर्मात्मा तथा सज्जनोंसे पूजा पानेवाला होता है 
सत्वरजस्तमो वा त्रिशांशें यस्य भास्करस्ताहकं । कः 
बढ्नि:सद्टशी मृतिबुद्धा वा जातिङलदेशान्‌॥२॥ व° मि . 
जिस मनुष्य के त्रिशांश में सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी इन ग्रहों भें से जो 


ग्रह ग्रधिकली प्रकोशवान्‌ होबे उसी ग्रह के समान फलो देश करना चाहिये, लेकिन 
साथ में ही जोति कुल देशों का भी विचार करके स्वरूप, गोर, श्याम, वणा 


आदि को कहे ॥ २॥ 
` शुरुरविशाशिनःसत्वं रजस्सितज्ञो तमोऽकेषुतमोम। २ 
एते त्यात्मसमानाः प्रकृती स्तेम्यःप्रयच्छति ॥३॥ व० मि०. | 


गुरु; सयं भोर चन्द्रमा तीनों ग्रह.सत्वगुण प्रकृति, शुक्र भौर बुध रजोगुण 
३७ 


९ ॐ % 
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, ` प्रकृति, भोर शनि मंगल बसोगुग प्रकृति ग्रह होते हैं ये सब ग्रह अपनी अपनी 
* प्रकृतिं तुल्य झपने ब्रिशांशादि चक्र में स्थित फल्न देते हैं ॥ ३ ॥ 
डु बृहज्जातके ऽपयुक्तम्‌ ग्रथा--- 

1 यःसालिक्रस्तस्य दयास्थिरत्वे सत्याजवंत्राह्मणदेवभातेः । 
` ` रजोविकःकान्यकरःङरुख्नीसमग्रवत्ञःपरुषोऽतिश्रः ॥ १ ॥. _ 
क : ` ही बात बहज्जातक्‌ में, लिखी है कि जिसकी जन्म कुंडली में सात्विक. 

ग्रह बली होकर बैठा है वह जातक दयालु, स्थिरता युक्त, सत्यवक्ता, बडा विनीत्‌ | 
« देव ब्राह्मणा का भक हाता है अगर रजोगुण प्रकृति बाला ग्रह होषे तो वह मनुष्य | 

हक ९% काब्य करने. वालो, कुल खरी में पूर्णतया मन रखने वाला, बड़ा शूरवीर होताहे ।१॥ 

`` ` तमोऽधिके वंचयते परषां मूंखोऽरसःक्रोधपरोऽतितिद्रः । 

मिश्रयुणेःसत्वरजस्तमोमिमिश्रोच्यत्रे सातुसहसभेदा॥ २॥ | 
ओर यदि जिसके, जन्मांग मे तमोगुण. प्रकृति वाला ग्रह बली. होकर चेठता दै | 
वह जातक दूसरे मनुष्यों को ठगने बाला, सख) लसी, क्रोधी, भरः अत्यन्त 
दाता दैः भोर इन स॒त्वादिप्रतिक ग्रहोंके साम्यसे; गुणों के मिलनेसे फूलों | 
मी, सहसशः मेद दोजाते हैं ॥; २ ॥ इति,विशांशफ्लम ॥ ` 


1 


(इति श्री मानसागरी पद्धतो. वतीयोऽध्यायः, ॥ 


इति तेजाढाना ( मथुरा.) स्थ पं: चिःज्जीलासतनूज . . | 
कतपाठशालाध्यापकमिश्र-  - “गै 
परुमातत्दशात््रित्रियुणायकविरचितायात: . `` : 
“शाङरमस्दाकिन्याख्यायाम.? क तु 
डु ह मानसागरीपद्धतिदिद्रीसाप्राटीकायां | क य 
fF... i तृतीयोऽध्यायः समाप्त 


PN 
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हत ot: 


“क मानि सांगरी पद्ुंति! अ . प्ले (२९१) 
अथ चलुथाऽव्यायः | 
"कः 7711 
`~ झथ पंचमदांपुरुपलपांणानि | ` 
ये महापुरुषसज्ञकाः शुभाः पंच पूवेमुनिमिः प्रकीर्तिता । 
वच्मि तॉन्सरंळीनेमलीक्तभी राजयोगविधिदंशनेच्छया ॥१॥ 


पूर्वाचायो ने जो पांच महापुरुष संज्ञक शुभ लक्षण कहे हैं उदं रांजयौगों कीं ` | 


विधि दिखलाने की इच्छांसे अंबर हंमःउंनंको सरलं तथा निर्मल. रीतिसे कहतेह ।१।. 
5५ . .रुचकादपचयांगाः ॥ ४85३ `; 
स्वगेह तुंगाश्रयकेन्द्र संस्थेरूचोपरोवाचनसूनुमरुख्येः । 
क्रमेण योगा रुचका्यमँद्रइसाख्येमारूव्यझशाभिधानाः १ 
:: - अगर जिसकी जन्म कुएली में भोम आदि: पांच ग्रह क्रम से : स्वगेही उच्चा- 
सिल्लाषी केन्द्रगत हों अथवा उच्चके हों: तव रुचक, मद्र हेस; मालव्य ओर श्नः 
नामक, क्रमसे पांच. योग होते हैं जेसे मंगल स्वगृही. ( मेष वृश्चिक ) उच्च (मकर) 
का हेतो. हुआ. केन्द्र में आपडे तो रुचक योग: १५ ओर: गर बुध कन्या मिथुनः का | 
केन्द्र में हो तो भद्र २, एवं बृहस्पति धनु. मीन उच्च ( कक ) में.हो कर केन्द्र में 
स्थित होजायं तो हंसं ३, तंथां शुक्र वृष तुला. और मीन में रहता इभ्ना केन्द्र स्थित 
देखा जाय तो मालदंय ४, शर इसी प्रकार शंनेश्चर मकर कुम्भ एवं तुलामें रहता 
हुआ केन्द्रगंत होजांय ती शॅशक नामक योग ५ होता है इस तरह यह पांचों योग 
देखने चाहिये यह पांचों योग बडे उत्तम तथा श्रेयस्कर होते हैं ॥२॥ 
. तत्रांदो रुचकयोर्गफलम्‌ । 
दीघोयुः स्ंवच्छकान्तिबहुरेपिरबंछः साहसी चापसिद्धि 
श्रारअनालिकशसंमेकरचरंणों मत्राविचो रुक्तिः । 


रत्तःइयाभोऽतिशरो/रपुंबलमेथनःकंखुकेठो महाजा [ 
कूरो मंक्तौ नराणां दिजणुरविनत : क्षामजाचरुघः ॥३॥ ` 


ड 


id 


भ्र 


अरे... जी 
4 Eo टी... भव 


७ जु 


केलर 


(२९६२) $ मोषा टीका सहिता & 


जिस जातक की कुण्डली में रुचक योग होताहै वह मनुष्य दोघं आयु वाला, 
स्वच्छ जिसकी कांति, रुविर ओर बलसे परिपूण, साहस कम करने वाला, प्रत्येक 

काय में सिद्धि प्राप्त करने बालां, उत्तम. भ्र कुटि वाला, नील जिसके केश, 
( स्परूपोनुरूप ) हाथ पावों से युक्त; मन्त्रज्ञ, पवित्र जिसकी कीतिं 
झरुणता युक्त, श्याम वर्ण वाला, वडो शूरबीर, शत्रु बलका नाशक, शंख समान 
` कठ वालो, बडा पराक्रमी, अडा क्रूर; मनुष्यों से स्मेह रखने वाला, ब्राह्मणों तथा 
_ गुरजनों के सामने बडे विनय से पेश आने वाला, घोंद्र; पींडली ओर जंघराश्रों 

- से दुबलाहदोता है॥ ३॥ ` . त 
सट्वाड्पाशबषकासकचकर्त्रीणा- 
' `= - बिज्ञांकहस्त चरणः सरलाङ्गाेः स्यात्‌ । 


मन्त्रामिचारकुशलस्तुल्येत्सहसँ 
` ' मध्य च तस्य गदितं मुखदैध्यतुल्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
` ओर जिसके हाथ पैरमें खटवांग पाश, दृषधनुप, शर, चक्र वीणा,विद्या, इनके. 
ह चिन्ह ( रेखा ) होते हैं, सीधी उगली वाला, सलाह देने में कुशल, अकेला हीं 
व हजारौं के तुल्य, ओर मध्यम (.करिहो.) उसका मुखकी लम्बाई जेख्रा हो ॥ ४॥ 
` सह्यस्य।वन्ध्यस्य  तथाजायन्याः प्रभुःठारत्सप्तांतरायुरस्मात । ` 
शाख्रामिचिन्दो रुचकामिधाने देवाल्यान्ते निधनं.करोति॥५॥ 
` “सहाय; विध्य पर्वत; उज्जयनी देशों का राजा; आयु ७० वर्ष के करीब हो, शत्र: 
ओर अग्नि से चिन्हित होताहै और इस योगके होनेसे..वह पुरुष देव मन्दिरके.समीप | 
देह त्याग करने वाला होता है ॥ ५ ॥ इति रुचक.योग फलम्‌ ॥ ु 


पु शय भद्योगफलम्‌ । 
-_ > शाइलप्रतिमाननोद्विपगतिः पीनोरुवक्षःस्थलो. ˆ 
रम्या पीनसुवृत्तवाहु युगलस्तत्तल्यदेहोच्छ्यः । - 
- कामीं कॉमलसूक्ष्मरोमानेचयेः संरुदंगंडस्थलं. --; 
*. प्रानज्नंकमंगगपाणि चरणंःसत्याधिकी योगवित १ ॥ 


~ त "र 


ॐ माने सागरी पद्धति! # (२६३) न 
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शोर जिसके भद्रमामक योग होता है वह मनुष्य सिंह समान चहरे वाला; मत्त 


हाथी की सी चाल चलने वाला, पुष्ट, उन्नत वक्ष स्थल वाला; सुन्दर मोरी सुडेलं | 


थुजो वाला झुजालुंसांर ऊँचा, बडा -कामी, कोमल ( नरम), सूकम ( पतले ) 
रोमों से युक्त कपोल वाला, विद्वान्‌ कमल मध्यवत कोमल हाथ पैर वाला, सत्रा 
धिक्ययुक्त, योग मार्ग का जानने वाला ॥ १ ॥ + 


शखासङुजरगदाङुसुमेषुकेठुचक्ाग्जलांगरसुचन्हतपाणिपाद न 
यात्रागजन्द्रमदवारिङृताद्र्ूमिःसत्कुंुमप्रतिमगन्धतनुःसुघोषः२ 
जिसके हाथ पैरों में शंख, खडग, हस्ती गदा, पुष्प; वाण, ध्वजा, चक्र) 


कमल हल आदि के चिन्ह, मत्त हाथियों के मद जलसे यात्रा समय में गृमिको 
गीली करने वाला, उत्तम केशरके समान गंध युक्त अंग वाला; मनोहर शब्द युक्त [ 


संभ्रयुगी शतमातमान्खढु शाख्रवेत्ता- 
: मानोपमोगसाहेतो पे नेगूदग॒ह्यः । 
सत्कुक्षिधमेनिरतः सुळलाटपट्टो- 
रोमवेदसितकांचतकेशपाशः ॥ ३ ॥ 


` उत्तम भ्र,युगल युक्त अति बुद्धिमान; शांत्र का जानने वाला, मान भौर भांग a 
से युक्त, जसके रहस्य कायं छिपे इए हों, उत्तम जिसका पेट, धर्म मार्गमे निरत है 


. उत्तम ललाटपट्ट युक्त, बडा धीर, काले घुघराले केश वाला ॥ ३ ॥ 
स्वतन्त्रः सवकायषु स्वजनस्‌ प्रातं न क्षमा । 


भुज्यते- बिभवस्तस्य नित्यमार्थिजनेःपरेः ॥ ४ ॥ 


सत्र काम करने में स्तत्र; स्वजनो पर भी चामा न. करेने वाला, ओर उसके 
विभव को दूसरे ही अर्थिजन भोगते हैं ॥ ४७ ॥ 


भार तुलायां तुल्ये्यत्नेःश्रीकान्यकुब्जाघिपतिभेवेत्सः । 
भद्राद्ववःपुत्रकर्त्रसाख्यां जीवेन्त्रपालः झरदामशीतिस्‌॥५॥ 


ES FERN, भाषो टोका सहिता # .______ 


और प्रयत्न सें तुला में सोने चाँदी के भारको तोलने वालो अर्थात रुपया. 
पहरो की शिनने की तो कोन अहे विके तराजू. से भी तोलने में बंडी मुश्किल से 
आवे. लाखों मम जिंसके सोना चाँदी यों. ही पड़ी रहे, हं पुत्रों के सुख से युक्त, 
और ८० वर्ष तक कान्यबुब्ज देशका राज्य भोगने वाला होता है ॥ ५ ॥ इति ॥ 
श्रथ हँसयोगर्फलम्‌ । ` | 


रत्तास्यान्नतनासेकासुचरणो इसप्रसन्न न्द्रया 
` गोरःपांनकपाळरक्तेकेरजो हंसस्वनः शछेष्मवान्‌ । 
पर. शखाव्जाकुशमत्स्यदामंयुगकः खट्वाङ्गमालाघट" 
| श्रञ्चत्पादकरस्थलो मछानमे नेत्रे सुवृत्त शिरः ॥ १॥ 
जिसकी कुण्डली में हंसनामक योग. होता है वह मनुष्य अरुण मुख वाला; 
उन्नतः जिसकी नासिको; सुन्दर जिसके चंस्ण; हंसांज्भूवर्त सुन्दरांग; गोरांग; पुष्ठ” 
` कपाल बोला; रक्त नख वाला, हंसका सो जिसको खन [ शब्द ], स्लेष्म प्रकृति 
ओ- वाला, शंख, कमल, भं कुश; मस्य, मेला युग्म, खटवाग,) घट) इन चिन्होंसे युक्त 
' हाथ पावो वोला, मधुरता युक्त नेत्री वाला, डत. ( गोल ) शिर वाला ॥ १॥ 
जढाशयप्रीतिरतीब कामी न याति तृप्ति बनितासु चनस्‌ । 


ओ- उच्चपढट्टाङ्गढमानयुक्तो देहस्तथास्यायुरिह्यास्त षाष्टः ॥२॥ 


जलाशयों में प्रीति रखने वाला, अत्यन्त कामी; ख्रियोसे कमी भी नहीं तृप्ति . |. 


पाने बालो, साठ अंगुल. ऊंची देह वाला; षष्टि वर्षा ववि आयु वालों ॥ २ ॥ 
वाहळी कदेशादरशुरसेनगंघवगंगायंसुनान्तरालान्‌ । 

भुक्त्वा वनान्ते निधन प्रयाति हसोऽयसुक्तो मुनिमिःप्रमाणः ३ .. 

वाहलीक देश/शुरसेन; गंध; गंगा) ग्रमुनाके दीचके देशोंपयंत भूमिको भोग 


कर बन प्रदेश में देह त्याग करने वालो होता है, प्राचीन ऋषि. मुनियो ने यंह 
* हंसयोग का फ़ल' कहा हे ॥ ३ ॥इतिहसयोगः ॥.  :- व 


दुत 4 ` अथ मालव्यंयोग फलमें। -- ` क 
>. अस्थूलोष्टो उ््यविषमवर्षुनेव रक्ताङ्गसंघि 
. _. _ मध्येक्षामः: शश्िधररूचिहेस्तिनाखःसुगड?। ` 


सहीप्ताक्षःसम्रितशितरही जाबुदेशापपाणि- 


मारुव्याऽय वलसाते नृपः सप्तातवेत्सराणाम ॥ १ ॥ 
जिसकी कु डली में मालब्य योग हो वह मनुष्य पतले होठों वाला, समान 


अंग षाला, पतली कमर; वा रक्त [ लौल ] भ्रंग संधि रहित,चन्द्र समान कान्ति, ॥ 
हरित समान लम्मीः नासिका वाला, सुन्दर जिसके कपोल; उत्तम प्रकाश युक्त नेत्रो 
बाला; संग्राम में विख्योत पराक्रम; अजानु जिसके: शुज सत्तर ७० वर्ष पर्थं ` 


राज्य करने वाला ।! १ ॥ 
वक्रंत्रयोदशामितांयुळमस्यदीर्ध तियग्द्शांयलामतेंश्रवर्णांतरारुं 
भाळूव्यसंज्ञनर्पातेः ससुतो, भुनाक्ते: लाटांश्र माठ्वससिधघु: 
सुपारियात्रान्‌ ॥ २ ॥ 


` झतसाससाररी पति के. ` (१६५). न“. तपती व ८ (RR ळा (२६५) 


तेरह अंगुल लम्बो मुह भौर दोनों कानों का अंतराल दक्ष अंगुल चोडा 


ओर अपने: श्रेष्ठ पुत्र के साथ लाट नामक देश मोल देश, सिंधु नाम वेश परियात्र | 


पवत पयत राज्य का भोगने वालो होता है ॥ २ ॥ इति मालव्यः. ॥. 
` अथ शशकयोग फलम्‌ । 


छघुद्विजाऽस्योऽद्रिगतः सकोषःशठो 5तिशरो विजनप्रचारः । 


बनाद्विुगेड नदीषु सक्तःप्रियातिथिनाविरुषु प्रसिद्ध: ॥.१॥ ` 


जिसकी इडली. में: शशक: नामक, होता. दै बह: मनुष्य छोटे दांत ओर 
` चाला, चिरकाल तक किसी. पहाड पर: घूमने: वाला! क्रोधसे. युक्त बडा शठ, बडा 


. शुखांर विजन ( निज न ) स्थानमै भूपरने वाला, बन, पवेत आदि दुर्गम स्थानों के 


- तथा नदी तठ पर: रहने: में प्रीति रखन्ने वाला, तिथिः जनों में प्यार" रखने वाला. 

सतत्र प्रसिद्धः न अत्यन्त: लघु: नः अत्यन्त: लम्पाः॥ १।) 
नानासेम्रानिचयनिरतोः दंतुरक्षापि किंचि: | 
द्वातोवदिभवाते कुलशश्रञ्चको लोरमेत्रः |_ . 

`_ स्रीसंसक्तः्परधनइरो. मातृभक्तःसुजंघोः ... ` 


| 


- . मध्ये, क्षामःसुळाळतमती.रमवेदी. परेषा ॥ २ |. . 
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आनेक प्रकार की सेना का रखने वालो उन्नत दन्त वाला, थातुबाद में कुछ 
चतुर, चेचल' चपल जिसके नेत्र, लियो में आसकि रखने बाला, इसरों का धन के 


- इसमे वाला, अपनी भाता में भक्ति रखने बाला उत्तम जिसकी ज'घो' पतली जिसकी 
` कृरु उत्तम जिसकी बुद्धिः दूसरे के छिठ्रों की देखने वालो ॥ २ ॥ 


पयेङुड खशरशखगदेगमाका वीणोपमःखल #रे चरणे च रेखा: । 


` बर्षोणे. सप्तति मितानि - करोति राज्यं- ` 


ग्राप्तस्‌ शशाख्यनपातः काथता सुनीन्द्रः ॥ ३ ॥ 
५ . हाथों में ओर पामों में पलंग; शंखः वाण शस्न, एदंग, भाला, बीणा आदिं 
रेखा हों ओर सत्तर वर्ष पयत राज्य करने . वाला होता है, इस योग में उत्पन्न 


१ मनुष्य शशक नोमका राजा कहलाता है यह युनीन्द्रों की कहन है ॥ ३ ॥ इति ॥ 
$ ॐ. . ` - ` - ` अथ पञ्चमहापुरुष भंगयोगः 


केद्रोचगा यद्यपि भूप्षुताचा मांतेण्डशीतांशवशा भवति । 
कुर्वीति नोवीर्पतिमात्मपाके यच्छंति ते केवळसत्फछानि ॥४॥ 


मंगल से आदि ५ ग्रह बेशक उच्चे होकर कँद्रमें वेठे हों परन्तु यदि ख्य कें 
यां चन्द्रमा के वशगत ( संहित ) होजांयतो वे अपनी दश्ञामें जातक को राजा नहीं 
कर सक्त सिफ अच्छा फल देते रहते हैं यह राजयोग भंगकारक योग है इस लिये 


` ऋय चन्द्रकी स्थिति देख कर रुचिकादि ५ राजयोगों का निश्चय करे ॥ ४॥इति। 


न्न अथ सुनफादियोगोत्पत्तितंघजातकातु--- 


रविवर्ज द्वादश गेरनफा चंद्राद्वितीयगेः सुनफा । 
उभयस्थितेहुरुधरा केमडुमसंज्ञको योऽन्य+॥ १॥ ., 


 . अब सुनफादि योगों की उत्पत्ति बतलाते हैं कि जीसे किसी मनुष्य की जम्म 
कुण्डली में चन्द्रमा से खयं बजित कोई ग्रह दूसरे स्थान में होवे तो सुनफा योग 


होता है, तथा छय को छोडकर चन्द्रमा से बारहबें स्थान पर कोई ग्रह पड जाय तो 
अनफा नामक योग होता है और अगर चन्द्रमा से दोनों ( १२, २ ) स्थानों में 
अइ स्थित हों तो दुरुवरा, एवं चन्द्रा से ( १२-२ ) ये दोनों ही स्थान ग्रहों से 


क 
५ 

खश, ड नी त्‌ ड छ अक: "मेन 
क”) ४ 


० :- 


क मान सागरी पद्धति? अ ( २६७ ) 


रहित हों तो केमद् म जानना, इस तरह १ नफा, २ सुनफा,२ दुरुघरा,४ केमहु म; 
थे चारों योग चन्द्रमा की स्थिति से उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ ; 
अथ सुनफायोग फलम्‌ । | 
भौमादीनां फळं यत्स्याज्ज्ञात्वा त्वविकलं बुधः । 
प्राज्ञाय प्रवदेत्सम्यक सुनफ़ादिकृतं फलम ॥ १ ॥ 
मेगल आदि ग्रहों का जो फल रुचकादि योगों में कहाहै उसे अच्छी प्रकार 
जानकर विद्वान्‌ मनुष्य को सुनफा अनफा आदि योगोंका फल कहना चाहिये॥१॥। 
विक्मवित्तमायो निष्ठुरवचनश्च भूपतिश्रंदरे | 
हिंखो नित्यविरोधी खुनफायां मोमसंयोगे ॥ २ ॥ 
जिसकी कुएडली में चन्द्रमा से दूसरे स्थान में मंगल का योग होता है वह . 
सुनफा योग कहलाता है उसमें जातक मनुष्य पराक्रमी धनवान,निष्छुर. बचन वोलने. 
बाला, हिसा करने वाला, सबसे नित्य विरोध करने वाला राजा होता है ॥२॥ 
अ्जतिशाल्नगेयःङुशलो धर्मरतःकाब्यकून्मनस्वी च | 
सवेहितो रुचिरतनुःसुनफायाँ सोमजो भवति ॥ ३॥ 
ओर जिसके जन्मांगमें सुनफा योग में चन्द्रमा से दूसरे स्थान में बुध होता है 
बह मनुष्य बेद तथा अन्यान्य शास्त्र के जानने में अति कुशल, धर्म मार्ग में विरत, 
काव्य करने में कुशल, बडा मनस्वी; सबका हित करने वाला; मनोहर शरीर 
बाला होता है ॥ ३ ॥ 
नानाविद्याचार्य ख्यातिं बति बृषाप्रेयं चापि । 
` सकुटुम्बधनसमृद्ध सुनफायां सुरणुरुः कुरुते ॥ ४॥ 
` और जिसकी कुण्डली में चन्द्रमा से दूसरी जगह बृहस्पति सुनफा में होवे वह 
मनुष्य अनेक विद्योओं का आचाय ( पढाने वाला ) सबंत्र विख्यात राज करने 
बाला, बैलों में स्नेह रखने वाला ओर कुटुम्ब तथा धनसे समृद्ध होता दै ॥ ४॥ 
खीक्षेत्रग्रहपश्चतुष्पदाढ्यः सुविक्रमो भवति । | 
नृपसकृतःसुवेषो दक्ष'शुक्रेण सुनफायास्‌ ॥ ५ ॥ 
आर जिसकी कुंडली में शुक्र चन्द्रमा से दूसरे स्थान में दीख पेडे तो सुनफा 
ae ३. 


(एट) कभाषाटोकासहिता ` 


अना 


रखने वाला, बडा पराक्रमी किसी राजा से सत्कार पाने वीला, सुन्दर वल्लाभपणों 
से श्रेष्ठ बेप धारण करने वाला आर बडा चतुर होता है ॥५॥ 
~ ९. A ० र €" ०००. ० 
निपुणमतिग्रोमपुरेनित्यै सपूजितो धनसमृद्धः । 
सुनफायां रवितनये क्रियासु शप्तो भवेन्मलिनः ॥ ६ ॥ 
ओर जिसकी कु'डली में शनि को चन्द्रमा से द्वितीय स्थानगत होनेपर सुनफा 
योग होजाय तो वह मनुष्य बडा बुद्धिमान, ग्राम तथा नगर के लोगों से पूजा पाने 
बाला; धनसे सदा समृद्ध, कामों को गुप्त रीति से करने वाला ओर सब समय 
मलिन रहने वाला होता है ॥ ६ ॥ इति सुनफायोग फलम्‌ ॥ 
` अथ अनफायोथ फलम्‌ | 
00 (र 3 
चारःस्वामा दृप्तःखवशा माना रणाछठ; । 
कोधात्संपत्साध्यःसुतनु 'कुजे इन फायो प्रगल्मश्र ॥ १॥ 
अगर जिसकी जन्म कुण्डली में चन्द्रमा से बारहवीं जगह पर मंगल के रहने 
पर अनफा योग होजांय तो वह मनुष्य चोर, एक ग्रोह को स्वामी,घमंडी, अपने बशमें 
रहने वाला, बडा मानी; रणमें उत्कंठा रखने वाला, क्रोध से संपत्तियों को सिद्ध 
करने वाला $र्ष्यावान ओर सुन्दर शरीर वालो तथा बडा ढोट होता है ॥ १॥ 
. गधवा खप कांवे'प्रबक्ता नृपाप्तसत्कारः । 
रूचेरःसुभगश्च बुध प्रासंद्कमांऽनफाया स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में चन्द्रमासे बारहबॅस्थान पर बुध होने पर अनफा योग 
हीजाय तो वह मनुष्य सौन्दर्य तथा गान बिद्या में गंधबके तुल्य;लिखनेमें चतुर;वडा 
वक्ता;कविता करने में चतुर,राजाकें द्वारा सत्कार पाने वाला,अत्यन्त सुन्दर,सौभाग्य 
युक्त और रने काम को अत्यन्त प्रसिद्ध करने वाला होतो है ॥ २॥ | 
गम्मीरसन्मेधासयुक्तो बुद्धिमान्तपाप्तयशाः । 
` अनफाया त्रिदशणुरो संजातःसत्कविभेवति ॥ ३ ॥ 
ओर जिसकी कु डली में चन्दमासे द्वादश स्थानगत बृहस्पति के होनेपर अनफा 
योग पड जाता है तव वह मनुष्य बडा गम्भीर; उत्तम बुद्धि से युक्त, राजोके आश्रय 
से यश पाने वाला ओह कविता करने में समंथेहोता है ॥ ३॥ | 


योय हो जाता है तब वह मनुष्य ह्री क्षेत्र; गृहका पालक, चोपाये पशुंओं का 


"Yo 


# मान सागरी पद्धति! # (२६६ ) 
पपपपपपपऱपपपू पण 
` युवतीनामतिसुभगःप्रणथी क्षितपस्य गोपतिः कातः । 
कनक सम्रृद्धश्च पुमाननफाया भार्गवे भवति ॥ ४ ॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में शुक्र को चन्द्रमा से वारहर्वी जगह पर स्थित होने से 
अनफा योग हो जाता है तब वह मनुष्य ल्लियों को अति प्रिय, किसी राजा का 
स्नेह पात्र, गायों का पालक, अत्यन्त सुन्दर और सुवर्णादिक धनसे समृद्ध होताहै । 
विस्तीणश्रुज:सुभगो गहीतवाक्यश्चतुष्पदसम्द्धः । 
ढुबेनितागणभोक्ता युणसहितः पुत्रवान्‌ रविजे ।। ५ ॥ 
ओर जिसके जन्मांग में चन्द्रमा से बारह स्थान पर शनि होवे तो अनफा 
योय हो जाता है तब वह मनुष्य बडी वांहवाला, अत्यन्त सुन्दर; वाक्य को ग्रहश्‌ 
करने वाल चोपायों से युक्त, दुष्ट ल्लियों के समुह को भोका गुणवान, भौर पुत्रवान्‌ 
होता है ॥ ५॥ इति अनफाफलम्‌ ॥ 
श्रथ दुर्थरायोगफ्लम्‌- 
अनृतवचा बढ्ावत्तो निएणोऽतिशठो शुणाधिको ढुब्धः । 
बृद्धी प्रसक्तःकुछाग्रणीः्शशिनि भौमबुधमध्ये ॥ १ ॥ - . 
जिसकी कुण्डलीमें चन्द्रमा मंगल चर] बुधके बीचमें बैठा हो तो दुरुधरायोग 
होजोता है उसमें उत्पन्न हुआ मनुष्य कू'ठ बोलने बाला, अत्यन्त घनवान्‌;. बडो 
चतुर, अत्यन्त शठ, अनेक गुण संपन्न, बडो लोभी, वृद्ध खरी में आसक्त और अपने 
कुल में अप्रगण्य होता हे ॥ १॥ _ ळे 
ख्यातःकमेसु कितंवो बहुधनवैरस्त्वमषणो षष्टः । 
आरक्ष'झजयुवामध्यगते शशिनि संग्राही ॥ २ ॥ 
ओर जिसकी कडली में चन्द्रमा, भोम भर बृहस्पति के मध्यमे बैठा होने तो 
दुरुधरा योग होता हैं उसमें वह मनुष्य अपने कमो में सर्वत्र विख्यात, कपरी) 
अनेक थन के निमित्त बैर युक्त, बडा क्रोधी, अयन्त ढीट, रक्षा करने सें तत्पर, 
ओर संग्रह करने बाला हाता है ॥ २ ॥ 
उत्तमरामः. सुभगो बिषादर्शीलो५ख्रविद्धवेच्छुरः । 


0010 


व्यायामी रणशीछः सितारयोभेध्यगे चंद्रे ॥ ३॥ 


( ३०० )  . ङ भाषा टीका सहिता # 


1. 


अगर किसी को जन्म कुण्डली में शुक्र मंगल के बीच में चन्द्रमा झां पढ़े 
तो इस दुरुधरा योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य उत्तम ल्ल वाला, ( उमा रापायस्य 
सः ) अत्यन्त सुन्दर) हर एक कार्य में खेद करने वाला, अल्ला का वेत्ता; शूरवीर, 
कसरत करने वाला एबं युद्ध क्षेत्र में अत्यन्त उत्साह के साथ लड़ने वाला होताहै। 
` उत्तमसुरतो बहुधनसंचयकारी व्यसनसत्तश्च । 
क्रोधी पिशुनो रिपुमान्‌ यमारयोःस्थाइरुपरायास्‌ ।।४॥ 
इस दुद्ध रा में यानी जिसके जन्मांग में शनि मंगल के मध्य में चन्द्रमा हो 


तब बह मनुष्य उत्तम रति करने घोल्ला, बहु धन संचय करने वाला; अनेक (भांग . 
अफीम तमाखु आदि ) ब्यसनों में आसक्त) क्रोधी, चुगल ओर शत्रु से युक्त 


होता है ॥ ४॥ र ह 
 भर्मरतःशाख्ज्ञो वाचि पढुःसववद्धनसमृद्धः । 
त्यागयुतो ॥वख्याता युरूबुघमध्यास्थिते चन्द्रे ॥ ६ ॥ 
ओर जिसकी कु'डली में बुध और वृहस्पति के मध्य में चन्द्रमा स्थित होवे तो 
पतदूदुरुधरायोगोत्पन्न मनुष्य धम में निरत, शाख का जानने वाला, वाक्य कहने 
में बडा चतुर, सवों का बढाने वोला, भाप भी खुद सब तरह से समृद्ध, दान देने 
से जगत में विख्यात होता है ॥ ५॥ म 
देशे देशे गच्छति वित्तवशे नास्ति विद्यया सहितः । 
चेद्रडन्येषां पूज्यः स्वजनविरोधी ज्ञमंदयोमेध्ये ॥ ६ ॥ 
जिसके बुध भोर शनि के मध्य में चन्द्रमा स्थित होबे तब दुरुधरा योग हो 
जाता दै इसमें वह मनुष्य भनेक देशों में गमन करने वाला, घन के बश में न रहने 


वाला; सवोत्तम विद्या को जानने वाला, अन्य मनुष्यों को पूज्य भोर खजनो से _ 


विरोध करने बाला होता है ॥ ६॥ . 
~ ७ चळ LS द्‌ 
प्रियवाङ्‌ सुभगःकांतःृ्तगो यदि सुकृतवान्तूपतिः । . 
सौख्यं शरो मंत्री बुधसितयोमध्यगे च हिमकिरणे ॥ ७ ॥ 
र जिसकी कुण्डली में बुध थर शुक्रके मध्य में चन्द्रमा बैठा हो तव एतदू- 
दुरुघरा योगोसन्न मनुष्य प्रिय वाक्य कहने बोला, अति सुन्दर; सबको प्रिय, प्रबृत्ति 


# मानं सागरी पद्धति! ॐ ( ३०१ $ 


मार्ग में रुच, सुकृत करने वाला, सुख से पूर्ण, बडां शर, मत्र देने में चतुर, 
ओर राज्य करने वोला होता है ॥ ७ ॥ 
(~ SC २० Ar रिपूणे 
शतिमेधःस्थययुती नीतिज्ञः कनकरत्नपारपूणः । 
ख्यातो तृपकृत्यकरो युरुसितयोडुरुधरायोगे ॥ ८ ॥ 
ओर जिसके जन्मांग में गुरु शुक्र के बीचमें चन्द्रमा बैठा हो ऐसे दुर्धरा योगमें वह 
मनुष्य पैय तथा बुद्विका धारण करने वाळा; स्थिरतासे युक्त, नीतिका जानने वाला 
सुवर्णारत्नो से परिपूर्ण जगत में विख्यातः राजकृत्यो का करने वाला होता. है ॥८॥ 
सुखनयविज्ञानयुतःप्रियवाग॒ विद्वान धुरंधरो मर्त्येः । 
ससुतो धनी सुरूपश्रंद्रो णुरुमागवान्तरगे ॥ ९ ॥ 
और जिपको कु डलीमें बृहस्पति शुक्रके बीचमें चन्द्रमा हो तो इस दुरुधरा योग 
में वह मनुष्य सुख नीति विज्ञान से युक्त प्रिय वचन कहने वाला, बडा विद्वान, 
हर एक कार्य भार को उठाने वाला, पुत्रवान्‌, धनवान्‌ सुरूप होता है ॥.६॥ 
_वृद्ध॒वनितं छुछाढ्ये निपुण ख्रीवछमे धनसमृद्ध । 
मपसत्कृतं बहुजन कुरुते चेद्रशनिशुकयोः ॥ १०॥ 
आर जिसकी कु'डली में शनि शुक्र के बीच में चन्द्रमा हो तो एतद्‌ दुरुधरा 
योग जातक अपुन से उम्र में वडी कल्या के साथ विवाह करने वाला, कुलाचार से 
युक्त, चतुर, ल्षियां को प्रिय, धन समृद्ध, राजा से सत्कार पाने. वाला झौर बहु २ 
होता है ॥ १० ॥ इति दुर्धरायोगफलम। 
FT अथ केमद्र मयोगफ्लमू-- Me 
केमडुमे मवति पुत्रकलत्रहीनो देशातरे ब्रजति इःखसमामितप्तः 
ज्ञातिप्रमोदनिरतों मुखर'ङ्बैलो नीचः सदा भवति भीतिः ` 
` युताश्चिरायुः ॥ १॥ | 
` और जिसकी कुंडली में केभद्र म योग होबे वह मनुष्य पुत्र कलत्र से रहितः सदा 
दुःखतप्त होकर देशांतरों में घूमने वाला; ज्ञातिजनो के सुख में निरत, कई कार्यों में 
मुखब्बर बने; कुत्सित वलनं का पहरने.वाला, नीच प्रकृति ओर चिरायु संदो भयभीत 
रहने वाला होता है ॥ १ ॥ 2, 25 व 
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उत्पन्नभोगसुखभुग्‌ धनवाहनाद्य- 

स्त्यागान्वितो इरुधराप्रभवः सुभृत्यः ॥ 

केपदुमे मढिनदुःखितर्नाचनिःस्व : । 

प्रेष्यश्च त्त्र नृपतेरपि वंशजातः ॥ २ ॥ 

जिसकी जन्म कु डली में दुरुधरां योग पढ़ जाय वह मनुष्य उत्पन्न हुए भोगाँ 

के भोगने से सुखी, धन तथा घोड़ा आदि वाहनों से युक्त; दानी, अच्छे नोकर 
चाकरों वाला होता है ओर इसी प्रकार जिसके जन्मांग में केमद्र म नाम का योग 
दीख पड़े वह जातक मलिन, दुःखी, नीचाचारी, निर्धन तथा दूतकर्म करने वाला 
होवे, इस योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य राजबंश का भी क्यों न दो तव भी 
ऐसा ही होता है ॥ २॥ 


कथितयोगोकिपूर्वककेमठर मम॑गमाह- 
हित्वा5कै सुनफा5नफा इरुधरा स्वान्त्योमयस्थैअददैः । 
शीर्वाशोः काथेतोऽन्यथा तु बहुमिःकेमहुमो ऽयस्त्वसौ 
केंद्रे शीतकरेऽथवा रुते केमडुमो नेष्यते. । 
कैपित्केद्रतवाशकेष्विति वदन्त्युक्तिप्रसिद्धा न ते ॥ २॥ 
प्रय को छोड़कर चन्द्रमा से दूसरे स्थान पर करिसी मी ग्रह के होने पर सुनफा 
तथा बारहबे स्थोन पर रहने पर अनफा; एवं दूसरे बारहबे इन दोनों स्थानों पर 
रहने से दुरुधरा नामक योग, इसी प्रकार, चन्द्रमा से ( २, १२) ये दोनों स्थान 
` ग से रिक्त हों तो (.वेदिसन्ययगा न चेदिदविचरा! केमद्र मःस्यात्तदा ) केमद्र म 
` योग, ये चारों योग इस प्रकार प्राचीन मुनिया ने कहे हैं किन्तु यदि चन्द्रमा कद 
` भें स्थित होजाय ओर कोई ग्रह उसी में आ पढ़े तत्र केमद्र म योग नहीं होता है, 
इसमें कई आचाय यह मी मानते हैं कि यदि चन्द्रमा केन्द्रीय राशियों के नबांश 


कि गिल प्न हि त्वक त्यादिकञ्च पद्यद्य' प्राचीन पुस्तक “ यथा ररः 
= कोशे उक्तम_” इति शीष क' दस्वालिखितमासीत्‌ तद्तीवाशुद्धमितिं निरश्य तत्स्थाने ` 
` बृहज्जातकाडुद्धुत्य रक्षितम । = 


व 
SRR 


मानसागरी पद्धति । ( ३०३) 


में भी स्य्त होजाय तब भी केमद्र.म योग भंग होजाता है भर वह योग शुभ 


फल दायक होता है; लेकिन इन आचायों की उक्ति प्रसिद्ध नहीं है अतः यह 
नबश वाली बात माननीय नहीं है चन्द्रमा के केन्द्र स्थित होने पर जो भंग कहा 
गया है बह सबै मान्य है | 
| पुनः केमडू मभंग:-- 
कुसुदगहनबंधुर्वीद्यमाणःसमस्तेगगनग्रहनिवासेदीधे जावी मनुष्य; 
फूलमशुभससुत्य यच्च केमहुमोक्तं स भवति नरनाथस्सावेभोमो 
जितारिः ॥ १ ॥ य 
जिसकी कुडली में केमद्र म योग भी होवे परन्तु चन्द्रमाको सब ग्रह देखते होवे 
तो वह मनुष्य दीर्घायु होता है और जोकि केमद्र स योग का कहां हुआ अशुभ फल 
है बह भी नहीं हाता है और वह बैरि जनों का जीतने वाला . साबेभोम ` | 
( चक्रवर्तों राजो होता है ॥ १॥ 
पुनः केमद्रू मंग 
® ~ च + ०० 02. 
पूणेः शशी यदि मवेच्छुमसेस्थिता वा साम्या 
सरेज्यभूगुनेदनसंयुतश्व, पुत्राथसाख्यजनकःकाथतो - 
सु्नीद्रिकेमडुमे मवति मंगलपुप्रसिद्धि; ॥ २ ॥ 4 
`यदि जिसके पूर्ण बली होकर चन्द्रमो बुध या बृहस्पति अथवा शुक्र के संग . 


_ होकर शुभ स्थान ( इव, कर्क, कन्या; वृश्चिक, मकर, मीन ) में स्थित होवे तो 


केमद्र म योग में भी उस जातक को पुत्र घन के सुख का देने वाला औरं सब 
मांगलिक कायो का देने बाला तथा प्रसिद्ध करने वालो होता है ॥ २॥ 
अथ द्रयोद्र शिवोशियोगावाह-- . 


सूयोद्दययगे बोशिद्धितीयगैटचन्द्रबजितेबैशि: । 
उभयाश्थितेथेहगणेरुमयंचरीनामतः प्रोक्तः ॥१॥ ` 
जैसे सुनफादि योग चन्द्रमा से देखे जाते हैं उसी तरह ये योग खय से देखे | 
जाते हैं जैसे किसी की कुण्डली में सूर्य से चन्द्रमा के बिना कोई ग्रह बारहबें 
स्थान में स्थित. हों तो वोशि नामक योग; और हसे से दूसरे ग्रह में चन्द्रमा को 


(३०४) $ भाषा टीका सहिता क्र 
छोड़कर कोर भी गह बैठा हो तो वेशिनामक योग, और दये के दोनों तरफ चमा 
को छोहकर कोई भी ग्रह बैठे हों तो उभयचारी नामक योग होता है ॥१॥ 
ले अथ वेशिवोशियोगफलमू-_ 
मेदो स्थिरवचनं परिभूरिश्रम नतोछतलुस । 
कथयति गाणिताधिपतिवारिसमुत्थं खथोदृष्टिस्‌ ॥ २ ॥ 
= जिसकी झडली में वेशिनाम योग होता है वह मनुष्य मंद दृष्टि; स्थिरं वचन. 
कहने वाला, वडा परिश्रमी, उपर से नवे हुए शरीर बाला, और अधो इष्टि वालो 
होता है ऐसा ज्योतिविदों में मुख्य विद्वान कहते हैं ॥ २॥ 
' बहुसंचयी दिनसदग वोशो पुरुषो मवेदगुरोजोतः । . ` 
भीरु'कामावेटय़ो छघुचेष्टो भृगुसुते पराधीन ॥ ३ ॥ 

- ओर जिसकी झडली में यदि हय से बारहयें स्थान पर गुरु के स्थित होने से 
उत्पन्न हुआ वोशियोग होवे तब वह मनुष्य बहुत धनोंका संचय करनेवाला दिनवत. 
अकाशवान होता है भौर यदि शुक्रसे वोशि योग हुआ हो तब वह पुरुष बडा भीर 
(डरपोक) भरर अधिक कामी, तथा अस्प चेष्ठा करने वाला, ओर पराधीन होता है। 

परतर्कितो दारिद्रो मूढुर्विनीतो बुधो विगतळज: । 
. मातृष्नाक्षेतिपुत्रो परोपकारी नरो वोशो॥४॥ | 
ओर यदि बुधसे जिसके वोशि योग होवे वह मनुष्य दूसरोंसे अत्यन्त तर्कित 
. ( छैडाजाव ) दरिद्री, बडा सूदु, नम्र, निलेज्ज, मातां का मारने वाला होता है 
` और जिसके मंगलकी स्थिति से वोशि योग हो तव वह मनुष्य परोपकार करने 
- वाला होता है ॥ ४॥ ` कड 5 Fo 
परदाररतस्तनद्री बृद्धाकारो घृणी भवेन्मडुजः । 
जात'पुमानिह स्याइ बोंशो योगे झानैशचरण संयुक्ते ॥ ५-॥ 
ओर शनि से यदि वोशि होवे तत्र वह मनुष्य पर खी गामी, बहुत समय तझ | 
न्वा ( पनी ) मेमन रहनेवाला बृद्कासा जिसका आकार; भोर दयालु होताहै। 

हु र अध वेशियोग फलम्‌ । ६ क 

-उच्चे्रवचा; स्मरतिमान्‌ मोगयुतो निरीक्षते तिथैक। . .. 
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` पूेशरीरे पृथुलर्ठुच्छगतिः साथिको वेशौ ॥ १॥. 
जिसकी झडली में वेशिनामक योग होता है बह मनुष्य उत्तम इष्ट वाक्य 
कृहने वाला स्मरण शक्ति युक्त; भोगों का भोगने वाला, तिरछा २ देखने वाला; 
शरीर का पहिला हिस्सा पृष्ट, मन्द गति वाला;भौर सात्विक प्रकृति वाला होताहै। 
शतिसत्यञ्ञाद्धयुक्तो भवति युस्मेशिगो रणे शरः ॥ | 
ख्यातो युणवानायेःशूरोवे भागेवे पुरुषः ॥ २॥ . 
और जिसके गुरुसे वेशि योग होवे वह मनुष्य घै सत्य तथा बुद्धि से युक्त 
ओर युद्ध में शर, और जिसके शुक्रसे वेशि होवे वह मनुष्य जगत्‌ मै विख्यात, 
घडा गुणी, आय और बडो शूरवीर होता है ॥ २ !; 
~ ~ ~ "९ रे, 
प्रेयमाषी रुचेरतबुवश्ञो स्याद्वा बुधे पराज्ञकृत्‌ पुरुषः । : 
संग्रामे विख्यातो भूमिसुते सूतणुणबानपि ख्यातः ॥ ३॥ 
ओर जिसकी झण्डली में बुधसे वेशियोग होवे वह मनुष्य प्रियवाणी बोलने 
बाला, मनोहर जिसका शरीर ओर दूसरेको हंसी दिलगी दोरा घेबकूफ बर्ननिवाला, 
ओर जिसके मंगल के साथ बेशि योग होबे वह मनुष्य संग्राम में विख्यात, रथ 
हाक्ने को विद्या में गुणवान, ओर सत्र विख्यात होता है ॥ ३॥ . 
वणिक्कलास्वमावःस्यात्‌ परद्रव्यापहारकः । - 
शुर्द्वेषी शनिःसूर्यः सोमे वेशिःशनेश्चेर ॥ ४॥ | 
, .- ओर जिसके शनि से बेशि होता है वह मनुष्य वण्किकजाओमि स्वभाव रखने 
- बाला, पन्य का हरने वाला, ओर गुरुज्नो से द्रोप रखने वाला होता है ॥ ४॥ 
- इति बेशिफलम्‌ # 

- झथोभयचरीयोगफलमू-- ५: 
सर्वेसहःसुसमहक्समकायःसुस्थितो निषुणसत्वः । 
नात्युच्चःपारिपूणेग्रीवो भवेइभयचयौयास्‌.॥ १ ॥ 
| जिसकी कु'डली में उम्मयचरी योग हो ( शशांकोज्मिते भानोस्तभयगैस्तदोभय- 
` चरीयोगः स्मृतः प्रातनेः ) वह मनुष्य सब सहने बाला सब को सम दृष्टि से देखने 
१ नो 


बाला; समान शरीर वाला) बडा स्थिर, सत्वाचिवय संपन्न) निपुण,भ्रत्यन्त ऊँचा नही; 
परिपुष्ट ग्रीवा वाला होता है ॥ १॥ 
' मुभगो बहुभृत्यजनो बंधूनामाश्रयों नृपतितुढ्यः । 
नित्योत्साही इष्टो भुनंक्ति मोगानुमयचयोयामु ॥ २ ॥ 
बडा सुभग, अनेक भृत्यां का रखने बाला; भोई बन्दों का आश्रय ( रक्षक ) 
राजा के तुल्य, नित्य उत्साह रखने वाला) सदा प्रसन्न ओर नित्य अनेक भोगो का 
भोगने वालो होतो है ॥ २ ॥ इति उभयचरी फलम्‌ ॥ 
अथान्ये योगाः प्र दृश्येन्ते तत्रादौसिहासनयोगः-> 
- षष्ठमे द्वादशे च द्वितीये च यदा ग्रह) । 
सिंहासनाख्ययोगोऽयं राजासँहासनं विशेत्‌ ॥ १॥ . 
जिसकी कु डली में लमसे छटे आंउमें और दूसरे बारहबं इन्हीं चारों घरों में 
सब ग्रह हों तब इसे सिहासंन योग कहते हैं इस योग से राज्य सिंहासन प्राप्त 
होता है ॥ १ ॥ इति सिहासनयोगः ॥ 
+ अथध्वजयोगः तत्फलश्व- 
अष्टमस्था यंदा कूराः सोम्या लग्ने स्थिता ग्रहाः । 
ध्वजयोगोऽत्र जातस्तु सं पुमान्नायको भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिसदी कु डली में लग्न से अष्टम घरमें सब कर ग्रह हों ओर संर शुभग्रह लग्न 
में स्थित हों तो इस योग को ध्वज योग कहते हैं इस योग में जन्म लेने वाला पुरुष 
नोयक ( स्वामी ) होता है ॥ २ ॥ इतिभ्वजः ॥ | 
अथ हंसयोगः फलश्च- 
त्रिकोणे सप्तमे लझ्ने भवान्ति च यदा ग्रहाः । 
हंसयोगं विजानीयात्स्ववंशसयेव पालकः ॥ ३ ॥ 
यदि जिसके जन्मांग में लग्नसे नवम पंचम तथो सप्तम घरमै और लग्न -में 
इन्दी घरों में संब ( शुभ, पाप ) ग्रहों तब उसे हंसयोग कहते हैं जिसके यह योग 
हो वह मनुष्य अपने बंशका पालन करने वाला होता है ॥ ३॥ | 


ॐ सानसागरी पद्धतिः # (३०७) 


'अथ कारिकायोगः फलश्च- 
एकादशे यदा सर्वे ग्रहाःस्युदेशमे$पि च । 


NAN 


लञ्चस्य संसुखे वापि कारिका परिकीतिता ॥१ ॥ 
उत्पन्नःकारकायांग नीचोडापे नर्पातेभवेत्‌ । 
राजवशससुत्यन्नी राजा तत्र न संशयः ॥ २ ॥ 
ओर जिसकी जन्मकुण्डली में लग्न से ग्यारइबे दशमें तथा , लग्न के सन्मुख 
अर्थात लग्नसे सप्तम घरमें इन घरों में ही सत्र ग्रहों तब इसे कारिका योग कहते 
हैं भर उस कारिका योगें जन्म लेने वाला मनुष्य यदि नीच भी हो तो भी राजी 
होता हे भौर फिर राजकुल में अन्म लेने वाला मनुष्य हो वह राजा होने तव इसमें 
संदेह ही कया है ॥ १-२॥ 
एकोषलीयोगः फल्च । 
लग्नतश्चान्यतो वापि क्रमेण पातिता ग्रहाः । 
एकावळा समाख्याता महाराजा भवेन्नरः ॥ ३ ॥ 
. ओर जिसकी कुंडली में लग्नसे लेकर या-किसी भी घर से लेकर क्रम से एक 
तरफ ही सब ग्रह ऐक २ करके होबे तत्र उसे एकावली योग कहतेहें ओर इस योग 
में जन्म लेने वाला मनुष्य महाराज होता है ॥ ३ ॥ इति एकावली ॥ 
. अथ चतुःसांगरयोगः फलश्च- 
चतुथकेन्द्रसज्ञेड सोम्यपापग्रहाः स्थिताः । 
चतुःसागरंयागो 5ये राज्यदों धनदो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अगर जिसकी जन्म छु डली में चारों केंद्रों १।४।७।१० में ही सब पापग्रह और 
शुभ ग्रहहों उसे चतुः सागर योग कहते हैं; यह योग राज्य थोर धन का देने 
चोला होता है ॥ १॥ 
अन्य; प्रकारः फश्च = 
' ककेटे मकरे मेषे तुलायाञ्च ग्रहाःस्थिताः । 
'चतुःसागरयोगःस्यात्सवारिष्टानेपूदन: ॥ १ ॥ ह 
जिसकी कुंडली में कक मकर मेष और तुला इनी राशियों में सब शुभ पाप 


| (३०८ ) अ भाषा टीका सहिता क 


| ` ग्रह बैठे हों तत्र भी चतुःसागरयोग कहलाता है यह योगसब अरिष्टों का नाशकरने 
| बाला होता हे ॥ १॥ 
णी चतुःसिंधो नरो जातो बहुरत्नसमान्वेतः । 
| गजबाजधन'पूणा धरणाशा भवन्नर ॥२॥ 
जो मनुष्य चतुः सांगर नामक योग में जन्म लेता है वह अनेक रत्नों से 
युक्त, गजवाजि ओर धनों से परिपूर्ण ओर पृथ्वी को पति होता है॥ २॥ इवि ॥ 


अथ अमरयोग! फर्लच । 


चतुष्वेपि च केन्द्रेषु कूराःसोम्या यदा ग्रहाः । 
कूरेपृथ्वीपतिर्विद्यात्साम्यलेक्ष्मीपतिमेवेत्‌ ॥ १ ॥ 
यदि किसी के जन्म काल में सभी पापग्रह या सभी शुभ ग्रह चारों कंद्रो में 
इृष्टिगोचर हों तो वह अमर नामक योग कहलाता है यदि सत्र क्रर ग्रह हों तो वह 
मनुष्य पृथ्वीपति होता है भोर यदि चारों केंद्रों में शुभ ग्रह हों तो वह मनुष्य 
लक््मीपति होता है ॥ १ ॥ 
अजगृगपतिलम्ने मानुकेन्द्रे त्रिकोणे व्ययनिधनसुसंस्थे चन्द्रककें वृषे वा 
-यादितडुभयमेनं पश्यतो जीवशुक्रोतदमरवरयोग सवेरिष्टस्य नाशः२ 
जिसकी कु डली में मेष सिंह तथा जन्म लममें स्थित प्रय केंद्र या त्रिकोण 
81५ में आ पडे; ओर कर्क का या वृषका होता हुआ चन्द्रमा बारहव या 
टु आठवें स्थान में पड जाय, तथा इन दोनों को शुक्र भर बृहस्पति देखते हों तो इसे 
म अमर योग कहते हैं यह योग सर्वारिष्ट्नाशक होता है ॥ २॥ 
हु . शरश चापयोगः फ्लंच। 
शुक्रे घटे कुजे मेषे स्वस्थो देवपुराहितः । 
तदा राजा मवेन्दूनं चापः सौध्यातिदिङ्मुखः ॥ १॥ | 
यदि किसी के जन्म समय में कुभका शुक्र हो, मंगल मेष का हो और 
ग अपनी रांशिका दो तव वह मनुष्य निःसन्देह राजा होता है इसे चापयोग 
कहते हैं ॥ १॥ 


# मामसांगरी पद्धतिः ॐ# सीषद (३०) ३०६ ) अ म मवाल 3 मा 


् 3) 4 | ० a ड दंडयोगः फर्लच- 
ककेटे मिथुने मीने कन्यायां चापगे ग्रहे । 
दण्डयोगःसमाख्यातो राज्ञामास्यदकारकः ॥ १ ॥ 
जिसकी कु डलीमें क्क, मिथुन, मीन, कन्यो और धनु इनमें ही सब पोप शुभ 
ग्रहस्थित हों तब दंडयोग होता है यह योग राज पद को प्राप्त कराता है॥ १॥ 
द्ड च जातःपृथुपुण्यभागी एकातपत्रं भवाति क्षिताराः | 
तेजोमयःसिंहपराकमश्च संसेव्यमानो युरुपात्रबृंदः ॥ २ ॥ 
जिसका दंडयोग में जन्म हाता है वह मनुष्य अत्यन्त पुणयभागी, एक छत्र 
धारण करने वाला राजा; बडा तेजस्वी, सिंह समान पराक्रमी ओर बडे २ तग 
धनपात्र मनुष्यों से सेवित हाता है ॥ २॥ . | 
a [ अथान्यप्रकारेणहंसयोग:--- क्‌ 
मेषे घटे चापतुळामृगाळी सवंग्रहे हंस इति प्रसिद्ध: । | 
सश्च पुर्णा नरपतेश्च पूज्यो हंसोद्भवो राजसमो मनुष्यः ॥ १॥ 
जिसकी झुणडली में मेष कुम्भ धन तुला सिंह और वृश्चिक इन्हीं स्थानों में: 
सब अह हों तब भी हंस योग होता है इस योग के होने से एइ से परिपण; 
राजपूज्य और राजा के तुल्य होता है ॥ १ ॥ इति जातकचन्द्रिकामतेन हंसंयोगः॥- 
र , ` ` अथ वापीयोगःफलश्च-- . 
भनळ्ब्ययारत्यक्तवा शेषस्थाने संस्थिताः । 
वापीयोगो भवेदेवमुदितः पूर्वसूरिभिः ॥ १ ॥ 

१ -यापीयोगोत्पततिवोधकमिदम्‌ पर्थ जातकामस्एगत द 175 जातकाभरणगतं, किन्त्वत्र प्रथमपादे 
किञ्चिदव परीत्ये कृतं ग्रन्थकृता, तत्रहि “त्यक्त्वा केन्द्राणि चेत्खेटाः"--एतत्प्रकारकः, 
पठितः प्रथमः पादो लिखितो विद्यते इह ग्रन्धे तु पाचीनपुस्त्केषु “घने ब्यये तथा लग्ने » 
इति स्थित आसीत्‌, अस्माभिस्तु “ धनलभव्ययांस्याम्वत्वा “-इत्येबं तद्लुकूतभेच 
संशोध्य रक्षितः अन्यत्पाद्त्रय' तूभयत्र सम्रमेव, पतद्विषये वराइसिहिरोऽपि 
“च्युतैर्वापी” ( एवम्‌ केन्द्रच्युतैः सवेरेव ग्रहै वापीयीगः इति हितायां भडोत्पलः ) 
इत्युक्त्या हुरिडराजोक्तिमेव. समर्थयति तदन्न ग्रन्थद्वयविरोधः स्पष्ट एव "तीपते 
ग्रन्थोऽप्ययम्‌ संग्रहरूपात्मक इति नास्त्यबिदितं उपो तिर्पि्ातिवरणुत्ररीयसां पिपक्चितां | 


परं तथापि ग्रन्थकर्ता यत्र, तत्र स्वस्वतन्त्रबिचारपु एस्सरम्‌ नवी नसं ध्कतिरव्युद्धादिते- 
त्यलं विस्तरेण । . ` सि 


(३१०) | HE कार्स मोषा टीका सितो # 


जिसकी कुंडली में लग्न दूसरे तथा बारहबै इन तीन घरों को छोड़कर शेप 
घरों में ही सब ग्रह हों उसे वापी योग कहते हैं एसा पूर्वाचायों ने कहा है ॥१॥ 
` दी्घांयुःस्यादात्मवंशप्रधानःसोख्योपेतोऽत्यन्तधीरो नरो हि । 
` चञ्चद्वाक्यस्तन्मनाःपुण्यवापी वायीयोगे यः प्रसूत ःप्रतापी॥२॥ 
जिसकी कुण्डली में वापी नामक योग हाता है वह मनुष्य दीर्घायु; अपने बंश 
में प्रधान; अनेक सुखों से संपन्न, अत्यन्त धीर, प्रिय वाक्य कहने वाला, पुण्य 
करने में मन रखने वाला और बड़ा प्रतापी हाता हैं॥ २ ॥ इति ॥ 
पे १ श्रथ यूप-शर-शक्तिदंडयोगा:-- बनि 
` लमाचतुथोत्परतःखमध्याच्चतुगहरुथगगनेचरेन्द्रैः । 
~ s+ ~ ज्ञ 
क्रमेण यूपश्च शरश्च शक्तिदेडः प्रदि्ःवळुजातकज्ञः ॥ १॥ 
किसी मनुष्य की जन्म कुडली में लग्न के ऋमसे केन्द्र स्थानोसे लेकर चार २ 
( स्थानों के बीच में यदि सभी ग्रह भापड़ें तब क्रम से युप, शर, शक्ति, और दंड ये 
'चाँर योग होते हैं, ये जांतक शास्र वेत्ताओं ने कहा है, जैसे लग्न से चतुर्थ गृह 
पयत सब ग्रहों के रहने से यूप योग, एवं चौथे घर से लेकर सप्तम गृहपर्यन्त हो 
तों बाण योग, तथां सप्तम घरसे लेकर ७८-६-१० दशम ग्रह पर्यत सब ग्रह हों तो 
शकि, दशम से १०-११--१२-१ लग्न पय त सब ग्रह हों तो दंड योग होता है । 
तत्रादो यूपयोग फलम्‌ । ` ` 
धीरोदारो यत्ञकर्माबुसारो नानाविद्यासाहिचारो नरोच्चः । 
. यस्यात्पत्तो वपते यूपयोगोयोगो लक्ष्म्या जायते तस्यनित्यस्‌॥२ 
: .जिंस के यूप नामक योग होता है वह ल बडा धीर, उदार) यज्ञकर्म करने 
वाला अनेक विद्या और सद्विचारो से युक्त, और भादमियो में ऊ'चे दर्जा वाला 
तथा सदा लक्ष्मी संपन्न होने के कारण यज्ञ करने वाला हाता है ॥ २॥ 
Mr मम __ स्थ शरयोगफलम्‌ | ' 
` हिख्रोऽतन्तं तुल्यइःसेःप्रतप्त'प्राप्तानंदःकाननांते शर: । / 


जू मत्योयोगे यःशरे जातजन्मा स्री रंभाख्या तस्य न कापिसोख्यम ३ 


जिसकी कु डली में बाण नामक योग होता है बह मनुष्य हविसो करने वाला, 


___ कमान सागरी पढ़तिः # (१११) __ पोन सागरी पत ® (क 


[iinet vrei 


दुःखों से अत्यन्त प्रतप्त, बन में अत्यन्त आनन्द पाने वाला) बाण विधा जानने 
वाला और रमा अप्सरा समान खनी को प्राप्त होकर भी सुख से हीन होता है ॥३॥| 
अथ शक्रियोगफलम्‌ । : 
AS NS Ar र रव है 
नीचेस्चे मी तिकृत्साल्सइच सोस्येरथेवाजंती इबेछश्च। 
वादे युद्धे तस्य बाद्विबिशाला शाला सौख्यस्याब्पता शाक्तियोगे 
जिसके शक्ति नामक योग होता है वह मनुष्य नीच पुरुषों से अति प्रीतित्राला 
धडा आलसी, सुख और घन से हीन, अत्यन्त दुल, वाद ओर युद्ध करने में तीव्र 
बुद्धि रखने वालो, ओर शालांसख का अल्प भोगने वाला होता है ॥ 9 ॥ 
अथ द॑डयोगफलम्‌ । बत 
दीनो हीनोन्मत्तसजातसोश्यो द्वेष्योहेगी गोत्रजेर्जातबैरः । 
कान्तापुत्ररथभित्र बिहीनो हीनो बुद्धया दण्डयोगाप्तजमन्मा ।५। 
जिस मनुष्य का दंडयोग में जन्म हाता गीन वह मनुष्य दीन, हीन) उन्मत्त 
जनों के संग में सुख पोने वाला; इष्य मनुष्यों से उद्देग युक्त, गोत्र के मनुष्योसे 
देष करने वाला, ल्ली पुत्र मित्र धन ओर बुद्धि से हीन हाता है ॥ देश ॥. 
नौका-कूट-छत्र-चाप-अद्ध चन्द्रयोगा; । 
र ९३ ० 
ल्य़ाचतुथोत्स्मरतःखमध्यात्सप्तक्षेगनोरथकूटसंज्ञः । 
9 ~ Cs 
छत्रे धनुरचान्यग्रहमवत्तेनो पूवेको योग इहाद्धेचंद्रः ॥ १ ॥ 
पूर्वोक युपादि योगवत्‌ लग्नादि केन्द्रों १-४-७-१० ) से सात २ राशि 
के भीतर ही उतरोत्तर सभी शुभ पाप ग्रहों के स्थित होजाने से नौ, कूट,छत्र, भनु) 
ये चार योग क्रम से जानिये, जैसे लग्नसे सप्तम गृह पर्यन्त सब ग्रहों के होने से 
नौका योग, चतुर्थ से १० पर्यन्त सब ग्रहों के होने से कूः योग, सप्तम से लग्न 
पय न्त सब मह हों तो छत्र, दशमें से चौथे गृह पर्यन्त सब ग्रह आपडे तो धनु, 
ओर अगर सत्र ग्रह उक्त क्रमानुसार स्थित न होबें तो अर्धचन्द्र योग कहते हैं ।!१॥ 
तत्रादो नौकायोगफलमू । 
~ से 000 हर £ >> 
ख्यातो छुब्धो भोगसोख्येविहीनःस्यान्नोयोगे रूव्धजन्मामनुष्यः 


he 


हशी राश्षवञ्चरसवान्तबृततसतोयोहूतेनार्थ धान्येन तस्य ॥ २॥ 


_ 0) रासा 3 सहिता $ 


. जिस पुरुषकी छु डली में नौका नोमक योग होताहै वह मनुष्य सरवेत्र विख्यात 
बड! लोभी; भोगों से ओर सुखसे विवजित;क्क शों का भोगने वांला,निरन्तर चंचल ` 
झोत?करण की इत्तिवाला ओर नहर भादिके जलसे उत्पन्न इए धनधान्य से 
_ भरिपूर्ण होता है ॥२॥ | 
भथ कूटयोगफलम्‌- व 
 ढुगारण्यावासशीलशच मछो मिहप्रीतिनिधनो निन्धकमा । 
: धर्मोधमेज्ञानहीनइच दुृष्टःकूटप्राप्तोत्सत्तिरेबं मनुष्यः ॥ ३ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समय में कूटनोम योग होता है वह पुरुष दुर्ग (कठिन) 
चनमें निरास करने वाला, शरीर का मल, भीलों से प्रीति रखने वाला; निर्धन, 
निदित कमो का करने वाला, धर्म अधमे के ज्ञानसे रहित, और बडा दुष्ट होता है । 
। । अथ छत्रयोगफलमू- दद 
- आज्ञो राज्ञा कार्यकर्ता दयाळःपूर्वे श्नाश्चात्सबसोख्येरुपेतः । 
--यस्योत्पत्तो छत्रयोगोपर्लाब्धटॉव्धःस्याचेच्छत्रसचामराचे:॥ ४॥ 
जिस पुरुषका छत्र नामक योग में जन्म होता है वह मनुष्य बडा बुद्धिमान 
कई राजाओं के काय का करने वाला, बडा दयालु, बालावस्थामें तथा इद्धावस्था 
में सब सुखों से परिपूण और छत्रचमर आदि से युक्त होता हैं ॥ ४ ॥ 
र अथ जातकामरणोकतकासु कफलम्‌- 
आद्ये भागे चान्तिमे जीवितस्य सोख्योपेतःकाननाहिप्रचारः । 
‘ 00०७ ० च) ईन ० DN < 
' योगे जातःकामुके सोऽतिइष्टो गरवोन्मत्तोतपत्तिङत्काभृका्र। ५। 
* जिस पुरुष का कासु क नामक योगमें जन्मही वह मनुष्य आंयुके आदिम तथा 
अन्त में सत्र सुखा का भोगने बोला; जंगले तथा पहाडों में भ्रमण करने वालाः 
अत्यन्त दुष्टः गव से उन्मत्त रहने वाला तथा धनुष वाण हाथमें लिये अहेरिया की 
की तरह इधर उधर घूमता रहे॥ ५ ॥ 
अथाध चन्द्रयोगफलम्‌- 
: भुमौपालमाप्तचञ्चसतिष्टश्रेष्ठ'सेनाभूषणाथम्बराय्यैः । 
, व्यत्त यस्य योगोञ्दचन्द्रशचन्द्र'सस्याइुस्सवार्थ जनानाम ३ 


# पान सागरो पद्दति! # ( २१३ ) 


पच. "पा 


जिसका भध चन्द्र नामक योगें जन्म होता है वह मनुष्य किसी बडे राजो से 
महती प्रतिष्ठा पाने वाला, सेना अपण धन और वख्रादि के सुख से परिपृण और 
चन्द्रमा के समान जनों को आनन्द देने वाला होता है || ७१ ॥ 
अथ चक्रसमुद्रये गयोरुत्पत्तिः-- 


तनोडेनाचेकगहान्तरेण स्युःस्थानपरके गगनेचरेनद्राः ॥ 
चक्रामधानश्र ससुद्रनामा योगावितीहाङ्गतिजाश्च विशत्‌ ॥७२॥ 
जिसकी कु'डली में जन्म लग्नसे लेकर एक २ राशि छोड छः ग्रहों ( १-३- 
७-६-११ ) में यदि सब ग्रह दयें तो चक्र नामका योग जानना तथा द्वितीय 
भुई से लेक! एक २ राशि छोड कर छः स्थानों में ( २-४-६-८-१०-१२] में 
सब ग्रह पंड जांय तो समुद्र नाम का योग होता है यह आंकृतिसे२०होतेहैं॥ ७२ ॥ 
तत्रादो चक्रयोगफलमू-- र, 
श्रीमडूपो5त्यन्तजातम्रतापो भूपों आपोपायनराचित स्यात्‌ । 
योगे जातःपूरुषो यस्तु चक्रे चक्रे पृथ्व्याःशालिनी तस्य कीति;७३ 
जिसकी कु डली में चक्र नोमक योग होता है वह पुरुप लदमीवान्‌, रूपवान्‌, : 
अत्यन्त प्रतापी, राजाओं की दी इई भेटों से पूजित, ओर भूमंडल में विख्यात 
बीति, एसा राजा होता है ॥ ७३ ॥ ] 
अथ सपुद्रयोगफलम्‌--- 
दाता घीरश्रारुशीलो दयाळःपर्वीपालमापतसाम्यःमकामय । 
योगे जातो यःससुद्रे स धन्यो धन्यो वंशस्तेन चनं नरेण॥७४॥ 
जिसके अन्म समय में समुद्र योग होता है वह मनुष्य दानी, बह धीरज वाला 
उत्तम समाव वालो; बड़ा दयालु, राजा की समता पाने वाला; बडा धन्य और. 
अपने झुल भर को धन्य करने वाला होता है ॥ ७४ ॥ 
अथ गोलादियोगफलम्‌- 
येयोगाःकथिताःइरा बहुतरास्तेषामभावे भवे-- 
्ोरश्चेकातेयुगं दविणइगेःशराब्चगेहोफौः । 
४० 


(३१४) # भाषा टीकां संहिता # 


र र [002२ थतै 
केदारश्च चठुई सवेखचरेःपारास्तु पञ्चास्थितेः । 
षट्स्येदोमानिका च सप्तरहगैवीणितिसंख्या इमे ॥ ७५ ॥ 
मुनियों ने जो राजयोग पहिले बहुत से कहे हैं इनके भमावमें ओर भी अनेक 
योग होते हैं जेसे यदि एक ही स्थान में सब ग्रह हों तब गाल योग, दो घरों में 
सव ग्रह होने से युग, तीन घरों में ही सब ग्रहों के हाने से शूल, चार घरों में ही 
सब ग्रहों के होने से केदार) पांच घरों में सव ग्रहों के होने से पाश, और छः घरों 
में सव ग्रहों के हाने से दाभिनों, और सात घरों में ग्रहों के हाने से बीणा नामयोग 
हाता है इस प्रकार ये सात योग होते हैं ॥ ७५ ॥ 
` तत्र गोलयोगफलम-- 
विद्यासत्तीदायेसामर्थ्येहीना नानायासा नित्यजातप्रयासाः | 
` येषां योगःसम्भवेद्रोळनामा नामासत्यप्रीतयोऽनीतयस्ते ॥७६॥ 
जिसकी कुण्डली में गाल नामक योग होता दै वह मनुष्य विद्या सामथ्य और 
उदारता से सदा हीन; भनेक नित्य नवीन परिश्रम करने वाला, ओर झूठ ओर 
अनीति में प्रीति रखने वाला होता है ॥ ७६ ॥ 
| | अथ युगयोगफलम्‌- . 
पाखण्डेनाखण्डितप्रीतिमाजो निलेजाःस्युधमेकर्मप्रयुक्ताः ॥ 
पुत्रैरथै;सवेथा ते वियुक्ता युक्तायुक्तज्ञातशून्या युगाख्ये ॥७७॥ 
जिनकी जन्म कुंडली में युग नामक योग होता है वे मनुष्य पाखण्डी मनुष्यों 
से अजड प्रीति करने वाले; बडे निलंज्ज; धर्मके कामकरने में प्रयुक्त, पुत्र तथा धन 
से रहित ओर योग्य अयोग्य के ज्ञोन से विवजित होते हैं ॥ ७७ ॥ 
प ' श्रथ शुलयोगफलमू-- | 
युद्धे वादे तत्परा'क्रचेशःक्राःस्वान्ते निष्ठुरा निद्धैनाश्न। 
योगो येषां सातकाळे हि शुरूःशुरुप्रायास्ते जनानां भवन्ति!७८ _ 
जिन मनुष्यों का शूल योग में जन्म हाता है वे मनुष्य युद्ध ओर वोदबिवाद 
। करने में तत्पर, क्र्र जिनकी चेष्टा; अंतःकरण से करर, अति निष्ठूर; धन से हीन 
ध ओर मनुष्यों को शूल के समान खटकते रहते हैं ॥ ७८ ॥ ' 


` अ मान सागरी पद्धतिः # ' (३१५) 


अथ केदारयोगफलमू-- 
सत्योपेताइचाथवन्तो विनीताःकृष्यात्सक््याशचापकारादरारच । 
[ग केदार नरारतऽापधारा धाराचाराश्याप तेषां वशषात ७९, 
जिसकी कु'डली में केदार नामक योग होता है वह मनुष्य सत्य से युक्त, 
धनवान्‌ अति नम्र, खेती में उत्कण्ठा रखने वाला; उपकार करने में आदर रखने 
वाला, भैयंवान्‌ और विशेषतया धीर मनुष्यों के से आचार वाला होता है ॥७६॥ 
अथ पाशयोगफलम्‌--- 
दीनाकारास्तत्यराश्वापकारे बन्धनात्तां भ्रारजल्पा*सदभा* । 


नानानर्थाःपाझयोगप्रजाता जातारण्यप्रीतयःस्युर्मनुष्याः ॥८०॥ ` 


जिनके जन्म समय में पाश नामक योग होता है वे मनुष्य दीन जैसे आकार 
बाले, सवों की बुराई करने में तत्पर, बंधन से पीडित; बहुत घकयाद करने वाले 


दंभ के करने वाले अनेक भनथों से युक्त और बनके रहनेमें प्रीति रखनेवाले होतेहे. 


अथ दामिनीयोगफलम्‌--- 
जातानंदोनन्दनाढ्यःसुधीरो विन्द्वान्भूपःकोपसंजाततोषः । 
चन्चच्छीढोदायेबुद्धि:प्रशस्त'शस्तःसूतो दामिनी यस्य योग 
जिस मनुष्य की कुंडली में दामिनी नामक योग होतो है वह मनुष्य सदा 
आनन्द युक्त; पुत्रवान्‌, वडा धीर; विद्वान, राजा और कोप से संतोष करने वाला. 
उत्तम शील भोदायं तथा बुद्धि से युक्त, सवत्र वडाई पाने वाला होता है ॥ 5१ ॥ 
अथ बीणायोगफलम्‌-- 
अर्थोपेताःशाख्रपारङ्गताञ्च संगीतज्ञाःपोषकाःस्युबहनाम । 
नातासाख्यरान्वतास्तु प्रवाणा वाणायांग प्राणना जन्म येषाम्‌ 
जिनकी कु डली में वीणा नामक योग होता है वे मनुष्य धन संपन्न, चाल्न में 
पारङ्गत, संगीत के जोनने वाले; बहुतों का पोषण करने वाले; नाना सुखों से मम- 
चित ओर अत्यन्त प्रवीण होते हैं ॥ ८२ ॥ इ० जा० आ० ॥ 
प्रोक्तेरेतेनीभसाख्येश्व योगे: स्यात्सवेंषां प्राणिनां जन्मकामम । 


तस्माद्‌तेऽत्यंतयत्नादपूवाःपूवाचार्येजोतके संप्रदिशः ॥८३॥ 


( ३१६ ) क मोपा टीका सहिता अ ह 
कहे जो ये नाभसयोग हैं ये यदि जिस मनुष्य के जन्मकाल में हो तब ये 
योग सुख देने पौले होते है इसी से पूर्वाचार्यो ने अत्यन्त यत्न से कहे हैं ॥८३॥ 
§ चनूयोगफलमू-- NN टु ७. 
उत्पातके कशतसुरनिशि वाथ दृश्येहस्यादिवातिस्सिगर्मयशोदकश्र । 
एवं स्थितः समफलःएथिवीपतित्वं जातोनयाय छुरुते परिपू्णेमुतिः 
: उत्पात समय में चन्द्रमा की स्थिति होने से जातक की देह पतली २ होवे, 
यदि रात्रि में या दिन के समय अथवा अतुत्पात युक्त चन्द्र दृश्य हो त्र मनुष्य 
अति यशस्त्री होवे श्रगर परिपूर्ण बली चन्द्रमा हो तो वह जातक सच्चा न्यायकारी 
. ,राजा होता है ॥ ८४ ॥ 
5 nl र 
. वामवामं गरहाःसर्व सूर्यादीनां मुनिप्रमा; । | 
दारद्रयोग जानीयान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ८५ ॥ 
जिस मनुष्य की जन्म कुंडली में ब्र्यादि सत्र ग्रह बाई तरफ को वामावर्त के 
ही क्रम से सात स्थान में ही स्थित हों तब उसको दरिद्र विधायक योग जानो इस 
में किसी अन्य बात का विचार न करना चाहिये ॥ ८५ ॥ 


च च ७ खि > रळ (00 
रतऋत्वारच संपकाज्ञायते ।वषमां गातः | 
करसंएटमादाय वंध्या भवति निरिचितम्‌ ॥ ८६ ॥ न 
जिन ग्रहों की ऋतु और रेत संज्ञा कही है उनके मिलने से विषम गति होती 
है इसे करसंपुट योग कहते हैं इस योग के होने से पुरुष की ह्री बंध्यो होती है। 
| ` अथ कारकयोगाजातकाभरणांत--- 
मूलत्रिकोणखगहोचसंस्था नभरचरा:केंद्रगता मिथःस्युः । 
ते कारकाख्याःकथिता मुनीन्द्रैविज्ञाय चाज्ञामवन विशेषात्‌॥<७॥ 
जो ग्रह अपने मुल त्रिकोणी अथवा स्वगेटी या उच्चे होकर केन्द्र १।४।७।१० 
में वेठ हुये परस्पर सम्बन्ध करते हों तब थे ग्रह कारक संज्ञक होते हैं ऐसा मु्नीद्रीने 
कहा है, केन्द्र स्थानों में भी श्रन्य स्थानों की श्रपेत्ञा दशम बिशेष श्रेयस्कर 
„ समभनां अतः दशममें उक्त ग्रह पडे तो विशेष कारक संज्ञक होते हैं || ८9॥ . 


% भानसागरी पद्धति! # = र सानसासी पद्धति. _ 00९१०0 
Teo णी 
माछेयरास्मियोदि सुतवती स्वमंदिरस्थो निजवुङ्गजातः । 
कुजाकेजाकामरराजपूज्या:केंद्रस्थिताःका रकसं ज्ञिताइच ॥<<॥ 
चन्द्रमा स्वगेही होकर अथवा अपने उञ्चका होकर लग्न में स्थितहो ओर मंगल 
' छयं शनि और बृहस्पति यह चारों भी ग्रह केन्द्रस्थित हों तब यह सव ग्रह कारक 
संज्ञक कहलाते हैं ॥ ८८ ॥ न जै 
शुभगह लञ्चगतऽम्वराम्बुास्थता गहःकारकसज्ञकःस्यात्‌ | 
उङ्गत्रिकोणस्वणहांशायातास्तेऽपीह माने तपनो बिझेषात्‌॥८९॥ 
जिसकी कुंडली में शुभ ग्रह लग्न में स्थित हो तथा कोई भी ग्रह दशम या 
चतुर्थ में बैठा हो तो कारक संज्ञक हो जाता हैं तथा जो ग्रह उच्चके या त्रिकोण या 
स्वगेही के होकर यौ अपने नवांश के होकर बेठे हों तो बिशेष कारक संज्ञक होजाते 
हैं उसमें भी कर्थं को विशेष कर यह कहा जाता है ॥ ८६ ॥ 
नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा मंत्री भवेत्कारकलेचराष्यैः । 
राजान्वये तस्य यदि प्रसूतिभरैमीपतित्वं स कथं न याति॥९०॥ 
जिसको कु'डली में यह कोरक ग्रह योग होषे वह मनुष्य यद्यपि नीच कुल का 
जन्मा होवे तब भी इन कारक ग्रहोंके बलसे राजा का मंत्री होता है ओर जो राज- 
इलगें उसने जन्म लिया है तव तो उसके रोजा होने में संदेह ही क्या है ॥ ६० ॥ 
वेशिस्थितो यस्य शुभो नभोगो जन्माख्यलग्ने च लवे स्वकीये। 
केंद्रांणे सवोणि च सद्अहाणि तस्याळये श्रीःकुरुते विलासम्‌१०० 
ओर जिसकी इ'डली में कोई भी एक शुभ ग्रह ब से द्वितीय स्थानमें होवे, 
ओर जन्म लग्न अपने नवांश में होये और शुभग्रह सम्पूर्ण केन्द्र में ही स्थित हों तो 
इस योग के होने से उस मनुष्य के घरमें लद्मी सदा निवास करती है अर्थात्‌ 
कई पुश्तों तक द्रव्य का अभाव नहीं होता है ॥ ६० ॥ 
केंद्रस्थिता युरुविळग्नपचंद्रमेशा-- 
मध्ये च यस्य नितरां वितरंति भाग्यस्‌ । 
` शीषोंदयाम्युदयभेषु गता भवेयु---- 
रारभमध्यमविरामफरुप्रदास्ते ॥ १०१ ॥ 


(पक. न ¬ २१९८) ॐ भाषा टीका सहितो अ 


जिसके जम्मांग में वृहस्पति, लग्नेश एबं चन्द्र राशि कौ स्वामी केन्द्रस्थ होबे 

तो उस मनुष्य का भाग्य जवानी में उदय होता है अगर शीर्षोदय राशिगत होवे 
तो क्रमसे शुरुसे बालक पनमेंश लग्नेश से मध्यमावस्था में, चन्द्ररोशीशसे घुढापे 
में भाग्योदय जानना ॥ 8१ ॥ ड 

कल अथ शकट्योग; फलंच-- 

संस्था विळग्नेऽप्यथ सप्तमे च पतंगसुख्यास्ठु ग्रहा [नतातस्‌ । 
-वंदंति योगं शकटामिध तं जातो. नरःस्याच्छकटोपजीवी ।९२। 
जिसकी जन्म कु डलीमें लग्न में ओर सप्तम घर में ही र्यादि समग्र ग्रह स्थित | 
हों तब इसे शकट योग कहते हैं इस योगके होने से मनुष्य गडीकी जीविकां करने 


$ वाला होता है ॥ ६३ ॥ इति शकट फ़लम्‌ ॥ 


अथ नन्दानामयोगः फ्लेच--- 
~ ~ ७ 
युरमयुग्मगदास्ि्ा केके च तरि स्थितम्‌ । 
नंदायोगःस बिज्ञेयर्चिरायुस्सुखमाण भवेत्‌ ॥९३॥ 
जिसकी कु'डली में दो दो ग्रह तो तीन घरों में हों ओर तीन घरोंमें एक एक 
ग्रह हो इसको नन्दा नाम योग जानना इस योगके होनेसे मचुष्य दीर्घायु ओर सुख 
मोगने बाला होता है ॥ ३३ ॥ इति नन्दानाम योगफलम्‌ ॥ 
अथ दातानॉम योगः फलंच्— 
- लग्ने च जीवो युगगो भृयुश्च झूने च सौम्यो दह्ममे महीजः। 
केंद्रेत्वमी चारुफल्प्रदाःस्युःसवोथदातार इति प्रसिद्धाः ॥ ६४॥ 
जिसकी कुडली में लग्न में बृहस्पति; चोथे में शुक्र, सप्तम में बुध ओर दशमं 
में मंगल हो इस प्रकार ये चारों ग्रह चारों केंद्रों में स्थित हों तम यह दाता नाम 
योग होता है इस योगके होने से अ्रत्युत्म फल होता है ॥ ६४ ॥ 
2 अथ राजहंसयोग! फल॑च-- 
घटे मेषे नरे चापे ठुळायां सिंहगे ग्रहे । 
. राजहसा भवेद्योगो राज्यास्पद्‌सुसप्रद : ॥ ९५ ॥ 


# मानसागरी पद्धति! # (३१६ ) 


जिसकी कु'डली में कुम्म मेष मिथुन धन तुला और सिंह इन्हीं राशियोंमें सब 
ग्रह स्थित हों तत्र इसे राज हंस योग कहते हैं इस योग के होनेसे पुरुष राजगद्दी के. 
सुखका भोगने वालो होता है ॥ ६५ ॥ इति राजह॑सयोगफलम्‌ ॥ 
झथ चिलिहपुच्छनामयोगःफलंच--- 
` सिंहासने च हंसे च दण्डे योगे मरुद्ष्वजे । 
चतुःसागरयोगे च चिहळीपुच्छो महाफडः ॥ ९६ ॥ 
जिस मनुष्य की जन्म कु डली में सिंहासन, हंस, दंड, मरुध्वज, और चतु? 
सोगर योगमें चिर पुच्छ नोमक योग होतो यह योग जातक को महा फल का 
देने बाला होता हे ॥ ६६ ॥ 
तुरामकरमेषाद्यलग्ने वे ह्वा कचित्‌ । 
सिंहासने च डमरो चिइलीउच्छःस शस्यते ॥९७॥ 
यदि किसी के तुला मकर मेष या जन्म लग्न में अथवा कहीं अन्यत्र सिहासन 
और डमरु योग पडजाने से भी चिल्ह पुच्छ नांमक योग हो जाता है ओर वह 
अति प्रसंशनीय होता है ॥ ६४७ ॥ | 


अगे कर्के च पुच्छःस्याद्राजईसः सुखप्रदः । 
कुमे च मन्मथे चेव चिहलीएच्छो5मिधीयते ॥ ९८ ॥ 
अगर मकर कर्क कुम्भ तथा मन्मथ ( सप्तमराशि ) लग्न होबे ओर राज हंसयोग 
की प्राप्ति होबे तो बह जातक को सुखप्रद्‌ चिड्हिपुच्छ योग होता है ॥ ३८ ॥ 
मृगे क$ ध्वजे पुच्छ'कन्यालो वृषभे झषे । 
चिहलीएच्छो मवेद्योगश्चठुः सागरगोचरे ॥ ९९ ॥ 
सकेर कर्क लत्नमे यदि ध्वज योग होजाय और कन्या वृश्चिक बुष मीन लमे 
सतुःसागर योग हो तब मी चिडिहिपुच्छ नामक योग होता है ॥ ६६ ॥ 


योगोदितफलं पुच्छःकरोति द्विसणं फम्‌ । 


तेन योगाियोगोऽयं रमेश कस्य चिन्मते ॥१००.॥ 


HENNE ytd 


cre 


(३२०) ॐ भाषाटीका सहिता %' 


पुच्छ योग के संबन्ध से पूवो योगों का द्विगुण फल होजातो है इछी हेतु से 
यह योग योगावियोग होजाता है ओर किसीका मत हैकि यह लग्नम भी होजांताहै 
घटशुन्ये त्रपसाचिवो गोम हिषीहयगजेयुक्तः । 
नीतिज्ञो बहुपुत्रो छम्नेषपि च सम्मताः कोचित्‌ ॥१०१॥ 
यदि कुम्भ को छोड़कर किसी अन्य लग्न में यह योग पडजाय तो वह मनुष्य 
रोजा का म॑त्रो गौ मेंस घोड़े हाथी से युक्त, नीति जानने वाला, अनेक पुत्रों से 


युक्त होता है ऐसा किसी आचाय का मत है ॥ १०१ ॥ 
लालारिकयोगः- 


चद्रोऽष्मेविधोेदेऽको किशुक्रगरह्ाः स्थिताः । 
केमडरुभ च संपूर्णे योगो लाळाटिको मतः ॥ १०२ ॥ 
जिसकी कुंडली में भ्रम स्थान में चन्द्रमा बेठा हो ओर चन्द्रमा के घरं 
( कके ) में सयं शनि ओर शुक्र बेठे हों तब पूण तया केमद्रम योग हो तभी 
लालाटिक योग होतां है ॥ MORN 
आजन्मतो भवाते कारखगेःप्रसिद्वः 
eS A ९ ( 00 
शिल्पादेकमकुशको मुठाळाकातेशश्‍च । , 
भूयीत्मजोऽपि लभते विविधामढध्वी- 
जन्मांतरेऽपे न जहाते ळलाटयोगे ॥ १०३॥ 
जिसकी जम्म कु डलीमें कारक ग्रह हों ओर लालोटिक याग आ पडे तो वह 
मनुष्य खूब प्रसिद्धि पाने वाला, शिल्प आदि कर्म के करने में कुशल; सुशल की. 
आकृति के समान आकृति वाला, अनेक पुत्र संतान वाला; भनेक प्रकार लक्ष्मी 
युक्त होता है जिसे वह लच्मी जन्मांतर में नहीं डोइती है ॥ १०३ ॥ इति ॥ 
द महापातकयोग- 
राहणा सहितरचद्रःसपापयुरुवी क्षितः । 
महापातकयोंगोऽयं यदि शक्रसमो भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
ओर जिसकी कुंडली में राहु से युक्त चन्द्रमा हो ओर उसे पाप ग्रह युक्त गुरु 
देखतां हो तो महापातक नामक योग होता है इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य 
यदि इन्द्रके समान भी हो तब भी महापातक करने वाला होता है ( १०४ ॥ 
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अथ बॅलीवदहेतायोग!--- 
भौमो न वीक्षते लग्नं लग्नं पश्यति भास्कर: । 
शुरूशुको न वीक्षेते बढीवदन इन्यत ॥ १०५ ॥ 
जिसके लग्नको मगल न देखता हो और तय लग्न को देखता हो और गुरु 
शुक्रमी लग्न को न देखते हों जिसके यह योग होता है बह मनुष्य बेल के हेतु से 
त्यु पाता है ॥ १०५ ॥ 
अथ हउहंतायोगः-- 
आयस्थानगते चन्द्रे चन्द्रस्थानगते रवौ । 
इठेन नाशो विज्ञेयःपन्चरात्रौ विशेषतः ॥ १०६ ॥ 
चन्द्रमा लग्न से ग्यारह स्थान में बैठा हो भोर चन्द्रमाके स्थान ( कर्क ) में 
सूयः बैठा हो उस मनुष्य का हठ से नाश ( मरण ) होता है इसमें पंचरात्रि 
अवधि विशेष करके समनो ॥ १०६ ॥ 
पथवृक्तहंता योगः 
मदनो नाम योगश्रेछन स्याद्राहु वीक्षितम्‌ । . 
वृक्षस्थै मरणं तस्य यदि शक्रसमो भवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
झर जिसकी कुली में मदन नाम का योग होते ओर लग्न को राहु देखता - 
होवे तब वह मनुष्य इन्द्र की बराबर होता है तब भी वृत्त से गिरकर मरता है । 
अथ नासाछेदयोंगः- 


षष्ठस्थानगते शुके तनुस्थानगते कुजे । 


नासाच्छेदकरो योगो वदन्तिसुनिसत्तमाः ॥ १०८॥ 
जिसके लग्न से छटे घर में शुक्र हो और लग्न में मंगल हो वह मनुष्य 
नासिका का छेदन पाता है ये मुनि मुख्यो ने कहा है ॥ १०८॥ | 
र श्रथ कण छेदयोग!-- 
मंदेन इश्यते चन्द्रो लग्ने च रविभागेवो । 


शुभग्रह् न पश्यन्ति कणेच्छेदो न संशयः ॥ १०९ ॥ 
४१ 
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जिसके लग्नमे शुक्र रय बैठे हो, और शनिं चन्द्रमा को देखता हो, और शुभ 
ग्रह कोई चंद्रमाको देखते न हों तब अवश्य उसपुरुपके कर्ण छेदन (कनकट) योग होताहै 
fe पादख' जयोग!-- प 
कविना सहितो मंदो णुरुणा सहितःकविः । 
शुमग्रहा न पश्यंति पादखंजो भवेन्नरः ॥ ११०॥ 
जिसकी कु डलीमें शुक्र सहित शनि एक स्योन में बैठे हों; या शुक्र वृहस्पति 
दोनों एकत्र बैठे हों और शुभ ग्रह कोई उन्हे देखता न हो, तब वह मनुष्य पैर से 
लंगडा होता है ॥ ११० ॥ 
अथ सपहंतायोग)- 


ऊग्नाच्च सप्तमस्थाने शन्यको राहुसंयुतों । 
` सपण वाधा तस्योक्ता शय्याया स्वपतोऽपि च ॥ १११॥ 
जिसके लग्न से सप्तम घर में शनि घूर्य और राहु तीनों घेठे हों उस को 
शय्या पर सोते को सर्प काटता है इसी हेतुं से मरता है ॥ १११ ॥ 
अथ ब्याप्रहंतायोगः- 
युरुस्थानगते सौम्ये शनिस्थानगते कुजे । 
पंचविशातिवर्षे च वने व्याघ्रेण हन्यते ॥ ११२ ॥ 
जिसक्रे बुध तो गुरु स्थान ९1१२ में बैठा हो और शनि के स्थान १०११ में 
मंगल बेठा हो वह मनुष्य जंगल (घोरडांग) में पच्चीसबैं वर्षमें व्याप्रसे मृत्यु पाताहै 
अथ असिघातयोगः-— 
शुक्रस्थानगते चंद्रे चंद्रस्थानगते शनौ । 
अष्टाविशतिवर्ष च ह्यसिघातेन मृत्युदः ॥ ११३ ॥ 


_जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र के घर २७ में चन्द्रमा हो तथा चन्द्रमाके स्थान 
( कक) में शनि हो वह मनुष्य अट्ठाईसब वर्ष में तलवार लगनेसे मृत्यु पाता है 


अथ शरहंतायोगः- ` 
धर्मस्थानगते भौमे शन्यकों राहुसंयुतो । 
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शुभग्रहा न पश्यंति शरक्षेपेण हन्यते ॥ ११४॥ 
शनि ओर य॑ राहु युक्त होवें, ओर म'गल नवम स्थान में स्थित हो,भओर शुभ 
ग्रह कोई देखता न दो तव वह मनुष्य तीर के लगने से मृत्यु पाता है ॥ ११४ ॥ 
अथ त्रह्नहायोगः- 
रविणा सहितो भोमःझनिवां जीवसंयुतः । 
अष्टाविशातेवषे च ब्रह्मघाती न संशयः ॥ ११५ ॥ 
जिसकी कुंडली में छूय के साथ मंगल बैठा हो; या वृहस्पति के साथ शनि 
बेडा हो वह मनुष्य अटठाईसमें वर्ष में ब्राह्मण का मारने वाला होता है ॥११५॥ 
| अथ पंचापत्यनाशकयोगः- 
रविस्थानगते चंद्रे युर्‌ःस्वस्थानसंस्थितः । 
सागरे च स्थिते लग्ने पंचापत्यविनाशकृत्‌ ॥ ११६ ॥ . 
खय के स्थान ५ सिंहमें चन्द्रमा बैठा हो, और शुरुके स्वस्थोन(धनु मीन) में ही 
वर्तमान हो, तथा लग्न के विचार.से चतुः सागर योग भी हो तब यह योग पंच 
अपत्य [ संतान ] नाश करने वाला होता है ॥ ११६ ॥ 
मीने मेषे च चापे च स्थिताःस्थानत्रये ग्रहाः । 
दोलासंज्कयोगः स्याद्राज्यदोऽयस्रुदाहृतः ॥ ११७ ॥ 
जिसकी कु डली में समग्र ग्रह मीन मेष ओर धनु इन्हीं तीन घरों में बेठे हों तव 
यह दोलां नामक योग होता हैं यह योग राज्य देने वाला बतलाया है ॥१९७॥ 
अथ फेन्द्रस्यगुरु फलमू- 
~ च ४.५७ रक [aN 
सन्मानदानणुणपात्रपरीक्षितो वा कळानाधःकाशळरूगातनृत्यः । 
मेत्रीश्वरो राजसभाविवेकी केंद्रस्थिते पापविवजिते ण्रा॥१ १८।॥। 
जिसकी जन्म कु डली में केन्द्र स्थानों में कोई भी पाप ग्रह स्थित न हो, केवल 
'ृहस्पति ही किसी केन्द्र स्थान में आ पड़े, तो वह मनुष्य सन्मान पाने वाला, दान 
'तथा शुणपात्रों से परीक्षित, कलाओं का स्थान, गाने नाचने में कुशल,म त्रियं का 
स्वामी, राजसभा के विचारों का जानने वाला होता है ॥ ११८ ॥ 
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ग्रथ पद्कविच्छेद्योगः- 
छग्नस्थानगतो मोमीराहुझान्यकेवीक्षितः । 
योगःपदकविच्छेदो यदि शक्रसमो भवेत्‌ ॥ ११९॥ 
जिसके लग्न में मंगल बैठा हो और शनि त्रय राहु उसे देखते हों तब इसे 
पदकविच्छेद योग कढ्ते हैं और एतद्योगक मनुष्य इन्द्र के समान भी क्यों न 
हो तब भी वह प्राप्त इए किसी ऊचें श्रधिकार के पदसे च्युत होजाता है ॥११६॥ 
र अथेच्छातो मृत्युयोगः 
केंद्रस्यानगते भौमे सेंहिकेये च सप्षमे । 
तदा नित्यं विजानीयादिच्छामृत्युस्तदा भवेत्‌ ॥१२०॥ 
जिसके जन्माङ्ग में क्रमे मंगल बेठा हो भर सप्तम घरेमें राइ हो तब उस 
मनुष्य की ईच्छा से स॒ख्य होती है ॥ १२० ॥ 
अथ भस्पसृत्युयोगः- 
रुग्नात्सप्रमशीतांशुः पापाष्टशुमळग्नगः । 
लग्नस्थितो यदा मानुःसमान्ते म्रियते शिशुः ॥१२१॥ 
जिसके लग्नसे सप्तम स्थान में चन्द्रमा स्थित हो ओर पोप ग्रह भ्रष्टम घरमें 
` स्थित हो तथा शुभ ग्रह लग्न में बैठे हों ओर लग्न में छ्य हो वह बालक ऐक वर्ष 
के अन्त में मर जाता है ॥ १२१ ॥ 
अथ राजयोगप्रकरणं लिख्यते- 

' छग्ने लग्नपतिबेलान्वितवपुःके्रे त्रिकोणेशिवस्‌ 
पृच्छाजन्मविवाहमानतिळके कुयान्नृपे तं धुवम । 
सच्छीलं विभवान्वितं गजयुत सुक्तातपत्रान्वितस्‌ 
जातं निम्नकुछे विभूतिपुरुष रसेति गर्गादयः॥ १॥ 
झब राजयोग प्रकरण वर्णन करते हैं कि जिस मनुष्य की जन्म कुंडली में 

लग्नेश बली होकर लग्नमें या केंद्र१।४।७।१०में या त्रिकोण ९११२ में या ग्यारह 
घरें बैठा हो तब बह जातक राजा होता है और उत्तम शीलवान, अनेक बेभवोंसे 
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युक्त, बहुत से हाथी, घोडे, मोती छत्र आदि से सम्पन्न होवे ओर अगर नीच कुल 
में भी जन्म लिया होवे तवमी बिभूति युक्त होता है ऐसा गर्गादि ऋषियों ने कहा 
है तथा इस योग का बिचार विद्वानों को प्रश्न समय, विवोहः यात्रा राज तिलक 
आदि अवसरों पर भी करना चाहिये ॥ १॥ . 
एकःशुक्रो जननसमये छाभसंस्थे च केंद्रे-- 
जातोंबे जन्मराशौ यदि सहजगते पाप्यते बा त्रिकोणे। 
विद्याविज्ञानयुक्तो भर्वति नरपति विश्‍वविख्यातकीर्ति- 
दीनी मानी च ज्ञरो इयणुणसहितःसदरजेःसेव्यमानः।२॥ 
जिसकी जन्म कु डली में अकेला शुक्र लाभ स्थोन ११ में या केंद्र १।४।७।१०' 
में जन्मराशि में या तीसरे स्थान में अथवा त्रिकोण ६1५ में बेडा हो तब वह मनुष्य 
विद्या और विज्ञान से युक्त; विश्‍व में विख्यात जिसकी कीर्ति; दान करने वोला 
राजा; बडा मानी, शूरवीर, हयगुण ( अश्वविद्या ) जानने वाला ओर इस्तीओं से 
सेव्यमान होता है ॥ २॥ ; 
दझममवननाथे केंद्रकोणे धनस्थे ऽबनिपतिव्याने 
शस्तसिंहासनछे । स भवति नरनाथो विश्वविस्यातकीति- 
म॑दगलितकपोलेःसदणुजेःसेव्यमानः ॥ ३॥ 
और दशम घरका स्वामी ग्रह कंद्र १४७१० या त्रिकोण ६५ में या घन २ | 
में स्थित होवे तब वह मनुष्य राज सिंहासन का बैठने वाला, जगत्‌ में विख्यात 
जिसकी कीर्ति, और मदमत्त हाथियों से परिपूण रहता है॥ ३॥ 
एकोपि केंद्रमवने नवपंचमे वा मास्वन्मयूखविमछीकृतदिग्विमागः। 
निःशेषदोपमपहत्य शभम्रसूतं दीघोयुषं विगतरोगममेकरोति ४ 
जिसके जन्म समय में कोई एक.भी शुभ ग्रह पूण बली होकर१।४।७।१०में या 
नवम पंचम घरमें चमकती हुई अपनी किरणों से दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ 
( उदित होकर ) स्थित हो, तव वह जोतक के अनेक दोषों को दूर करके शुभ को 
करता है ओर उसको दीर्घायु, और रोगों के भयसे रहित करता है ॥ ४॥ 
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चद्रःपइ्यद्यदादत्य दुध पइ्य्‌न्ञशापातस्ष । 
आस्मन्यांगं तु यां जातःस मर्वद्वसुवाावपः ॥ ४ ॥ 
आर जिसकी कुंडली में चन्द्रमा सर्यको देखता हो; ओर वुध सरे चन्द्रमा को 
देखता हो, इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य पृथ्वी का पति राजा दोताहे ॥५॥ 
~ ~ Ne 
यादे भवति च केंद्री यामिनीनाथ एवसः 
प्रवितरति सुभायं। पुत्रिणीं वा सुरूपाम्‌ । 
धनकनकसम्रद्धि माणेकं हीररत्ने 
रचयतिमृगनाभि द्रव्य वर्षः शरीरम्‌ ॥ ६ ॥ 
झर जिसके चन्द्रमा केन्द्र में बेडा हो तब उस पुरुष को अत्यन्त रूपवती, 
प्यारी; भाया मिलती है और धन सुवर्ण की समृद्धिसे युक्त, माणिक हीरा रत्नोंसे 
युक्त, ओर कस्तूरी युत चन्दन का लगाने वाला होता है ॥ ६॥ 
शुक्रो यस्य बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पतिः । 
दशर्मोगारको यस्य स जातःकुलदीपकः ॥ ७॥ 
आर जिसकी छु'डली में शुक्र बुध वृहस्पति तीनों ग्रह केद्र में १।४।७।१० और 
मंगल दशम स्थान में वेठे हों वह मनुष्य अपने कुलका दीपक ( उन्नति करने 
बालां, होता है ॥ ७ ॥ 
इयरथनरनागाच्यानरले :परपूर्णोःजळधितरटनेवासीरलवुल्यचधान्यम्‌ 
बहुजनकुलामत्रसत्यवादा प्रसूता मवात याद च कदा दत्यपुज्या” 
बुधरच ।। < ॥। 
शौर जिसकी कुंडली में शुक्र बुध केन्द्रस्थित हों वह मनुष्य घोड़ो रथ नोकर 
बगीचा हाथी रत्नों से परिपूण + समुद्र तटका रहने वाला, धान्य, उसके राज्य में 
सुन्दर होते रहें, मनुष्यों को प्रिय सत्य बोलने वाला होता है॥८॥ 
किकुव॑ति ग्रहाःसवे यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः । 
मत्तमातंगयूथानां मिनत्त्येकोऽपि केसरी ॥ ९॥ 
ओर जिसके केंद्र १।४।७।१० में बृहस्पति बेडा हो उस मनुष्य के यदि अनेक 
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छुयोग हों तत्र भी उन अनेक कुयोगों को अ्रकला.ही वृहस्पति दूर करता. है जैसे 
भत्तमातंग यूथों को अकेला ही सिंह नाश करता है ।। ६ ॥ 
एक एव सुरराजपुरोधा'केंद्रगो5थ नवपचमगो वा । 
लामगो भवति यत्र विलग्ने तत्र शेषखचरैरबछे;किम्‌ ॥१०॥ 
अकेला ही बृहस्पति यदि केन्द्र १।४।७।१० में या नवम पंचम घर में बैठा हो 
था लग्न में या ग्यारहवें घरमें स्थित हो तव निर्बल और अनेक ग्रहों से क्या 
अयोजन है ॥ १०॥ डक 
भवात मदन सूतवछमःकासंनाना- ` 
सकरूजनसमर्थो दीषेजन्मा विधेयः । 
गजविषयशुणज्ञो इव्यसुख्य: प्रधानः 
सधनकनकपूर्णो देत्यपो यस्य केंद्रे ॥ ११॥ | 
ओर जिसकी झडली में शुक्र यदि केंद १।४।७।१० में स्थितहो तब वह मनुष्य 
कामदेव के समान सुन्दर स्वरूप; कामिनीयों को प्रिय, दीर्घायु, सब मनुष्यो में समर्थ 
गज विषय शुशों का जानने वालो) द्रव्य में मुख्य, सों में प्रधान, धन सुवण से 
परिपूण होतां है ॥ ११ ॥. ै 
[ धनवाग्ाज्ञःशूरो मंत्री वा दडनायकः पुरुषः । 
दशमस्य रावतनय दृन्दपुरग्नामनेता वा ॥ १२॥ | 
ओर जिसके कुंडली में लग्न से दशम घरमै शनि बैठा होता है तब वह 
भनुष्य धनवान, बुद्धिमान्‌, शूरवीर, राजा का मन्त्री, दंड देने वाला और समुदाय 
तथा पुर ग्रामका नेता ( स्वामी ) होता है ॥ १२॥ , 
तुळाकोदण्डमानस्थो ल्भस्थोऽपि शनैश्चरः । 
करोति भूपतेजन्मषेरो च नूपतिभवेत ॥ १३ ॥ 
ओर जिसकी झु'डली में तुला धन मीनका होकर लग्न में शनि वेठा हा वह 
मनुष्य राजइल में जन्म लेकर स्वयंभी रोजा ही होता है ॥ १३॥ . 
-९व्यस्रीवरकाचनाम्बरयुतःसाधारळक्ष्मीमयः=. . 
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झाल्नंकीठुकगातनृत्यरसिकव्यापारदीक्षायुरः । 
पुत्रश्रातृजनान्वितः स्थिरमति कतो इतिमीत्यान्वेतो- 
जीव'केंद्रगतो यदा मवेन्चिजसुखी सत्कभकारी नरः ॥१४॥ ` 
जिसकी कु'डली में केन्द्र १४७१० में बृहस्पति होता है वह मनुष्य दिव्य खी 
सुवण बल्न तथासाधोरण संपत्ति से युक्त, शा भनेक कोतुक गीत नृत्यादि ब्यापार 
दीक्षा में गुरु; पुत्र, भाई बन्धु से युक्त, स्थिर बुद्धि वाला, ओर प्रीति से सब कामों 
का करने बाला, अपने सुखसे सुखी ओर स्मे करने वाला होता है ॥ १४॥. 
आकाझमंदिरगतस्तनुपःस्वगेंहे कुयान्नयं नृपातिचक्रवर :सुसेव्यः । 
सेन्यप्रतापदददनाहतडाजुपक्षं शक्रो यथा खुरगणैश्न विराजमानः ॥ 
ओर जिसकी कुंडली में लग्नेश स्वक्षेत्री होकर दशम स्थान में बेठा हो तत्र 
उस मनुष्य को राज मंडलसे सेबित करता है ओर शत्रुमण्डल पराजय करने वाली 
सेनासे युक्त, देवताओं से सुशोभित इन्द्र के समान होता है ॥ १५॥ 
उपचयग्रहसंस्थो जन्मिनो यस्य चंद्राः-- 
स्वग्रहमथ न बारी केंद्रजाताश्र सोम्याः । 
सकलबलवियुक्ता श्रेव पापामिधानाःस-- 
भवति नरनाथःशकतुल्यो बढेन ॥ १६ ॥ 
झर जिसके जन्म कालमें चन्द्रमा उपचय ३।६।१०११ घरमें स्थित होवे और 
शुभ ग्रह अपने २ घर अथवा अपने नवांश में या केन्द्र १।४।७।१० में बैठे हों 
र पापग्रह निल होकर कहीं भी बेठे हों तब वह मनुष्य विशेष करके सेना से 
युक्त; इन्द्र के समान राजा होता है ॥ १६ ॥ १ 
विद्याकराणणविराजितकामधेनुमोगैःसुरूपयुवतीजितकामराजः । | 
देशांविपत्यएरदशेनतःश्रमान्तोमीने सितेसकलमण्डलदीप्तदीक्ष। 
जिसके जन्मांग में शुक्र मीन राशि स्थित होकर केन्द्र में बेठो हो वह जातक 
विद्या कला तथा अनेक गुणों से सुशोभित कामधेनु के समान भोगों से परिपूर्ण, 
(सुन्दर युवतियों के सोथ काम क्रीडा करने वाला, अपने देश तथा रियासत कें | 
शहर एवं ग्राम आदिको में बन्दोबस्त के लिये अधिक दोडा करने से. थात्त | 
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ओर संपूण मंडल भर में जिसकी शासनरूप दीक्षा दीप्त रहे ॥ १७॥ 
कामाजकन्यारिपुरंभ्रसंस्थ केंद्रे त्रिकोणे व्ययगे च राहुः । 
कामी च श्रो बळ्वान्स भोगी छत्रंगजाश्वा बहुपुज्ञता च ॥१८॥ 

झर जिसकी कु डली में सप्तम घरमै मेष या कन्या ओर केंद्र में या त्रिकोण 
में या छटे आठवे घरमें अथवा बाहवे घरमे रोह हो बह मनुष्य बडा कामी, 
शूरवीर, बलवान्‌, रोग भोगने पाला, ओर हाथी, घोडा, छत्र और अनेक पुत्रवान 

होता है ॥ १८॥ प 

मृगपतिवृषकन्याककेटस्थे च राहो 
भवति विळलक्ष्मी राजराजाधिपो वा । 
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हयगजनरनोकामेदिनीपंडितश्च 13. 
` स सवातिकरदीपों राहुठुङ्गो नराणाम॥ १९॥ 
शर जिसकी छु डली में सिह कन्या बृष कर्क इन में से किसी राशि में राहु 
हो वह मनुष्य विपुल लमी संपन्न; वा राजाधिरोज होता है अगर वही राहु उच्चका' 
हो तो घोडा हाथी; नौकर चाकर, नाव जमीन आदि सें युक्त, बडा पंडित और 
अपने कुल का दीपक होतो.हे.॥ १६ ॥. ` । 2 
केन्रत्रिकोणे: बुवजीवशुका इष्टो नराणां यदि जन्मकाळे ।- 
धमार्थेविद्यायुतकीर्तिलामःशान्तःसुशीछःस नराधिपःस्यात्‌ २० ` 
ओर जिसकी कु डली में बुध बृहस्पति और शुक्र केन्द्र १।४।७।१० में और 
. त्रिकोण में बैठे हों तो वह मनुष्य धर्म अर्थ विद्या कीति लाम से युक्त, शांत, बडा 
सुशील; राजा होता है ॥ २० ॥ . [ 
भूणुसुतसुरपूज्यश्चन्द्रमाः केन्द्रवती ` 
~ ८ 2 
बहुसुखधनबृद्धिःकम साध्यं नराणाम्‌ । 
रविसुतशशिपत्रे भानुजीवे जिकोणे 
'क्षितिसुतदडामे वै राजयोगा भवंति ॥ २१ ॥ 
जिपके शुक्र गुरु भोर चन्द्रमा केंद्र में हों वह मनुष्य अनेक सुख बृद्धि से युक्त 
॥ ४२ 
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हाता है; और शनि बुध इयः बृहस्पति त्रिकोणं ६५ में ओर में गल देशम घर में 
हो तब राज योग होते हैं ॥ २१ ॥ 
कदरत्रिकोणेषु भर्वन्ति सोम्या इश्चिक्यलामारिगिताश्च पापाः । 
यस्य प्रयाणेऽप्यथ जन्मकाले धुवं भवत्तस्य मंहीपतित्वस्‌ ॥२२॥ 
जिसके जन्मे सभयं वा यात्रा समय में सौम्य ग्रह केन्द्र में याँ त्रिकोण में बेठे 
हों और पापग्रह तृतीय या लाभ ११ और छटे घर में बेठे हों उस मनुष्य को 
अबश्य भूमिपतित्व हाता है इसको यात्रा समय पर भी विचारे इसमें यात्रा करने से | 
कार्य सिद्ध दोतां है ॥ २२|| ; 
छाभे त्रिकोणे यंदि शीतररिमःकरोत्यवइ्यं क्षितिपांछतुल्यस्‌ । 
कुढद्वयानन्दकर नरेन्द्र ज्योत्स्नेव दीपस्य तंमो5पहर्जी ॥ २३॥ 
` जिसके लाम ११ में या त्रिकोण ३।५ में चन्द्रमा स्थितं हो तत्र वह मनुष्य 
राजा के समान दोनों इलका आनन्द करने वाला अंधकार के नाश करने वाले 
दीपक के उजियाले के समान होता है ॥ २३ ॥ | $3 
शत्रुस्थाने यदा जीवो लामस्थाने शशी मवेत्‌ । . 
गृहमध्ये स जातश्च विख्यातःकुलंदीपकः ॥ २४ ॥ 
जिसकी कु डली में छटे घर में शुरू ओर लाभ ११ स्थान में चन्द्रमा हो वह 
मनुष्य भ्रपने कुल का दीपक होता है ॥ २४॥ 
` लग्नाधिपो वा जीवो बा शक्रो वा यत्र केन्द्रेगः.। 
तस्य पुंसश्च दीघोयुःस मवेद्राजवेछमः ॥ २५ ॥. 
लग्न का स्वामी या बहस्पति या शुक्र जिसके केन्द्र में स्थित हों वहं मनुष्य 
दीर्घायु भौर राजवल्लम होता है ॥ २५॥ 
दशमे बुधसूर्यो च भोमराहूं चं षग | 
' राजयोगोऽत्र यो जातःसं पुमान्नायको भवेत ॥ २६ ॥ 
जिसके दशम घर में बुध और प्य हों ओरं छटे घरे में म'गल भोर राहु हं 


तो इस योगमें जन्म लेनेवाला पुरुष नायक (सवामी) होताहै यहभी राजयोग होताहे | 
च 
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आदौ जीवःशनिश्चान्तें ग्रहमा मध्ये निरन्तरम्‌ । 
राजयोगं विजानीयात्कुटुम्बबलसुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिसके लग्ने बृहस्पति और अंत (न्ययभाव) में शनि होवे भोर सब परह बीच में 
स्थित होजांय तब भी राज योग होता है इस योग के होने से उत्तम इुडम्प का 
बल होता है ॥ २७ ॥ 
सहजस्थो यदा जीवो मृत्युस्थाने यदा सितः । 
निरन्तर ग्रहा मध्ये राजा भवति निश्चितप्रा ॥ २८ ॥ 
और तीसरे स्थोन में बृहस्पति हो तथा अष्टम में शुक्र हा और बाकी सब ग्रह 
मध्यम होये तब इस योग के होने से बह पुरुष निश्चित ही राजां होताहे ४२८॥ 
जीवो बृषे सुधारस्मिर्मियुने मकरे कुजः । 
सिंहे भवति सौरश्च कन्यायां बुधमास्करो ॥ २९ ॥ 
तुलायामसुराचायों राजयोगो भवेदयम्‌ । 
अत्र योगे ससुत्पन्नो महाराजो भवेन्नरः ॥ ३० ॥ 
जिसकी कु डली में बृष में गुरु; और मिथुन पर चन्द्रमा, और मकर पर म गल 
आर सिंह पर शनि, ओर बुध दस कन्या राशि के होकर बैठे हों और तुला राशि 
का होकर शुक्र बैठां हो तब भी इस राजयोग वाला मनुष्य अवश्य महाराज होताहे 
अष्टमे द्वादश वर्षे यदि जीवति मानवः । 
` सावेभोमस्तदा. राजा जायते विश्वपालकः ॥ ३१ ॥ 
परन्तु यदि ये मनुष्य अष्टम द्वादश वर्ष में जीता रहे तत्र वह विश्वकों पालन 
करने वाला साबभोम ( सब भूमिका ) रोजा होता है ॥३१॥ 
एको जीवो यदा लग्ने सर्व योगास्तदा शुभाः । 
दीघेजीवी महाप्राज्ञो जातको नायको भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि केवल वृहस्पति ही लग्न में स्थित होवे तब सब योग शुभ होते है इह 
मनुष्य दीषे काल तक. जीने वाला बडा बुद्धिमान ओर सबका साती होताहैप३७॥ 
धने श॒क्रोथ भोमश्च मौने जीवस्तुळे बुधः। 
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नीचस्थो शानिचम्द्रो च राजयोगस्तदा घुवंध ॥ ३३ ॥ 
जिसकी कडली में शुक्र मंगल घन भावमें, मीन राशिमें बृहस्पति? ओर तुलो 
राश्रि पर बुध, और शनि चन्द्रमा दोनों ग्रह नीच ( मेष-बृश्चिक ) के होकर बेठेहों 
तब भी यह अवश्य राजयोग होता है ॥ ३३ ॥ र 
अस्मिन्योगे च यो जातःस राजा धनवर्जितः । 
दाता भोक्ता च विख्यातो मान्यो मण्डलनायकः ॥ ३४ ॥ 
इस योग में जिसने जन्म लिया है वह मनुष्य राजा तो होता है परन्तु धनसे 
वजित होता है ओर दाता भोका सर्वत्र विख्यात, सबो से मान पाने वाला, और 
मंडल भरका पालने वाला होता है ॥ ३४॥ छ 
मीने शक्र बुधश्चान्ते धने राहुस्तनो रविः । 
सहजे च भवेद्वामो राजयोगोऽभिधीयते ॥ ३५ ॥ 
ओर जिसकी कुंडली में मीनका शुक्र, और बुध व्ययभाव में, घनमें राहु; लगन 
में खय, ओर तीसरे घरमें होवे मंगल, इस योग का भी जन्म लेने बालो मनुष्य 
- राजा होता है ॥ ३५॥ ह; 
` सहजे च यदा जीवो लामस्थाने च चन्द्रमाः । . 
` स राजा ग्रहमध्यस्थों विख्यातःकुळदीपकः ॥ ३६ ॥ 
तीसरे घरमें वृहस्पति, लांभ ११ में चन्द्रमा होये इस योगमें जन्म लेने वाला 
जातक अपने कुलका दीपक, न कहीं घुमता हुआ केवल घरमे ही बैठा हुआ स्त्र 
प्रसिद्धि पा जाने बाला और राजा होता है ॥ ३६॥ . . | 
शुभग्रहाःशुभक्षेत्रे मवन्ति यदि केन्द्रगाः । 
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तदा शुभानि कमोणि स करोति हि.जातकः॥ ३७॥ न्‍ 
शर जिसकी कुंडली में शुभग्रह सब शुभ चेत्र. के होकर केंद्र में बैठे हाँ 
इस योगमें जन्म लेने वाला पुरुष सदां शुभकर्म का करने वाला होता है॥ ३७॥ 
` उचचस्थानगताःसोम्याःकेनद्रस्थाने भवान्ति चेत्‌। 
शव राज्यं भवेत्तस्य यदि नीचसुती भवेत ॥ ३८-॥ 
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ओर यदि शुभग्रह उच्च के होकर केंद्र में बैठे हों तब नीच जातिं का भी पुत्र 
हो तब भी बह पुरुष अवश्य राजा होता है ॥ ३८॥ § 
चळ ~ A. अशे ० ~ De 
स्वक्षत्रस्थां यदा जीवो बुधःसोरश्च चेद्धवेत्‌ । 
तस्य जातस्य दाघायुःसम्पात्तेश्‍₹च पदे पढे ॥ ३९ ॥ 
ओर जिसकी ङु डली में बृहस्पति बुघ झर शनि ये तीनों ग्रह अपने कत्रे हो 
कर घेठे हों इस योग में जन्म लेने वाला पुरुप दीर्घायु और पदपद में संपत्ति 
संपादन करने वाला होता है ॥ ३६ ॥ 
माने इहस्पतिःशक्रशचग्द्रमाइच यदा भवेत्‌ । 
तस्य जातस्य राज्य स्यात्पत्ना च बहुषात्रणा ॥ ४० ॥ 
भोर जिसकी कु डली में वृहस्पति शुक्र और चन्द्रमा ये तीनों ग्रह मीन. राशि 
` के होकर बेठेहों वह मनुष्य राजा होता है और उसकी पत्नी अनेक पुत्र उत्पन्न करमे 
वाली होती है ॥ ४०॥ 
पञ्चमस्थो यदा जीवां दशमस्थशच चन्द्रमाः । 6 
स राज्यवान्महाबुद्विस्तपस्वी च जितेन्धियः ॥ ४१ ॥ 

र जिसकी कु'डली में पंचम में बृहस्पति होवे, ओर दशम में चन्द्रमाहो इस 
` थोगमें जन्म लेने वाला मनुष्य राज्यवान्‌ बडा बुद्धिमान; तपस्वी; और जितेद्रिय 
होता है ॥ ४१ ॥ री 

सिह जावस्तुलाकांटचापेथु मकरेऽप च । 

गहा यदा तदा जातां दशमागी भवन्नरः ॥ ४२ ॥ 
_ .. ओर जिस कु डली में सिंह राशिमें बृहस्पति, और तुला कर्क धन और 
राशिमें सब ग्रह बेठे हों तो इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य देश भरका भोगने 
वाला रोजा होता है ॥ ४२॥ न्स 

उलाकादण्डमानस्थां रग्नसस्थाऽपि चच्छानः। 

करांत भूपतजन्म महापुण्याबुभावतः ॥ .४ ३॥ 
. ओर जिसकी कडली में तुला घन मीन या लग्ने यदि शनि स्थित होवे तब 
महा पुण्य के फलसे राजा के घरमै जन्म लेने वाला होता है ॥ ४३ ॥ 
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विद्यास्थाने यदा सौम्यःक्कस्थाने च चन्द्रमाः । 


धर्मस्थाने यदा सौम्या राजयोगस्तदा भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिसके पंचम में बुध हो; क्क स्थान में चन्द्रमा,ओऔर नवम स्थानमें भी शुभग्रइ 
हों तब भी राजयोग कहलाता है ॥ ४४ ॥ । 
` मकरे च घटे मौने इषे मिथुनमेषयीः । 
' ग्रहास्तदा च विख्यातो राजा मवाति मानवः ।। ४५ ॥ 
ओर जिसकी कुंडली में मकर कुम्म मीन इप मिथुन और मेप इनी लगन में 
सब ग्रहों “तत्र रि वह मनुष्य जगत्‌ में विख्यात राजा होता है ॥ ४५ ॥ 
_बुधमागवजीवाकियुकतो राष्रुशचतुष्ट्ये । 
कुस्ते कमरारोग्यपुत्रमानादिकं फ्रम ॥ ४६ ॥ 
' झर जिसकी कुंडली में कंद्र चतुष्टय में बुध शुक्र बृहस्पति ओर शनि से युक्त 
' रोह स्थित हो तब उस मनुष्य को लची आरोग्य ओर पुत्र मान आदि फल से 
युक्त ये ग्रह करते हैं ॥ ४६ ॥ । 
चतुथेमवने शुक्रो गुरुचंद्रधरासुताः । 
`. रविसौरियुतास्सन्ति राजा भवति निश्चितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
` और जिसके शुक्र; चन्द्रमा, बृहस्पति और म गल ये चारों ग्रह सय, शनि से 
संयुक्त होकर चोथे घर में बैठे हों तब वह मनुष्य अवश्य ही राजा होता है ॥४७॥ 
~ ये रे 
अष्टमे च व्यये कूरो मध्ये च क्ूरसोम्यकी । 
_ राजयोगास्रयो जाता महाभूपो भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
“और जिसकी कुंडली में लग्न से भ्रष्टम व्यय १२ में क्रूर ग्रह हों, और बीचमें 
शुभ ग्रह श्रशुभ ग्रहों से युक्त बैठे हों यह भी राजयोग होता है इस योग में जन्म 
लेने वाला मनुष्य भी महाराज होता है ॥ ४० ॥ ७. 
ल्य सोरिस्तथा चन्द्रश्निकोणे जीवमास्करो । 
कमेस्थाने मवेद्वोमोराजयोगो ५भिधीयते ॥ ४९ ॥ 
जिसके लन में शनि और चन्द्रमा बैठे हों; और द्य, बृहस्पति त्रिकोण 2४में 
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बैठे हों, और कर्म १० स्थान में म'गल बैठा हो तंत्रं भी राजयोग कहलाता है ।४६ 
नवमे च यदा सूर्यःस्वगहस्थो भवेत्तदा । 
तस्यं जीवति नो भाता यादे कोडापे नृपेःसमः ॥ ५० ॥ 
आर जिसके नवम घर में सय स्वक्षत्री होकर बैठा हो त उस 
भनुष्य के आता नहीं जीता है यदि कोई जीवें भी तो रांजोके तुस्व होताहै ॥५०॥ 
हित्रिवुर्ये सुते षडे कर्मण्यपि यदा ग्रहाः । न 
राजयोगं विजानीयाऽ्जातँस्ठुच्छकुलेऽपे चेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओर जिसके लग्न से २।३।४।५।६।१० इन्हीं घरों में सबं ग्रह घेठे हों तब . 
तुच्छ कुलोत्प्ष भी म्य राजा होता हे ॥ ५१ ॥ 
लग्ने कूरे व्यये साम्यो थने करश्च जायते । 
राजयोगे न राजा च भूंपतिमंवति स्फुटम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ओरं जिसके लग्न में क्रर, ब्यय १२ में सोम्य ग्रह, और धनं घर में भी क्र र 
ग्रह होवे तब वह मनुष्य अवश्य ही भूमि का पालन करने वोलां होतां है ॥ ५२ ॥ 
लग्ने कूरो व्यये कूरो थने सोम्यो यंदा भवेत्‌ । 
सप्तम भवति कूरःपरिबारक्षयंकरं : ॥ ५३ ॥ 
ओर जिसंकी कु डली में लग्न व्यय तथा सप्तम में करहों,श्रीरं घन म॑ सोम्य 
हों; तब वह मनुष्य अपने परिवार का क्षय करने वाला होता है ॥ ५३ ॥ 
धने चन्दश्च सोम्यशच मेषे जीबी यदा भबेत्‌। . 
दशमे राहुशुक्रां च राजंयोंगोऽमिधीयते ॥ ५४ ॥ 
. ओर जिसके धन भाव में चन्द्रमा ओरं बुध हों ओर मेष राशि को गुरु हो 
झर दशम घर म' राहु और शुक्र बेठे हों इसको भी राजयोग कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
सिंहे जीवोऽय कन्याया भागवो ।मेथुने शानिः 
स्वक्षेत्रे हिडुके भोमःस पुमान्नायेको भंवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ओर जिंसके सिह का बहस्पति, कन्या का शुक्र, मिथुन का शनि, और 
सत्त्री होकर चतुर्थे म॑ मगल, हो तो वह मनुष्य भी राजा होता है। 
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शनिचते च कन्यायां सिंहे जीवो घटे तमः । 
मकरे च कुजस्तत्र जातःस्याद्विश्वपालकः ॥ ५६ ।। 
ओर शनि चन्द्रमा कन्या राशि के बैठे हों, बृहस्पति सिह का, राहु झुग्मका; 
झर मकर का मगल हो तो इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य विश्व का 
य़ालन करने वाजा होता है॥ पह ॥ 
शुक्रो जीवो रविमॉमश्चापे मकरकुंभयोः । 
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माने च वत्सर [त्रश समथः सवंकमसु ॥ ५७ ॥ 
` जिसकी ण्डली मे शुक्र बृहस्पति सूर्यं और मंगल धन; मकर, कुभ, मीन 
इन्हीं राशियों म॑ बेठे हों तो वह मनुष्य तीस वर्ष की अवस्था मे सत्र काम करने. 
को समर्थ होजाता है ॥ ५७ ॥ 
ककेलग्ने जीवयुक्ते लाभे चद्रजमार्गवो । | 
मेषे भाइइच जातो यो योगे5स्मिन्नृपतिभवत्‌ ।|५८॥ ' 
ओर जिसक्रे जन्मलग्न कर्क पर गुरु होवे, ग्यारहवें घर में बुध शुक्र, और मेप . 
मे सूय हो तो इस योग मे जन्म लेने वाला भी मनुष्य राजा होता है ॥ ५५ ॥ 
कमेस्थाने यदा जीवों बुधः शुक्रस्तथा शशी । 
सर्वकम्रोणि सिद्धथम्ति राजमान्यो. भवेन्नरः ॥ ५९. ॥ 
ओर कर्म १० स्थान में वुध वृहस्पति शुक्र ओर चन्द्रमा चारों ग्रह बैठे हों तो. 
उस मनुष्य के सब कर्म सिद्ध होते हैं ओर वह मनुष्य राजमान्य होता है ॥ ५६ ॥ 
षष्टे 5४ मेपञमे वा नवमे द्वादशे तथा। 
000 00 १०० चळ ° 
साम्यकूर्रइयांग राजमान्यो न सशयः ॥ ६०॥ 
, और जिसकी छु'डली में छटे आठवें पंचम नवम और बारहबें घरम' सभी. 
शुभाशुभ ग्रहों का योग हो वह मनुष्य निःसंदेह राजमान्य होता है ॥ ६० ॥ . 
पंचमे च यदा षट चाष्टमे नवमे क्रमात्‌ । 
. मोमराहुसिताकाः स्युजांतकःकुळपाळकः ॥ ६१ ॥ 
` ओर जिसकी कु डलीरमे' क्रमसे पंचम मङ्गल, छटेम राहु, अष्टम में शुक्र, और . 


तवम म॑ दय बैठा हो वह मनुष्य कुलका पालन करने वाला होता है ॥ ६१॥ 


कग्ने सोरिस्तथा चद्रश्राष्टमे भागवों यदा । 
जायतेऽत्र नृपो योगे मानी भूरिप्रियःसदा ॥ ६२ ॥ 
ओर जिसके लम्नम' तो शनि और चन्द्रमा हो; और शष्ट घरम शुक्र होवे) तो , 
इह मानी; ओर बहुतों को प्रिय लगने वाला राजा होतो है ॥ ६२ ॥ 
मिथुनस्थो यदा राहुःसिहस्थो शामिनन्दनः। | 
अत्र योगे नरो जातो नृपोञ्चगजनायकः ॥ ६३ ॥ 
ओर जिसकी कु'डली में मिथुन का राहु; और सिंहका मगज बैठा हो बह 
झनुष्य घोडा होथीओं का पालन करने वाला राजी होता है ॥ ६३ ॥ . 
चापा शशिना युक्तो यदि सूयेः प्रजायते । 
रूग्ने च सबको मन्दो मकरे च ङुजो भवेत्‌ ॥ ६४॥ ` 
ओर जिसकी कु'डली में धनके पूर्याधे में चन्द्रमा सहित सत्र बैठा हो ओर 
खममे बली होकर शनि और मकर में म'गल बैठे हों. ६४ ॥ 
अत्र योगे ससुत्पज्नो महाराजो भंवन्नरः । के 
दूरादेव नमन्त्यस्य प्रतापेश्नरणो दृपाः ॥६५॥ ` 
तब इस योगम जन्म लेने वाला मनुष्य महौराज होता है ओर इसके प्रताप से 
इसको यावन्‌ मात्र राजा दूरसे हीं चरणों को प्रणाम काते हैं ॥ ६५ ॥ - 
उच्चाभिलापुकःसूर्यक्षिकोणस्थो यदा भवेत्‌ । 
आपे नीचझुळे जातों राजा स्याद्धनर्पूरितः ॥ ६६ ॥ 
ओर जिसकी .कु डली में उच्चामिलापी द त्रिकोण में ६५ बेठाहो तब नीच 
कुलम जन्म लेने वाला सी मनुष्य धनपूर्ण राजा होता है ॥ ६६॥ |: 
घनस्थाने यदा शुक्रो दशमे च बृहदरपतिः। | 
षष्ठ च सिहिकाएत्रो राजा भवति विक्रमी ॥ ६७॥ 
ओर जिसकी कु डली में धन स्थान में शुक, और दशम में इह्पति भौर 
छरे में राहु होवे, वह मनुष्य बडा पराक्रमी राजा होता है ॥६७॥ २.२ 
४३ 
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तुग्रेहा यदेकत्र स्थाने सोम्या भर्वान्त ६ । 
म्रातृधीधमेलम्ने वा राजयोगो भवेदयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
और जिसके जन्म समय में चार सोम्य ग्रह एक स्थान में ही आपडे' या 
चारों ग्रह ३६१ इन घरों में प्रथक्‌ २ बेंठे दों तब भी भरवश्ये 
राजयोग होतो है ॥ ६८ ॥ 
सर्वेभहैयेदा चन्द्रो विना हरिं निरीक्ष्यते । 
षष्टाष्टमे च यामित्रे स स दीघोयुनेराधिपः ॥ १९ ॥ 
पर्यके बिना ( “हेलि? सूर्य: ?? व० मि० ) सब ग्रह चन्द्रमा को देखते हों 
पर वह चन्द्रमा हरे यो आठवें या सातवें घरमे स्थित हो तो इस योग मे जन्म 
ञे वाला मनुष्य पूण दीर्घायु का राजा होतो है ॥ ६६ ॥ 
नवमे पञ्चमे स्थाने चतुर्थे च यदा ग्रहाः । | 
आदी जाताश्च नश्यन्ति पश्चाजातश्र जीवति ॥ ७० ॥ . 
ओर जिसकी कु डलीमं नवम पंचम और चतुथे स्थान में ही सब ग्रह बैठे हों 
तब उसके प्रथम हुऐ बालक मर जाते हैं पिछले हुऐ जीते हैं ॥ ७० ॥ 
विवाहितायामन्यस्यामिकपत्रोभवेत्तदा । 


विख्यातो शुवने त्यागी स दीघायुमेहीपतिः ॥ ७१ ॥ 
आर फिर दूसरी बित्राहिता खरी में एक पुत्र होताहे बह जगतमे विख्यात दान _ 


करने वाला; दीर्घायु राजा होता है ॥ ७१ ॥ | 
` कन्यायां च यदा राहुःशुक्रो मोमःशनिस्तथा। ` 
तत्र जातस्य जायेत कुवेरादाधेके धनस्‌ ॥ ७२ ॥ 


जिसकी इडली में कन्या राशि के राहु; शुक्र, मगल और शनि हों इस | 


योगम जन्म लेने बाले पुरुषके कुबेर से भी अधिक घन होता है ॥ ७२॥ 
' इने मीने जीवशको मेषेऽकों मकरे इजः। | 
- दासवंशोपे जातोऽसौ राजा छत्रधरो भवेत्‌ ॥ ७३॥ 


जिसकी कु'डंली में मीन लग्न हो ओर उसमे बृहस्पति शुक्र हों तथा मेष की _ | 


yt 
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छूर्य मकर का म'गल होतो वह मनुष्य दास बंशमे भी जन्मा हो तत्र भी छत्रधारी 
राजा होता है ॥ ७३॥ 
भ्रातृस्थाने यदा जीवो छामस्थाने यदा शशी । 
स लाक गृहमध्यस्थां जायते कुलदापकः ॥७४ ॥ 
जिसकी कु'डली मेँ तोसरे घरम बृहस्पति, ग्यारहब स्थान में चन्द्रमा होवे 
वह मनुष्य लोगवागों के घरों का मध्यस्थ ( फैसला करने वाला ) तथा अपने कुल 
का दीपक होता है ॥ ७४ ॥ 
दशमस्थौ ुवांदित्यो षे राहुधरासुतो । 
राजयोगोऽत्र यो जांतःस एमान्नायको भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
जिसकी कु'डली में लग्नं से दशम घरम बुध, सूर्य, छठे घर मे राहु ओर 
स'गल हों यह राजयोग जिसके होबे बह पुरुष स्वामी होतो हैं ॥ ७५ ॥ 
चतुगहैरेकणहे च संस्थेधीधमेडुश्रिक्यतनुस्थितेवा । | 
दासश्च जातःक्षितिपालतुल्यों भवेन्नरेन्द्रो उम्बु।घेषारयायी॥9६॥ 
शरोर जिसकी कुंडली में चार ( शुभ या पाप ) ग्रह एक घरम बैठे हों या 
पंचम नवम तृतीय या लग्न में स्थित हों तो इस योगम जन्मा मनुष्य राजा अथवा 
राजा के समान समुद्र पार जाने वाला होता है ॥ ७६ ॥ 
सुरयुरुशशियुक्त क्केटे लग्नसंस्थे- 
_ भृगुतनयबलिष्ट:केंद्रजातो 5थ शेषाः । 
शिवसहजरिपुस्था यस्य चेजन्मकाले 
नियतमिति तदायं चक्रवती नरेशः ॥ ७७ ॥ 
जिसकी कु डली में कर्क लग्न होबे ओर उसी पर गुरु तथा चन्द्रमा स्थित हों 
ओर शुक्ली होकर केन्द्र में हो ओर शेष सब ग्रह ग्योरहबे तीसरे छटे घरम 
स्थित हों तो एतद्योगोत्पन्न मनुष्य दीर्घायु भोर चक्रवर्ती राजा होतो है ॥ ७७ ॥ 
तुले मीनमेषे वषे देत्यपूज्यो भवेद्राजमानी कछाकातुकी च । 
जय पुत्रवथ चिरं जीवितं च भवेद्वत्सरे व।न्हयुग्मे च तस्य॥७८॥ 
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जिसकी कु डली में तुला, मीन; मेष अथवा वृष में शुक्र हावे वह मनुष्य 
राजाओं से मान पाने वाला, कला कौतुक का जानने वाला होतो है परन्तु केवल 
तेई वर्ष की आयु भोगता है ॥| ७८ ॥ 
लग्नाधिणातेःकटरू बल्पारपूणः*करात नृपतुश्यम्‌ । 
गोपाएकलेजपे जात कै पुनारेह तृपातसभूतमू ॥७९॥ 
ओर जिसकी कु'डली में जन्मलग्नेश बली होकर केन्द्र में स्थित हो तब जो 
किसी गोप कुल में भी जन्म लिया हो तव भी राजा करता है यदि राजकुल में ही । 
जन्म होय तब तो कहना ही क्या है ॥ ७६ ॥ 
रावेरतृतायभूणुनदनःजुल बुवा हताय याद पचम ।स्थत । 
न नाचराशा त च खान्तवश्मगा भवेन्नरन्द्रा्रस सुद्रपारकः <° | 


और जो तृतीय घर में सयं, चतुर्थ घर में शुक्र, द्वितीय में या पंचम में बुध _ 
हो, पर कोई ग्रह-नीचके न हों; ओर दशम द्वाइशमें न बेंठे हों तो एवद्योगजातक _ 
तीनों समुद्रांत वतिनी भूमिका पालन करने वाला राजा होता है ॥ ८० ॥ 


यदि भवाते च केंद्रे भमगे स्वोचसंस्थः- 
सुतभवनगतो वा वाक्पांतजन्मकाले । 
स मवाते नरनाथःसावभ।मा जितारे 
शशिबुंधभृणपत्ररान्वतो वाक्षतो वा ॥ ८१ ॥ 
ओर जिसके जन्म समय में केन्द्र में यां नवम में अथवा अपने उच ४ में या | 


पंचम में बृहस्पति बैठा हा ग्रौर चन्द्रमा बुथ शुक्र से युक्त या चष्ट हो तब वह. 
मनुष्य शत्रुजयी साबभोम राजा होता है ॥ ८९ ॥ 
'बिळग्ननाथः सहजाऽस्तस्थ सुहृदग्रहे भित्रयुती यादे [स्थतः । 
करात सर्व प्राथवातळस्य इवारवारप्नमहादय शुभस्‌ ॥ <२ ॥ | 
जिसके लग्नेश मित्रों के घर में मित्रों के सांथ ही रहता हुआ तृतीय या सप्तम _ 
में प्रा पडे तब उस मनुष्य को सब ग्रम डल का बेरि रहित राजा करता है ॥८९॥ 


लग्ने विहाय केंद्रे सकलकलापूस्तो. निशानाथः !.. - ` ` | 
“जु 
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RS 
विदधाति महीपालं क्क्रिमवरूवाहनोपेतस्‌ ॥ <३ ॥ 
और जिसकी कुंडली में पूर्ण बली चन्द्रणो लग्नाति रिक ४७१० में बैठा 
हो तत्र उस मनुष्य को विक्रम सेना तया वाइन बुक राजा करता है ॥ ८३ ॥ 
स्वोच्चे स्वकांयमवने क्षावपालतुल्या- 
ल्म्मे5कजे भवति. देशपुराधिताथः । 
दाख्यिदुखःपरपीडित एव छोडे 
झेषेषु सवैजनानिन्द्यशरीरचेष्टः ॥ ८४ ॥ 
जिसकी कु डली में शनि अपने उचका केन्द्र या अपने घर १०-११ में चैडे 
तब वह मनुष्य राजा के तुर्य हाता है ओर भगर, बेसो ही शनि खगन में बेठजाय 
तब वह मनुष्य देश तथा पुर का स्वामी होता. है, उक्त लक्षण हीन शनि होने से 
दारिद्र दुःख और शत्रु से पीडित सब त्र निदा युक्त मलुष्य होता है ॥ ८४ ॥ 
ने चोच्चपदं गते दिनपतै चन्द्रे धनस्थे भृगोः 
दुश्चिक्ये तमहा युते सुखगते जीवे व्यययस्थे बुधे । 
कामे सूयघुते [हे शत्रुमवने जात 'कुळेमूपत- 
जातो5यमनुजःसदा तपगणे.सम्राट्पुदे गच्छाते ॥ <५॥ 
`` . जिसके उच्चकाँ खर्य होता हुआ जन्म लग्न में आपडे ओर चन्द्रमा दूसरे में 
हो, तीय में राहु युक्त शुक्र होमे; चौथे में. वृहस्पति, बारह बुध, ओर शनि ग्यारहवें 
या छटे घर में बैठा हो इस योग में जन्म लेने वाला म्य चक्रवर्ती राजा होताहै 
उच्चामिळाषी सविता त्रिकोण शशी तथा जन्मॉन यस्य जतोः । 
भुन्ताक्त पृथ्व। स [हे रत्नपूणा बृहस्पातःकट्रगता याद स्यात्‌ ॥८६॥ 
और जिसके उद्चाभिलापी मीन राशिका होता हुआ (र्य जन्म लग्न से 
त्रिकोण में बैठजाय तथा चन्द्रमा लग्न में और वृहस्पति केन्द्रगत हो. तव वह मनुष्य 
बहु रत्न पूण. पृथ्वी को पालन करता है ॥ म६॥ क 
...सर्वे ऽप्याकाशवांसा;स्फूटिकिविमलताकाशकापीसवेषा- 
: ळग्नं . संबीक्ष्यमाणा नरपतितिळकं ते . ससुत्पादयन्ति । 


| 
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नीयंतेऽस्योपदार्थं जलानंधिसलिलोडूतरत्नाने सूपैः । . 
बिभाणांनातभाते बहाबिब वभवा मद्रमालापंतश्राः ॥८७॥ 
जिसको कु डली में सब प्रकार शद्ध सब ग्रह लग्न को देखते हों तब उसे बड़े 
घडे अन्य राजा लोग रज्नों की भेट करते हैं ओर वह निमय रहता है प्रशस्त युक्त 
जयमाल लक्ष्मी से युक्त राजां का मुकुटमणि होता है ॥ ८७॥ . 
वगेगनम्जमणे्टे लग्ने भवेन्महीपालः । 
वाळिमेःसोर्यार्थयुतो विगतभयो दीधेजीवी च ॥८५॥ 
जिसके जन्म लग्न को सव ग्रह बली होकर देखते हों वह मनुष्य भय रहित, 
दीर्घायु पुख तथा धन से युक्त राजा होता है ॥ ८८ ॥ 
चतुर्थ भवन शुक्रो दशमे च घरासुतः । 
“रबिःसोररियुतो यस्य राजा भवति नोाश्रतम ॥८९॥ 
आर जिसकी कुंडली में लग्न से शुक चतुर्थ में भोर दशम में मंगल ओर 
दय शनेश्चर साथ में बेटे होगे” तो वह पुरुष निश्चित राजा होता है ॥ ८६ ॥ 
मिथुनेऽजे बृषे मीने कुंमे च मकरे ग्रह्मः । 
यो योगेऽस्मिन्नरो जातो जायते गजवाजिमान्‌ ॥९०॥ 
ओर जिसके मिथुन; मेष, वप, मीन कुम ओर मकर इन्हीं राशियों में सब ग्रह 
बे हों इस योगमें जन्म लेने वाला पुरुष हाथी घोड़ोंका पालन करनेवाला होताहै। 
जीवनिजञाकंरसूयांःपंचमनवमतृतीयस्था यस्य । 
ल्झाद्यदि भवति तदा राजा ङुवेरठुल्यो धनप्रसंवेः ॥९१॥ ` 
जिस मनुष्य के लग्न से पंचम नशम तृतीय घर में वृहस्पति चन्द्रमा ओर सूय 
हों तो वह॑ मनुष्य घन में कुबेर के समान राजा होता है । ६१ ॥ 


सिंह जीवस्तुलाकीटधनुमकरकेषु च । 


ग़हाश्रान्ये यदा जातो देशमोंगी भवेन्नरः ॥ ९२॥ 
जिसके सिह राशि में गुरु बेडा हो शेष सव ग्रह तुला वरिचक धन मकर 
में बीठ हां इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य देश भारका भोगने वाला होताहै 


स्वग्रहे च भवेत्सूयस्ठुलायां च भवात्सितः । 
सौ रिमिंथुनसंस्थःस्याद्‌ राजयोगःप्रजायते ।। ९३ ॥ 
जिसकी कुडली में अपने घर में सुय, तुला मे शुकू, भोर. मिथुन का 
शानि बैठा हो तब भी राज योग होता है ॥ ६३ ॥ 2: 
षृष्ठे च पञ्चमे चेव नवमे द्वादशे तथा । 
सौम्यङ्रश्रहा योगा राजमान्यःसकण्टकः ॥ ९४॥ 

र जिसके छटे पांचमे नवमे तथा बारहवे घर में शुभाशुभ ग्रह बं ठे हों तब 
धह मनुष्य राजाओं में भी मान्य हाता है लेकिन सोथ मं ही उसे . मड़े. मी 
बहुत लगे रहते हैं ॥ ६४ ॥ ी 

त्रिकोणसंस्था बुधजीवशुक्राख्षिषडगते सोमसुते5केपुत्रे । 
जायास्थिते चेत्परिपूणचन्द्रे नूनं स जातोनृपतेःसमानः ॥९५॥ 
जिसकी ङु'डली म॑ त्रिकोण में बुध वहस्पति शक्र हों ओर बुध शनि क्रम से 
तीसरे छरे हों और सप्तमगे पूण बली चन्द्रमा होवे तो इस योग मे जन्म लेनेत्राला 
मनुष्य राजा के समान हाता है ॥ ६५॥ 
लग्ने सोरिस्तथा चन्द्रश्वाष्टमे भवने सितः 
राजमान्यो महाकामी भोग्यपत्नीजनस्तथा ॥ ९६ ॥ ` 
जिसके लग्न म॑ शनि और चन्द्रमा हों, अहम में शुक्र हो तो वह मनुष्य 
राजमान्य महाकामी अ्रथत्रों भोग्यपत्नीजनों से युक्त होता है ॥ ६६॥ । 
धने शुक्रच मोमश्च मीने जीवो घटे बुधः । 
नीचे चन्द्रःसूयेयुक्तो राजयोगोऽभिधीयते ॥ ९७ ॥ 
अस्मिन्योगे नरो जातो राजा विभववार्जतः । 
_ दानमोगातिविख्यातःसामान्यःस भवेन्नरः ॥ ९८ ॥ 
जिसके लग्न से धनमाव में शुक्र और मंगल हों, मीन में गुर, और कुंभ 
में बुध, अथवा सूय के संग नीच का होवे चन्द्रमो, तो इसको भी राजयोग कहते हैं 


इस योग म जन्म लेने वालों मनुष्य विभव रहित राजा होता है और दान भोगे 
में सोमान्य विख्यात होता है ॥ ६७-६८ ॥ 


{ ३४४) ॐ भाषाटीका सहिता # 


मीने शुको बुधरचान्ते ढूग्में सूथेःशशी धने । 
संहजे च भवेद्राहू राजयोगःप्रचक्ष्यते ॥ ९६ ॥ 
` मीन राशि में शुक्र, और बुध लग्नसे व्ययभाव म, सूर्य लग्न में और द्वितीय 
खाव म॑ चन्रमा, और तीसरे घा में राहू होवे तो इसको भी राजयोग कहते हैं ।६६। 
मीने जीवस्तथा शक्ररचंद्रमाशच यदा भवेत्‌ । 
- तस्य जातस्य राज्यं स्यातल्ली च वहुपुत्रिका ॥ ११० ॥ 
और जिसकी कु'डली में बृहस्पति शुक्र ओर चन्द्रमा ये तीनों मीन. राशि के. 


होकर बेटे हों स योग में जन्म लेने वाले को राज्य प्राप्ति होती है और उसकी. 
पत्नी श्रनेक पुत्रों वाली होती है ॥ १०० ॥ 


आयस्थाने यदा सोम्यःकूरस्थानीयचंद्रमाः । 
- कमंस्थाने इनःसाम्यस्तदा राज्यं विधीयते ॥ १ ॥ 
“और जिसके लग्न से ग्यारहवें स्थान में तो कोई भी शुभग्रह होवे, भौर क्र्रः 


अहकी राशिका होवे चन्द्रमा, और लग्न से दशम घरमै भी सोम्यमह होवे, तब उस. 
को राज्य प्राप्त होता है.॥ १०१॥ ` 


आदो जीव: पंचमे च दशमे चंद्रमा भवेत्‌ । 
- - राजमान्यो महाबुद्धिस्तेजस्वी चातितेजसम्‌ ॥ २ ॥ 


ओर जिसकी कुडलीमें लग्नमें बृहस्पति; और दशम या पंचम में होवे चन्द्रमा " 


चहू मनुष्य राजमान्य, महावुद्धिमान ओर बडातेजस्त्री होता है ॥ १०२॥ 
ग्रथ रिठकथनम्‌— 

सूर्याच्च नवमे तातशचंद्रान्माता चतु्थगः । 

मोमाच तृतीये भ्राता बुधान्तुये च मातुल; ॥ ३ ॥ 
` ` -जिस मनुष्य की जन्म कुंडली में द्र्य से नपम स्थान में ररे ग्रह होता है तब 
उसके पिताको कष्ट होता हैं, और जिसके चन्द्रमा से चौथे घरमे क्रर ग्रह हो तो. 
माता को, ओर जिसके मंगल से तीसरे घरमें कर ग्रह हो तो उसके माई को, ओर 
जिसके बुधसे खेथे घरें कर ग्रह हो तो उसके मामा को ॥ ३ ॥ 
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क पान सागरी पद्धति; ॐ ( ३४५ ) 


शुरोः पंचमतःपृत्रो भृगोःसपमतःखियः । . 
शनेरश्मतो मृत्यु: कूरः कष्टं लमेत चेत्‌ ॥ ४॥ ` 
शर जिसके गुरुसे पंचम घरमें र ग्रह दोषे तो पुत्रको, ओरं जिसके शुक्रसे 
सप्त घरें करर मड होतो खी को; भोर जिसके शनि से अश्वप घरमे क्रर ग्रह होतो 
उपी की सत्यु होती है ॥ ४ ॥ 
अथ डोदशभवनविचार!-> क 
सूर्या भामस्तथा राहु'शातंग्रूंता यदा गतः । 
संतापो रक्तपीडा च सीम्यःसवानरागता ॥ ५ ॥ 
जिस मनुष्य की कुंडली में खयं मंगले राहु और शनि लग्न में बैठे हाँ तव 
सन्ताप और रक्त निमित्त पीडा होती है भोर सोम्य ग्रहों के वैठने से शरीर में सदा 
सैरुज्य होता है ॥ ५॥ 
भौमक्षेत्रे यदा जीवो जीवक्षेत्रे च भूसुतः । 
द्वादशे वत्सरे मृत्युबोरुकेस्प न सराय: ॥६॥ | 
ओर जिसको कु'डली में मं ग॑ल के घंरमें तो होवे वृहस्पति; ओ वृहस्पतिके घरमे 
होदे म गल, तो उस बालक की बारहबें वर्ष की अउस्या में निःसंदेह संत्यु होतीहे ।. 
घनस्थाने यदा भौमः शनेश्चरंसमन्वितः। 
सहजे च भवेद्राहुवषेमेक स जीवति ॥. ७ ॥ 
ओर जिसकी कुंडली में शनि के संग म गल लग्न से दूसरे घरमें बैठा होवे; 
और तीसरे घरमें होबे राइ, तो. वहं बालक एक वर्ष जीतां है ॥७॥ 
चतुर्थ च यदा राहुःषडे चन्द्रो ऽष्टमे्‌ऽपिवा । 
सद्धश्चेव भवेन्ग्त्युःशंकरों यदि रक्षति ॥ < ॥ 
. ओर जिसकी कुंडली में लग्न से चतुर्थ राहु हो; और छंटे या आठने होबे 
चन्द्रमा, तब बालक की यदि महादेव भी रता करे तब भी तत्काल मृत्यु होतीहे । 
अ्मस्थो निशानाथः केन्द्रः पापेन सयुतः । 
चतुर्थं च यदा राहुवेषेभकँ स॒ जीवति ॥ ९ ॥ 
४४ 


(. ३४६. ) # भाषा टीका सहिता # 


और जिसके लग्न से थष्टम तो होबे चन्द्रमा, श्र केन्द्र मे. होवे पाप ग्रह, 
ओर चतुर्थ घरमें होबे राहु, तब वह पालक पक वर्ष जीता है ॥ ६ ॥ 
लग्ने व्यये धने कूरा यदा मृत्यौ च संस्थिताः 
विष्ठावरोधतो दुःखं द्वादशाष्टमवषेयोः ॥ १० ॥ 
र जिसके लग्न धन ओर अष्टम तथो व्यय १२ में क्र र ग्रह हों तब उसकी : 
बारहबै या आठब वर्ष में दस्त बन्द होने के कोरण से पीडा होती है ॥ १० ॥ 
सप्तमे भवने भोमश्चाष्टमे भार्गवो यदा । 
नवमे भवने सूर्यचाल्पायुस्तस्य कथ्यते ॥ ११ ॥ 


ओर जिसके लग्न से सप्तम घरमें म'गल; ष्टम में शुक्र; और नवम में हरय 
होवे, तब उसकी अल्पायु होती है ॥ ११ ॥ 


घने करःस्वभवने करःपाताळगो यदा । 


दशमे भवने ऋरःकष्ट जीवति जातकः ॥ १२॥ 
र जिसके लग्न से दूसरे घरें स्वगेही का होकर कोई क्रर ग्रह हो ओर 
चोथे बरमें ओर दशम घरमें भी क्रर हो तब उसको जीना बहुतही कठिन होताहै । 
स्मरे व्यये च सहजे मध्ये रा यदा ग्रहा 


तदा जातस्य बालस्य शारारं कष्मादशत्‌ ॥ १३॥ 
भोर जिसके. सप्तम ब्यय तीसरे तथा दशम घरमें क्रर ग्रहों इस योग में जन्म २ 
लेने वाले बालक के शरीर में कष्ट कहनां चाहिये ॥ १३ ॥ ; 
लग्नस्थाने यदा भौमी द्वादशे च यदा गुरुः । 
शुकःदाञुयरहे यस्य मासमेकं स जीवति ॥ १४॥ ` 
जिसके लग्न में तो मंगल होबे, बारहब घरमें होबे बृहस्पति, और छटे घर में 
होवे शुक्र; वह बालक एक महीना जीता है ॥ १४ ॥ ६ 
क्षीणचंद्रे गते लम्ने क्ररग्रहानरीक्षिते । 


> 


द्वितीये द्वादशे भोमे मासमेकं स जीबति ॥ १५ ॥ 


ॐ मान सागरी पद्धतिः # (३४७ ) 


और जिसके लग्ममें क्षीण चन्द्रमो होवे, उसे क्र. ग्रह देखते होबें ओर द्वितीय 
या द्वादश घरमें म'यल होवे, वह बालक भी एक महीना जीता है ॥ १५॥ 
सूतिसप्तमयोः कराव्ययद्वितीयगामिनः । 
चतुर्थ च यदा राहुःसप्ताहान्त्रिते तदा ॥ १६॥ . 
ओर जिसके लग्न सप्तम व्यय तथा द्वितीय घरमे भी क्र.र ग्रह होब; और चतुर्थ 
घर मे राहु होवे वह वालक सात दिनम मर जाता है ॥ १६ ॥ 
ष्ठाष्टमेऽप चन्द्रःसद्यो मरणाय पापसंहष्टः । र 
अष्टामेःशुमदृष्टो वर्षामिश्रेस्तदर्देन ॥ १७॥ व० मि० : 
जिसके लग्न से छटे आउउें पाप इष्ट चन्द्रमा स्थित हो तत्र उस बालक की 
तत्काल मृत्यु करता है, यदि शुभ ग्रहों से इष्ट चन्द्रमा पहाष्टम घरम स्थित हो, 
तब उस बालक की अष्टम वप म॑ मृत्यु करता है और जो शुभाशुभ ग्रहों से दष्ट 
चन्द्रमो छटे आउउें घरम बैठा हो तब उस बालककी चार वष म मृत्यु करता है । 
द्वादशस्थो यदा सोरिळेग्नसंस्थरच भूसुतः । 
चउथःसंहकेयश्च हाष्टमासान्स जीवति ॥ १८॥ 
झर जिसके लग्न से बारहमें घरम शनिं हो, लग्न में म'गल हो और चतुर्थ 
« घरम राहु बैठा हो, वह चालक आठ महीना जीता हैं ॥ १८॥ 4 
~ 0४० 
शुभळग्ने यदा जीवो ह्यष्टमे च शनेश्चरः । 
रंप्रसंस्थे स पापे च सद्यो मृत्युप्रदो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
और जिसके शुभ ग्रह के लग्न का होकर वृहस्पति बैठा हो, भ्रष्टम घरम शनि 
हो और उसी हा घरम अन्य पाप ग्रह भी हों तब जल्दी मृत्यु देने वाले होते हैं ।१६॥ 
चतुर्थ नवमे सूर्य त्वष्टमे च बृहस्पतौ । र 
हाद्‌र च शशांके च सद्यो मृत्युकरो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
जिसके लग्न से चोथे या नबें घर में खय हो अष्टम में बुइस्पात हो, और 
'बारहबें में होवे चन्द्रमा, तव उप मनुष्य को तत्काल मृत्यु होजाती है ॥ २०॥ - 
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शशिसयेसिते केने संयुक्तःसोमआर्कैणा । 
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हंति ब्षद्वयेनेव जातक शिष्टमावितः ।। २१ ।। 
चन्द्रमा सूय शुक्र केन्द्र मो बैठे होमर चन्द्रमा शनि युक्त होबे,तब वह बालक 
शुभ ग्रहों से भी भावित क्यो न हो तत्र भी दो वष में ही मृत्युको प्राप्त होजाताहै 
गुरुतदगहे वक्री मंदगो बुधमास्करो । 
ईप्सितं इर्त मृत्यु मंदे चेकादशे प्रवम ॥ २२॥ 
ओर जिसके जन्म समय में बृहस्पति व्री होकर शनिके घरम स्थित हो शरोर 
बुध्र सुर्य सप्तम स्थान में हो त्र जातक वह वांछित मृत्यु को पाता है ओर अगर 
एकादश मे शनि होखे तोमी शीघ्र ही मत्यु पातो है ॥ २२ ॥ 
सूयेमंदग्रह्रे शुको रुरुणा च विछोकितः । 
नवमिमोरयत्येनं वर्षेजोतं न सशयः ॥ २३ ॥ 
जिसकी कु डी में बृहस्पति दृष्ट शुक्र, एय या शनि के घर में बैठा होतो 
इस योग में जन्म लेने वाला बालक नोवीं बर्ष में मरजाता है ॥ २३॥ 
सूर्येण सहितःचन्ट्री बुधवेशमगतःसदा । _ 
न वीक्षितश्व सीम्येन नववर्षण मृत्युदः ॥ २४ ॥ 
जो ब्य सहित चन्द्रमा वुध के घर में स्थित हा और किसी सौम्य ग्रह से 
देखा जाता हावे तब वह नवे वर्ष में मृत्यु पाता है ॥ २४ ॥ 
बुधःसर्यददसंयुक्तो वीक्षितोऽपि शृमै्रहैः । 
, . व्षैरकादशीस्तेन मारयत्येव निश्‍चितम्‌ ॥ २५ ॥ 
` और शुभग्रहदृष्ट भी बुध, यं चन्द्रमा से युक्त हा तब ग्यारह द्षकी अवस्था 
में मृत्यु करता है ॥ २५॥ ' 
टग्नादष्टमगो राहुःशनि सू्यांवलोकितः 
'निरीक्षितःशभेःङयीदष्टद्वादशभिःक्षयस्‌ ॥ २६ ॥ 
शनि दूये से इष्ट राइ, लग्न से अष्टम घर में स्थित हो तब अष्टम वर्ष में 
ओर शुभ ग्रह दृष्ट हा तब बारहबे वर्ष में मृत्यु करतो दै ॥ २६॥. 


थने राइडुधःशुक्रःसेरिःसूयो यदा स्थितः । . 


मानसागरी पद्धति! । ( ३४६ ) 
ञः 
तत्र जातस्य यृत्युःस्यान्मृते पितरि जायते ॥ २७ ॥ 
जिसके लग्न से दूसरे घर में राहु बुध शुक्र. शनि र्य बैठे हों वह पिता के 
मरने के पश्चात जन्म लेता है और होकर खुद भी हाल, दी-थोडे दिनोमें मरजाताहै 
~ NS के ~ पंचमे 
व्यये राहुःसौरिसोम्या जीव! लग्ने च पंचमे ।. 
अत्र योगे च यो जातो जातमात्रःस नश्यति । २८॥ 
, जिसके लग्न से वारहबें में राहु शनि बुध हों, गुरु लग्न या पंचम -में हो? 
इस योग में जन्म लेने वाला जन्म लेते ही मर जाता है ॥ २८॥ 
जीवाकेराहुमीमाःस्युश्वत्वारःकररवेश्‍्मगाः । 
सप्तमे च ग्रहे शुको देहकष्टकराःसदा ॥ २९ " 
और जिसके बृहस्पति यं राहु तथा मंगल ये चारों ग्रद क्रर ग्रह के घर में 
बैठे हों ओर लग्न से सप्तम घरमें शुक्रहो तब a सदा देहमें कष्टः करनेवाले होतेहे । 
= अ CNN 
सुहास्थान यदा भौमो राहुसो[रिसमन्वितः । 
नृपपीडा भवेत्तस्यस्वासने नेव तिष्ठति ॥ ३०॥ 
और जिसके छरे स्थान में राइ शनि युक्त म'गल बेडा हौँ तब उस मनुष्यको 
राजपीडा होती है इसी कारण अन्यत्रान्यत्र मारो मारा फिरता रइताहै अपने आसन 
( स्थान ) पर कभी न बैठता है ॥ ३० ॥ 2 
चतुय राहुसौराकीःषे चन्द्रो डधःछजः | ` 
भागवेश्रात्र यो जातःस गहम्यै क्षयंकरः । ३१ ' 
जिसके चतुर्थ घर में राहु र्य तथा शनि बैठे हां; भोर चन्द्र बुध मगल 
शुक्र छटे घर में स्थित हों तो इस योग का अन्म लेने वाला अपने घरे का क्षय 
करने वाला होता है ॥ ३१ ॥ 
एकःपापोऽष्टमस्थोऽपि शाङक्षेत्रे यदा भवेत्‌ । . | 
पापेन वीक्षितो वषान्मारयत्येव बालकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
और एक भी पाप ग्रह शत्रु क्षेत्री हकर लग्न से अष्टम घर में बेठा हो तथा 
उसे पाप ग्रह. देखते हों तत्र उस बालक को एक वर्ष में मारता है.॥ ३२ ॥ 


यय न सका केरा ताला» ( ३५० ) ॐ भाषा टीका सहिता ऋ === स्का 
ति न पम आम 
भोमभास्करमंदाश्च शब्क्ेतरेष्टमे यदा । 
यमेन राक्षितोप्येषवर्षेमात्र स जीवति ॥ ३३ ॥ | 
जिसके म गल सूर्य तथा शनि ग्रह शत्रु क्षत्री होकर अष्टम घर में स्थित हों 
बह बालक यदि यमराज से भी रक्षित हा तब भी एक वर्ष जीता है ॥ १३ ॥ 
वकी शनिभभोमगेहे केन्द्र पष्टेडटमेडपि वा । 
कुजेन बिना इष्टो हन्ति वर्षद्यये शिशु ॥ ३४ ॥ 


आर वक्ती शनि म'गल के घर का होकर केन्द्र में या छरे आठवे घरें बैठा 
हो श्रोर बली म गल उसे देखता हो तब बह बालक दो वर्ष में मरजाता है ॥३४॥ 


टग्नस्थश्न यदा भानुःपंचमस्थो निशाकरः । 
अष्ट्मस्था यदा पापास्तदा जातो न जीवति ॥ ३५॥ 


ओर जिसके लर्न में सूर्य, पंचम घर में चन्द्रमा बेठा हो भ्रौर पापी ग्रह सब 
अष्टम घर में स्थित हों तब जन्म लेने वाला जीता नहीं है ॥ ३५ ॥ 


शनिराहुकुजेयुक्त:सप्तमे नवमे शशी । | 
सप्तमे दिवसे हात्ति मासे वा सप्तमे शिशु ॥ ३६ ॥ 
.. और: जिसके शनि राइ तथा म गल से युक्त चन्द्रमा सप्तम या नवम घर में 
स्थित हो तब वह मनुष्य सातवे” दिन या सातवे' मास में मृत्यु पाता है ॥ ३६ ॥ 
छर्नपःपापसयुक्तो लग्ने वा पापमध्यगे । 
हर नात्सप्तमग; 1पस्तदा चात्महतिर्भ भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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मंदाइन्युद्ररोगी च गात्रहीनशच जायते ॥ ३९॥ 
जिसके अष्टम घर में शनि हो; ओर लगन में होवे चन्द्रमा, तब वह मनुष्य 
मंदाग्नि उदर का रोगी; तथा किसी अंग से हीन होता हैं ॥ ३६ ॥ 
शनिक्षेत्रे यदा भानुमाबुक्षेत्रे यदा शनिः 11५5 
द्वादशे वत्सरे मृत्युनिश्चितं तस्यजायते ॥ ४० ॥ 
जिसके शनि के घर में सूय, ओर सूर्य के घर में शनि बैठा हो तो इस योग 
में जन्म लेने बोले की वारहवे' वर्ष में मृत्यु होती है ॥ ४० ॥| 
बुधमोमो यदा लग्ने ष्स्थाने$थवास्थितो । 
तस्करश्चौयकमो स्याद्धस्तपादौ च नश्यतः ॥ ४१॥ ` 
जिसके लग्न में या छटे घर में बुध ओर मगल बेठे हों, तब वह मनुष्य 
चोरी के काम का करने वाला होता है ओर उसके हाथ पांव नष्ट होते हैं ॥४१॥ 
घष्टे हमे वा मूर्ती च शत्रुक्षेत्रे यदा बुधः । 
चतुवेर्ष भवेन्पृत्युवोलकस्य न संशयः ॥ ४२ ॥ 
ओर जिसके छटे घर में या लग्न में शत्रु्षेत्री होकर बुध .बेठा हो, उस 
बालक की चोथे बर्ष में मृत्यु होती है ॥ ४२ ॥ 
अष्मस्थो यदा राहुः केंद्रस्थाने च॒ चेद्रमाः । 
सद्य एव भवेन्यत्युबालकस्य न संशयः ॥ ४३ ॥ 
` लग्न से टम घरमें राहु बेठाहो, और केन्द्र में चन्द्रमा बैठो हो तो उस! 
बालककी तत्काल मृत्यु हो जाती है ॥ ४३ ॥ soa 
चतुर्थस्थो यदा राहुःषशश्मगहे शशी । 
बिंञात्या बिवसैमत्युपालकस्य न संठायः ॥ ४४॥ . 
जिसके चतुर्थ घरमें राहु हो; भोर छठे आठवे' घरमें चन्द्रमा होवे तो उसकी. 
बीस दिनमें मृत्यु होजाती है ॥ ४४ ॥ 
सप्तमे नवभेराहुः EE यदा भवेत्‌ । 
षोडछो वत्सरे मृत्य॒बालकस्य न संशयः ॥ ४५ ॥ 


य्य 
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और जिसके लग्नपे सप्तम घरें या नवम धरमें घन्रचेत्री होकर राहु मैडाहो 
उसकी सोलह बर्ष में मृत्यु होती है ॥ ४५ ॥ 
द्वादशर्थो यदा चन््रःपापःस्यादष्टमे शहे । 
एकमासे भमेन्मृत्युस्तस्य बालस्य निश्चित्‌ ॥ ४६ ॥ 
और जिसके लग्न से वारहे घरें चन्द्रम बैठा हो ओर ष्टम घरमै पापग्रह 
चेादो तो उस बालककी एकमासके भीतर मृत्यु होती है ॥ ४६॥ 
जन्मस्थाने यदा राहुःषष्ठस्थाने च चंद्रमाः । 
अपस्मारस्तदा रोगो बालकस्य हि जायते ॥ ४७॥ 
झर जिसके लग्न में राहु, और छटे घरें चन्द्रमा बैठा हो, वह बालक 
अपस्मार ( शरी ) के रोग से युक्त होता है ॥ ४७॥ 
` भागवेण युतर्चन्द्र/ष्ठाश्मगतों भवेत्‌ । 
उ च हीनांगोऽपि च बालकः ॥ ४८॥ 
शुक्त चन्द्रमा छटे आठवे घरमें वेडाहो वह बालक मंदाग्नि 
रोगसे युक्त श्रोर हीनांग होता है.॥ ४८ ॥ | न 


षश यदा चंद्रो बुधयुक्तरच तिष्ठति । 
ऱ्य षेण बालस्य तदा मरणमुच्यते ॥ ४९ ॥ 
आर जिसके बुध संयुक्त चन्द्रमो छठे आठवे घरमें स्थित. हो तब उस बालककी 
बिष दोषसे सृत्यु होती है ॥ ४६ ॥. 


भाइना संयुतःचन्दर:पष्ठाष्टमयुतो भवेत्‌ । ` 
गजदोषेण मृत्युर्वा सिंहदोषेण वा भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
झर जिसके बव" संयुक्त चन्द्रमा छठे भारः धर्में स्थितो वह बालक हाथी 
के दोपसे या सिंह के निमित्त से सृत्यु पाता है ॥ ५० ॥ 
एकोऽपि यदि यतो स्याजन्मकाछे यदा भवेत । 
स्यानहानो भवेद्रालो इता सदा एनः ॥ ५१ ॥ 
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: और जिसके जन्मकालिक एक सूर्य ही लग्न में. स्थित होवे तब वह 
बालक स्थान से हीन होकर दुष्ट जीविका का करने वाला होतो है ॥ ५१ ॥ 
छ्ने5श्मे यदा राहुअन्द्रेण यदि दश्यते । इ 
ढशाहर्जायते तस्य. बाळस्य भरणं ध्रुवस्‌ ॥ ५२ ॥ 
ओर जिसके जन्माङ्गमे राहुलग्न या अष्टम में बैठा हो थोर चन्म से इष्ट 
हो तो उस बालकं का दश दिन के भीतर मरण होजाता है॥५२॥ 
ल्झाच नवमे सूर्यः सूर्यपुत्र तथाऽष्टमे । | 
एकादशे भागेवे च मासमेकं न जीवति ॥ ५३ ॥ 
ओर जिसकी कुंडली में लग्न से नवम में दय हो; और अष्टम में होवे शनि; 
और ११ में होने शुक्र..तो वह बालक एक मास जीता है ॥ ५३ ॥ 
नवमे दशमे चन्द्रःसप्रमे चं यदा सितः । 
पापे पातारसंस्थे च बंशाच्छेदकरो नरः ॥ ५४ ॥ 
ओर जिसके लग्नसे नवम या दशममेंतो होवे, चन्द्रमा, ओर सप्तम घरमे होवे 
शुक्र, भोर चतुर्थ घरमें कोई पाप मह बेठाहो,वह बालक अपने बंश का नाश करने 
वाला होता है ॥ ५४ ॥ 
शक्केतरेष्टमे षडे द्वितीये द्वादशे रविः। | 
स जीवेद्रसवषोणि बालकों नात्र संशयः ॥ ५५ ॥ 
और जिसके लग्नसे छटे या श्राठव' घरमें अथवा द्वितीय द्वोदश घरभें शत्र 
क्षत्री होकर खय बेठा हो वह बालक निःसंदेह छः बर्ष जीतो हैं ॥ ५५ ॥ 
: झाजुक्षेत्रेड्श्मे सूतो बुधःषष्ट प्रजायते। ` ... 
बाळी जीवति वर्षाणि चल्वाय॑त्र न संशयः॥ ५६ ॥ ` 
आर जिसके लेग्न में छरे या आठव घरमे शतरुक्षेत्री हकर बुध बेठाहो बह 
बालक निःसंदेह चारही बष् जीता है ॥ ५६॥ ` 
एकादरो तृतीये च नवमे पंचमे युरी । | 
शदकत्रेञ्टपंचाशदायुभेवति निश्‍चितम्‌.॥ ५७ ॥ 
४५ 
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और जिसके लग्नसे ग्यारदव' या तीसरे था नधे पाँचमे घरमें शत्रु त्री होकर 
बृहस्पति हो तो वह भरट ठामन बर्षकी आयु पातो है ॥ ५७ ॥ 
नवमे पंचमे वापि ।रपुक्षत्रे बृहस्पातेः । 
तदा नरस्य षट्त्रिशद्वर्षाण्यायुने संशयः ॥ ५८ ॥ 
और जिसके. नवभ या पंचम घरमें शत्रु क्षेत्री होकर बृहस्पति बैठा होता है 
तव वह पुरुष निःसेदैह छत्तीश बष जीता है ॥ ५८॥ 
मिन्नक्षेत्रस्थितश्चाये दशमे वा यदा युरुः । 
- झाद्ुक्षत्र यदा शुक्रो द्वितीये द्वादशे भवेत्‌ ॥ 
एकविशतिवषीयुजीयते बालको घुवमू ॥ ५९ ॥ 
ओर जिसकी. कुण्डलीमे मित्र क्षत्री होकरलग्नसे ११ या १० घरमें बहस्पतिहो 
झर शत्रु क्षेत्री होकर द्वितीय या ददश घरमें शुक्र हो तत्र उस वालक की इकीस 
मप की थायु हाती है ॥ ५६ ॥ 
शादुकेत्रे्टमे पष्टे द्वितीये द्वादशे शनिः । 
अशो दिनान्यष्टमासानष्टबषोणि जीवति ॥ ६० ॥ 
झर जिसके शत्रु क्षेत्री होकर छटे आठवे या द्वितीय द्वादश घरमै शनि 
| बैठा हो, उस बालककी आठ दिन आठ मास या ८ बर्षकी आयु होतीहै ॥ ६० ॥ 
चन्द्रक्षेत्रे यदा भोमो. जायते मनुजःसदा । 
रक्तापत्तेन हीनाङ्गो नानाव्याधेसमान्वतः ॥ ६१ ॥ 
और जिसके जन्म समय में चन्दर क्तेत्रमें मंगल बेठा हो, तब वह मनुष्य रक्त 
वित्त के निमित्त से हीन अंग ओर नांना प्रकार व्याधि युक्त होता है ॥ ६१ ॥ 
चेद्रक्षेत्र यदा चान्द्रिजायते यस्य जन्मनि । . 
स जातःक्षयरोगी स्याछुष्टादिमिरुपद्ुतः ॥ ६२॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समय में चन्द्रमा के घरका होकर. बुध बेठा हो वह पुर 
श्य रोगसे भोर कुष्टं के उपद्रव से युक्त होता है ॥ ६२ ॥ 
राहो च केंद्रगे मृत्युःपापानां दृश्सियुतः । 
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संवत्सरे तु दशमे षोडशे तु विशेषतः ॥ ६३॥ | 
ओर जिसके पाप ग्रह दृष्टि युक्त राह, केन्द्र १।४।७।१० में बैठा हो उसके 
दशम बप में मृत्यु न हुई हाब तब पोडश वप में तो अबश्य ही सत्यु हाजाती है॥ 
चन्द्रःसप्तमभवने शनिमोमराहुयुतों भवति । 
सप्तमादिवसे यत्युःसप्तममासे न संदेहः ॥ ६४ ॥ 
ओर जिसके लग्नसे सप्तम घरें शनि मंगल और राहु संयुक्त चन्द्रमा हो 
तब उस बालककी सप्तम दिन यो सप्तम मासमें अवश्य मृत्यू, हाती है ॥ ६४॥ 
मोमक्षेत्रे यदा जीवो षष्ठे वाऽप्यष्टमे विधुः । 
षष्ठेऽष्टमे भवेन्सृत्यू रक्षको यदि शकरः ॥ ६५ ॥ 
ओर जिसके मंगलके क्षे त्रका होकर बहस्पति स्थित होवे) और छटे आठव 
“ घसं होवे चन्द्रमा, तब उस वालकको जो शिवजी भो . रक्ता करे" तत्र भी छरे 
आठवे वप में मृत्यु हो जाती है ॥ दुश॥ , 
जन्मसप्तमभे सोरिरेष्टमे यदि चन्द्रमाः । 
बह्मपुत्री यदा जातःसोऽपि वालो न जीवति ॥ ६६ ॥ 
ओर जिसके लग्नमे या सप्तम घरमें शनि होगे और अष्टमघरमें चन्द्रमा होवे 
तब ब्रा का पुत्रमी हाबे तब भी नहीं जीता है ॥ ६६ ॥ 
पष्ठाष्टमे यदा चंद्रो रविभेवति सप्तमः । 
पितृमातृधनं हंति मासंमेकं न जीवति ॥ ६७ ॥ 
आर जिसके लग्नसे छटे ८ वें घरमें चन्द्रमा और सप्तम घर में तय होये तष 


वह वालक माता पिताके घन को नाश कर केवल एक मास भर जीता है ॥ ६७ ॥ | 


द्वादशे जीवशुको च जन्मतो राहुरेव च । 
. सप्तमे च यदा सौरिवषैमेके न जीवति ॥ ६८ ॥ 
` और जिसके लग्नसे बोरदव' घरमे गुरु शुक्र और राहु एकत्र होकर बेठेहों, ओर 
लग्न से सप्तम घरम शनि हो तत्र वह बालक एक बर्ष जीता है | दे८॥ 
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भौमे दिवाकरे छिद्रे जातःशड्डगरहे यदि । 

स नरो म्रियतेऽवश्यं यमो मासेन रक्षकः ॥ ६९॥ ` 
ओर जिसके शत्रु धरके होकर मगल या सूय दशम घरमे बैठे हाँ, तब यदि 
- यमभी रक्षा करे तो भी अवश्य एक मोसम मर जाता है॥ ६&॥ ' 
यदा छमने ग्रहःकूरों पष्टे वाप्यष्ठमे विः । 
तदा सद्यो भवेन्मृत्युजातंकस्य न संशयः ॥ ७०॥ ` 


और जो लग्नें कर ग्रह होवे; और छटे यो आउवे में चन्द्रमा हावे तो इस योगं 


में जन्म लेने वाले की तत्काल मृत्यू, दती है ॥ ७० ॥ 
चतुर्थेऽपि यदा राहुःकेंद्रे भवति चंद्रमाः । ` 
बिशद्दर्ष मवेन्मृत्युजीतकस्य न संशयः ॥ :9१॥ : 
शर जिसके चतुर्थ घरमें राहु ओर केनरमें चन्द्रमो दाव, इस योगें - जन्म लेने. 
वाला बीस वष की आयू, पातां है॥ ७१ ॥ 
सप्तमस्थो यदा राहुजेन्मकारे यदा-तदा । 
दकहवेषेभवेन्यृत्युरमरतं यदि पीयते ॥ ७२ ॥ 
शर जिसके जन्म समय में सप्तम घरमें राहु होवे, तब यदि असत पिया 
हो तब भी दश बर्ष की आयु, में मृत्यू पाता है ॥ ७२ ॥ Eh ५ 
छग्ने मे यदा राहश्रन्ही य यदि पश्यति । 
जातकस्य तंदा संत्युयेदि शकेण रक्षितः ॥ ७३ ॥ 
ओर जिसके लग्नं में या भष्म घरमे चन्द्रमा से दृष्ट यदि राहु बैठा हो, तष 
उसकी यदि इन्द्र मी र्षा करे तब भी नहीं जीता है ॥ ७३ ॥ ह 
द्रमेऽपि यंदा भौमे उच्चशडरहेस्थितः । | 
जातकस्य भवेन्यंत्युभातुश्वेव न॑ संशयः ॥ ७४॥ 


आर जिसके जन्मलंभसे दशम घंरंमें उच्चका होकर था शत्रु क्षत्री होकर 
मंगल पेठा हा) तब उस बालक की और उसकी माता की अवश्य सत्यु होती है | 
कातर्थिता यदा मांठुःपंचमस्थो निशापतिः.। ; 
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खनेजष्टमे स्थिताःपापास्तदा जातो न जीवति ॥ ७५॥ 
भोर जिसके लम में द्र्य और लग्न से पंचम में चन्द्रमा बैठा हो, तथा कोई 
पाप ग्रह लग्न या भ्र्टम में बैठे हों तब वह बालक नहीं जीता है ॥ ७५॥ : 
लग्नात्सप्तमशीतांशुःपापो5ष्टमगतो अहः । 
छग्नरिथतो यदा भानुमीसेन प्रियते शिशुः ॥ ७६ ॥ 
भोर जिसके लग्न से सप्तम घर में चन्द्रमा, और लग्न में बर्थ, अमे पापग्रह 
हों तो इस योग में जन्म लेने वाला बालक एक मांस में मृत्यु पाता है॥ ७६॥ : 
घने युरुःसेहिकेयो मोमःशकश्च सप्तम । | 
अष्टमे रविचन्द्री च म्लेच्छःस्पायवने स्थितः॥ ७७॥ 
ओर जिसके लग्न से द्वितीय घर में राहु, तथा बृहस्पति; और सप्तम घर में 
मगल ओर शुक्र बैठे हों तथा अष्टम घर में छ्य और चन्द्रमा बेठे हों वह मनुष्य 
मुसलमान होजाना है ॥ ७७ ॥ 5 : १ 
“ख्ग्नस्थाने यदा भौमोद्यष्टमे च दिवाकः |... `` 
SEN र ८ ०. वें ५ है 
सौरिश्रतुथमवने तदा इही मवेत्नरः ॥७८॥ | 
ओर जिसके लग्न में मगल, अष्टम घर में बर्थ, तथा चोथे घर में शनि होवे, ..... 
वह मनुष्य ढुष्ठी हाता है ॥ ७८ ॥ # 66 7200 क. 
धमेस्थाने यदा पापो रूग्नत्यापश्चतर्थगः । 
कर्मस्थानगतो राहुस्तदा म्लेच्छो मवेद्धुवस्‌ ॥ ७९ ॥ 
ओर जिसके लग्न से नवम तथा चतुर्थ में पापी ग्रह हों, थोर दशम में राहुहो, 
तब वह मनुष्य भ्रवश्य ही मुसलमान होता है ॥ ७६ ॥ | 1 
व्ययस्थानास्थते चन्द्रे वामं चक्षुविनश्यति । 
यदा सूर्यो द्वितीयस्थस्तदा ह्यंथ समादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
शोर जिसके लग्न से व्यय १२ में चन्द्रमा हो तब वह मनुष्य बाम नेत्र से 
काना होता है ओर जो सूर्य इसरे में बैठा हो तब वह मनुष्य अंधा होता है ॥८०॥ 
सिहरूमने यदा जन्म शनिसुर्तो यदा मवेत्‌ । 


(३५९८) ॐ मोपा टीका सटती # 


चक्नुहीनो. भवेह्ठाळःशुक्रे जन्मान्धको भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
जिसका सिंह लग्न में जन्म हो उसमें शनि बेठा. हा तो वह मनुष्य नेत्र हीन 
हावा है यदि शुक्र होवे. तब वह-मनुष्य जन्मांध होता है ॥ ८१ ॥ 
होरायां द्वादशे राझो स्थितो यदि दिवाकरः । 
` करोति दाक्षेणे - काणंवामनेत्रे च चन्द्रमाः ॥ <२॥ 
और जो जन्मलम्न-मीन.राशि की होरामें सूयं स्थित होवे,.तवत्रह मनुष्य दहिने 
नेत्र से काना होता हैं भोर जो चन्द्रमा मीन के होरा में होवे तब बाम नेत्रसे 
काना होता है ॥ ८२ ॥ | 
स्वस्थाने ट॒ग्नतःकूरःकूरःपाताळगःपुनः । 
द्मे भवने कूरःकष्टं जीवति जातकः ॥८३॥ 
अस्मिन्योगे हि यो जातो मातुडुःखकरो भवेत्‌ । 
यदि जीवेंदसो जातो मातृपक्षक्षयंकरः ॥ <४॥ . - 


र जिसके लग्ने में र ग्रह स्वक्षत्री होकर बेठो हो, और चोथे घर में भी | 


र बेठा हो, दशम में मी क्र. ग्रह होवे तो इस योग में जन्मा मनुष्य कठिन से 
जीता है यदि जीता रंहे तब मोता को दुःख देने वाला ओर माता के पक्ष का क्षय 
करने वाला होता है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 


करे क्षेत्रे भवेत्सूयःकन्यायां करसंस्थितः । 
कूरक्षेत्रे भवेद्राहःकष्ट जीवाति जातकः ॥ <५ ॥ | 
५ करग्रह के घर में सूय होरे, ओर क्र ग्रह कन्या राशि में भी बेठा हो; और 
करर क्षेत्र में राहु हो इस योग में जन्मो मनुष्य“कठिन से जीता है || ८५॥ . 
शुक्रे च वाक्पता सोम्ये तीचे राहुसमन्विते । 


' चन्द्रमाश्च न पश्यत सोऽपि बालो न जीवति ॥ ८६ ॥ 
और जिसके बृहस्पति. शुक्र बुध इन तीनों में से कोई ग्रह. राहु युक्त नीचके हो? 
ओर उन्हे चन्द्रमा देखता न होवे वह बालक भी नहीं जीता है ॥ ८६॥ 


पष्ठाश्मे यदा चन्द्रे द्वादशो रविमंगळी । . 


ॐ मानसागरी पद्धतिः ॐ (३५६) | 


सौ ऽपि जातो न जीवेते रक्षते यदि ठांकरः ॥ ८७ 
आर जिसके छरे आठवे घर मे चन्द्रमा; और बारहवे घर में सूर्य म'गल बेटे 
हों तो इस योग में जन्म लेने वाले की जो शिवजी भी रक्षा करे तब भी मृत्यु का 
सायी होता है ॥ ८७ ॥ 
षष्ठाष्टमे यदा केतुःकेन्द्री भवति चन्द्रमाः । 
` स्यो बाळकमृत्युःस्याद्रक्षिता यदि झांकर ॥ ८८ ॥ 
ओर जिसके छटे श्राठवे' घरमें केतु, ओर केन्द्र में बैठो दोषे चन्द्रमा, तो इस 
योगमें जन्म लेने वाला नो शिवजी से रक्षित हो तब भी नहीं जीता है ॥ ८८॥ 
चन्द्रो बुधस्तथा सूयःशनिश्चान्ते यदा भवेत्‌ । 
मध्यस्थाने यदा भौमो हीनदृष्टिस्तदा भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
जिसके चन्द्र बुध इय और शनि वारहवे घरमै या मीनके बेठे दो, ओर मध्य 
स्थान में होवे मगल तब वह बालक हीन दृष्टि होता है ॥ ८६ ॥ 
'अकेःसोरिस्तया भौमःस्वभांनुःकेतुसंयुतः । 
नीचस्थानस्थितो यस्य सजातो मातृघातकः ॥ ९० 
ओर जिसके ख्यः शनि म गल राइ या केतु से युक्त नीच क्षेत्री ग्रहसे इष्टि 
या युक्त हों इस योगमें जन्म लेने वाला मात घातक होता है ॥ ६० ॥ _ * 
रविराहू सोरिभौमी जीवो लग्ने च पंचमे । 
` योगेऽस्मिन्नपि यों जातो जातमात्रे विनश्यति ॥ ९१ ॥ 
` क्य राहु शनि म'गल बृहस्पति लममें या पंचम में वेठे हों इस योगमें जन्म 
लेने वाला जन्म लेतेही मर जाता है ॥ ६१ ॥ 
कूरे क्षेत्रे गतो जीवो रवी राहुधरासुतः । 
सप्तमे भवने शक्रो देही कष्ट प्रयाति च ॥ ९२ ॥ 
. ` और जिसके रय बृहस्पति राहु मंगल क्रर क्षत्री हो; ओर सप्तम में शुक्रहों; 
वहं देहमें कष्ट युक्त होता है ॥ ६२॥ - 
कूरे लग्ने भवेजातस्तत्स्वामी कूरराशिगः । 


क भाषा टीका सहिता ॐ 


आत्मघातो: भवेत्तस्य डरोरे कष्टमादिञ्ञत ॥ ९३ ॥ 
` क्र लानमें तो.जिसका जन्म होव, और उसका स्वामी भी क्रूर राशिका हो 
' जो-वह मनुष्य शरीर में कष्ट से भात्मघात करके मरता है ॥ ३ ॥ 
संप्तमे भवने मोमःपंचमे च दिवाकरः । 
अरण्ये च भवेजन्मवृक्षइन्दे न संडायः ॥ ९४॥ 
ओर सप्तम घरमे जिसके म'गल, और पंचम होव बय, इस योगके होने से 
- असमे किसी के नीचे झोपडी में वह-मनुष्य जन्म लेता है ॥ ६४ ॥ 
। एकःपापो यदा लग्ने छम्मेणो वा न पश्यति । 
सूयःपश्यति नो लञ्ममन्यजातस्तदा भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
` ओर जिसके लग्न में एक पाप ग्रह बैठा हो, और उसे लग्नेश देखता न होव, 
- और न सुयः लग्नको देखता होवे) तब वह पुरुष अन्यजात होता है ॥ ५ ॥ 
तिथिम्रांते दिनांते च लग्नस्यांते तथैव च । 
चरांशेषपि च यो जातः सो5न्यजातःशिंशुभवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
` ओर तिथि के भर(तमें दिनके अन्त में .लग्नके अन्त में ओर चर रोशिके नवांश 
में.जिसका जन्म दोषे उसको भी अन्यज्ञात समझना चाहिये ॥ ६६॥. 
न पश्यति श्चञ्ची छनं मध्यस्थःसोम्यशुकयोः १ 
ततःपरोक्षे जन्म स्याद्वोमे5स्ते वा तनौ यमे॥ ९७॥ 
इव शुक्रके चमे बैठा 'चन्द्रमा लग्नको-न देखतां हो, और लग्न से सप्तम . 
* मगल हो, . याः. जनमे: शनिहो; - ती इस. ग्रोगमें जातक 'पितोके प्ररोचमें 
जन्म लेता है ॥ ६७॥ FR 
जावक्षेत्रेगते ट्रे शुके वेतर्राशिंगे चि 
हष्काणे च तदश वा न परेजोत इष्यते ॥ ९८॥ | 
- -०६ ओर जिसके बृहस्पति के रें वन्मा होवे, और शुक्र अपनी राशिके विना | 
अन्यत्र स्थित होवो या बृहस्पति के द्रष्काण में वा नवांश में होवे) तो वह पिता से 
. जन्म लिया नहीं होता है ॥| ७5 ॥ | | | 


# मानसागरी पडेतिः #' MR (RD 


न लग्नमिडु न जुर्शनरीक्षते न बा शशांक रविणा समागतस्‌। 
सपापकाऽकण युतरच वा झाशी परेण जात प्रवदाते सू्रयः९९ 
इुहस्पति लग्न वा चन्द्रमा को नहीं देखते हों, और रवि युक्त चन्द्रमा गुरुसे इष्ट न 
हो; ओर पाए ग्रह के साथ सूय तथा चन्द्रमा हों वह मलुष्य भी अन्यजात होताहै॥ 
रग्न पश्थति नी गुरुने च भूगुजोरेण जातःशिशु 
क्षोणीजःसमवेक्षते शहाधर सूयेशच वा जारजः । 
चंद्रःपापयुती दिनेशसहितः स्यादेवमप्यन्यजं 
ओक्त माडसानपुगवेःस्फुटमिदं योगत्रयं जायते ॥ १ ॥ 
जिसके जन्म लग्न को बृहस्पति शुक्र न देखते हों वह बालक जारजात होताहे 
१ योग, भोर मंगल, सूय, च'द्रमा को नं देखते हों २ योग, और जिसके सूय 
सहित चन्द्रमा पाप ग्रह यू क बेठ होवे बह भी अन्यञ्चात ३ हाता है ये तीनां 
योग मुनिवरों ने अन्य जातके कहे हैं ॥ १ ॥ 
यदि वापि भवेचन्द्री जन्माष्टमद्वितीयगः । ˆ 
द्वादशैकादशस्थो वा पश्राजातस्तदा शिशुः ॥ २ ॥ 
जिसके लम या अष्टम यां द्वितीय या बारहव म्यारहे घरमे चन्द्रमा बैठा 
हावे तब वह बालक पिताके देशान्तर होते जन्म लेता है ॥ २ ॥ ु 
क्षपाकरःपश्याते नेव छग्नं विदेशसंस्थे जनके प्रसूतः । 
कुजाकिसंसगगते ।वेळग्ने कवीज्यकैद्राशविहीनके वा ॥३॥ 
ओर जिसके लग्नको चन्द्रमा न देखता हावे, वह बालक अपने पिताके परदेश 
होने पर जन्म लेताहै ( १ ) योगं, अथवा मंगल शनि लग्नम होवे; तथा वहस्पति 
शुक्र केन्द्रसे रहित शेष स्थानोंमें आप (२) तो तब भी वह बालक पितोके विदेशस्थ 
होने पर जन्म लेता है ॥ ३ ॥ | 
रविशशियुते सिंहे लग्ने कुजाकिनिरीक्षिते 
नयनराइतःसाम्यासाम्यःस बुद्धदेलांचनः । 


व्यवगहगतश्रद्री बामं हिनस्त्यपरं रवि- - 
४६ 


{ ३६२ ) % भाषा रीका सहितो # 


नशुभागदिता योगा याप्या भवंति शुभेक्षिताः ॥ ४ ॥ 

. ` जिसके सूर्य, चन्द्रमा से युक्त, जन्मलग्न सिहं मे' आपडे उन्हे मगज भौ, 
शनि देखते हों तब वह मनुष्य अघा होता है, ओर जन्मलग्न को शुभाशुभ दोनों 
अह देखते हों, तब जल के बबूला सरीकी आंख वाखा होता है, ओर चन्द्रमा .के 
व्यय १२ में .बेठने से वाम नेत्र से हीन, ओर सुर्य के व्यय १२ मे' बैठने 
से दक्षिण नेत्र से हीन होता है, यदि शुभ ग्रह देखते हों तब शुभ. फल देते है 
शुम ग्रह इष्टि से अशुभ भी कुछ २ शुभ होजाते हैं ॥ ४॥ 

| ` अथ धनभावविचार!-- 

. पापाःसर्वे धनस्थाने धनहानिकरा मताः | _ 
। अन्येःसोग्येःशुभं सर्वेगृद्धिवृद्धिधनादिकम ॥ १ ॥ 
: . रन से दूसरे घरमे जितने पापग्रह बैठे हों, तत्र बे सब घन हानि करते हैं, 

।. यदि उक्त घरे सौम्य ग्रह हों तब धन वृद्धि करते हैं ॥ १॥ न्‍ 
क्राश्वतुष केन्द्रेष तथा कूरा धनेऽपि च । 
दरिद्रयोगं जानीयात्खपक्षस्य भयंकरः ॥ २ ॥ 

_ और जिसके केन्द्र चतुष्टय मे' क्र ग्रह हों, ओर दूसरे घर मे भी क्रर हों 
सब ये दरिद्रयोग होता है ओर. वह अपने पक्ष को भय करने वाला होता है॥ २॥ 
अष्टमस्थो यदा मौमाख्नकोणे नीचगो रविः । 

स शीघ्रमेव जातःस्याद्विक्षाजावी च दुःखितः ॥ ३॥ . 

जिसके लग्न से अष्टम मंगल ओर त्रिकोण में नीच ७ का सूर्य होवे तो इस | 

जोग मे जन्म लेने वाले बाल्यावस्था से ही भिक्ताजीवी तथा सदा दुःखी रहतादै 

कन्यायां च यदा राहुशशुकी मौमःशनिस्तथा । | 

तत्र जातस्य जायेत कुबेरादधिकं धनम्‌ ॥ ४ ॥ 

ओर जिसकी कुंडली में राहु शुक्र म गल शनि चारों ग्रह कन्या के होकर | 

ठे हों इस योग मे जन्म लेने वाले के कुबेर से भी अविक धन होता है ॥ ४॥ 
अकेःके्दरे यदा चन्द्रो मित्रांशे युरुणेक्षितः । 


ॐ मान सागरी पद्धति! # त? “मान सायरीपदतिः क» (३८२) 


वित्तवान्‌ ज्ञानसंपन्नो जायते च तदा नरः ॥ ५-॥ 
थोर जिसके जन्मांग मे' गुरु से दृष्ट मित्र के नवांश का चन्द्रमा हो भौर | 
सूर्य केंद्र मे बैठा हो तब वह मजुष्य धनवान ज्ञान संपन्न होता हैं॥ ५ ॥ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो बुधःसारिस्तथवच । | 
तदा जातःस दीघांयुःसंपात्तिश्च पदे पदे ॥ ६ ॥ 
जिसके बुध शनि बृहस्पति सवच त्री बेठे हों तब बह दीर्घायु भोर संपत्ति 
युक्त होतो है ॥ ६ । 
रग्न छग्नेशसंशुक्तं यस्य जन्मनि जायते । 
न सुंचाते ग्रह तस्य कुलस्रिय इव श्रियः ॥ ७॥ 
जिसका जन्मलग्न लम्मेश से युक्त हे उसके घर को कुल ह्लियों की तरह 
लदी कभी भी नहीं त्यागती है ॥ ७॥ ४ 
चन्द्रेण मंगलो युक्तो जन्मकाछे यदा भवेत्‌ । 
तस्य जातस्य गेहं तु छक्ष्मीर्नव विसुञ्जति ॥ < ॥ 
ओर जिसके जन्म समय में मंगल यूक चंद्रमा होवे उसे घरको ल्मी 
क्रमी नहीं त्यागती है ॥८॥ टु | 
मासमध्ये तु यत्संख्यदिवसैजायते पुमान्‌ | 
तत्संख्यंवषभुक्तो तु लंक्ष्मीभवाते निश्चितम ॥ ९ ॥ 
शर जिसके उक्त योग हो छस मनुष्य को महीना के चीच में नितनी संख्या 
के दिन ( तिथि ) में जन्म हुआ दवः तव उसी संख्या के वर्ष बीतने पर घन. 
मिलता है॥६॥. : 
- अथ सहजपावविचारः-- 
पांपेस्तृतीयगेःसेवेबीधवेराहितो भवेत्‌। 
सोम्यैश्च आतसंयुक्तःकीर्तियुक्तो धनप्रियः ॥ १॥ 
जिसक्रे तृतीय घर में सव पाप गूह बेठे हों तब वह भाइयों से रहित होता है, 


ओर सब शुभ गूह बैठे हों तव भाई बन्दो से बुक, कीति से युर, और धन प्रिय वह 
पुरुष होता है ॥ १ ॥ `` 


( ३६४) # भाषादीका सहिता # 


ययास 


ढग्नात्ततीयमवने शिखिना सह चन्द्रमा: । 
लक्ष्मीवाज्ञायते बालो आतृहीनों संशयः ॥ २॥ 
जिसके लग्न से तृतीय घर में केतु युक्त चन्द्रमा होबे पह पुरुष लक्मीयान्‌ ओर 
भाइयों से रहित हाता है॥ २ ॥ ` ट 
आदौ जातान्‌ रविहेन्ति पश्चाद्वौमशानेश्ररौ । 
गहुसंज्ञोद्युमो हंति केतुःसर्वनिवारकः ॥ ३॥ 

“जो तीसरे घरें सूय होव तब अपुन से पहिले इए भाइयों को मारता है, 
यदि मंगल ओर शनि तीसरे घरें बैठे हों तब पिछारी हुये भाईयों को मारते हैं,एवं 
राहु तीसरे घरमें हो तब प्रथम जन्मे और परचाज्जन्मे दोनों को मारता है, और 
केतु तीसरे घरमें बेडा हो तब सव दोषों का विनाश करता है भर्थात कुळ 
भी बुरा फल नहीं होता है ॥ ३॥ 

स्वक्षेत्रस्थी यदा राहुधेनस्थाने बृहस्पतिः ! 
बुधेन च समायुक्तस्तस्य बंधुत्र्‍ये भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसके सत्री राहु होवे, ओर दूसरे घर में बुध यू क बृहस्पति होवे, उसके 
तीन भाई होते हैं ॥ ४ ॥ 
छने चद्रे धने शुको व्यये च बुधमास्करो । 
राहुरचेत्पंचमे बाळःस मवेष्ठंधुवंधङ्गत्‌ ॥५॥ EE 
कान में चन्द्रमा, दूसरे घरें शुक्र, ब्यय १२ में बुध, सूय; और पंचम में राइ 
होवो तत्र वह मनुष्य भाईयों का मारने अथवा जेल कराने वाला होता है॥ ५॥ 
घनस्थाने यदा कूरो भोमःसौरिसमन्वितः । 
सहजे च भवेद्रांडुभोता तस्य न जीवति ॥ ६ ॥ 
ओर जिसके लग्न से दूसरे बरमें कोई भी ऋर ग्रह हो, भौर शनि से यूर 
- गल भर राहु तीसरे घरमे होव, तो उस पुरुष का आता नहीं जीता है ॥ ६ | 
।  “' पृष्ठ च भवने भोमःसप्तमे राहुसंमवः । | 


४ मान सागरी पद्धति! ( ३६५ १ ४ 


अष्टमे च यदा सोरिभाता तस्य न जीवति ॥ ७॥ 
शौर जिसके छटे म'गल, सप्तम में राहु, और अष्टम में शनि हों तो उस 
पुरुष का भ्राता नहीं जीताहे ॥ oR 
विरग्नस्थो यदा जीवो धने सौरियैदा भवेत । 
राहुश्च सहजे स्थाने भ्राता तस्य न जीवति ॥ 8 ॥ 
जिसके लग्न में गुरु, द्वितीय में शनि; और तीसरे घरमे राहु होबे, तब उसका 
भी भाता नहीं जीता है ॥ =॥ 
सप्तमे भवने भीमश्चाष्डमेऽपि सितो यदि । 
नवमे च भवेत्सूयःस्वल्पायुइच समूर्जितः ॥ ९॥ 
ओर जिसके सप्तम म'गल, अष्टम शुक्र, और नवम में सूय होतो वह पुरुक 
अत्यन्त घनी किन्तु अत्यरपायु होता है॥ ६ वक 
उद्यति गृढुमांशे सप्तमस्थेशपि मंदे 
यादिभवति निषेक : सूतिरब्द्त्रयेण । 
शशिनि तु विधिरेष हादशाब्दे प्रकृया 
न्निगदितमिह चिन्त्य सूतिकालेऽपि युक्या ॥१०॥ 
गर्भाधान समयकी लग्न में मकर वा कुभ के नवांश का उदय हो और 
उससे सप्तम घरमें शनि हो तव वह गर्भ तीन बर्ष में उत्पन्न होता है, और यदि 
निषेक लग्न कर्क के नवांश में होवे और ग्रसे सप्तम घरमें ककधीश चन्द्रमा होक 
तत्र उस गर्भ निद्वु क्ति की अवि सुनियो ने बारह बर्ष तक की कही है ॥ १० ॥ 
ग्रहो यस्य इश्चिक्ये हयुचस्थानस्थितो भवेत्‌ । 
भ्रातरः षद्‌ प्रजायते चान्यथा भागिनी भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस मनुष्यकी जस्मपत्री में चे होकर पु'ग्रह तीसरेमे स्थित होगे तब उसके 


छे भाई होते हैं; अगर खरी ग्रह हो तो ( बुधसूर्य सुतौ नपु'सकाख्यौ शशि- 
शक्रो यूवती नरोश्च शेषाः ब० बि० ) भगिनी होती है ॥ ११-॥ 


__ १--इतःगसंगताभिप्रायको लिखितश्‍्वेक; शलोक आफैत ताहि = लिखितश्चैकः श्लोक आशीत्‌ तथाहि 
* तस्यश्नाता भवेद्न्यःपिता चायं समुदधरेत्‌,तस्य चैको भघेत्पुञःसो5पि बिध्न' विनश्यति; 


(३६६ ) ॐ मोषा टीका सहिता $ 


अथ सुखमावफलम्‌- ` 
ठुयेस्थाने स्विताःपापा बारले मातृकष्टदा: । 
सौख्यं साम्याःपरकुर्वेति राजसंमानदायक्काः ॥ १ ॥ 
जिसके लग्न से चतुर्थ घर में पाप ग्रह बैठे हों तब बालकपन में माता को 
कष्ट देने वाले होते हैं, यदि शुम ग्रह चतुर्थ स्थान में बेठे हों तत्र माता को सुख 
देने याले होते हैं और रोज से सन्मान कराने वाले हाते हैं ॥ १ ॥ 
लग्नाचतुथंगःपापो यदि स्याहूवत्तरः । 
तदा मातृ्धं कुयाेंदरे वा न परो यदि ॥ २ ॥ 
जिसके लग्न से चतुथे घर में पापब्रह बली होकर बेडी हो तब वह मोता का 
-थथ करने वाला होता है, लेकिन केन्द्र में कोई अन्य ग्रेड न होना चाहिये ॥ २॥ 
हितीये द्वादशे स्थाने यदा पापो व्यवास्थितः । 
तदा मातुभेय विद्याचतुर्थ दशमे पितुः ॥ ३॥ 
जिसके द्वितीय द्वादश घरमें पाप ग्रह दोषे तब माता को भय दायक होता है; 
यदि चतुर्थ दशम घर में पाप ग्रह हो तब पिता को भयदायक होता है ॥ ३ ॥ 
पापमध्यर्गते लग्ने चंद्रे वा पापरं युते । 
` सौम्ये निधनगे पापे मातृहा सप्तवासरे ॥ ४! | 
: दो पाप ग्रहों के मध्य में लग्न हो, ओर उस लग्न में ही पापग्रहो से युक | 
चन्द्रमा हो; ओर शुभग्रह भी पापग्रह युक्त अहम में आ पडे तब उस बालक बी | 
आता सात दिन में मरजाती है ॥ ४ ॥ र | 
' चठ्थे हन्यते माता दशमे च तथा पिता । | 
सप्तमे भवने क्रास्तस्य भार्या विपद्यते ॥ ५ ॥ | 
: ` ` जिसके लग्न से चौथे घर में ऋर ग्रह होबे तो मातो,भर दशममे क्रूर होबे तो | 


> ९ 


पिता आर सॅप्तम होवे तो भार्या मरती है ॥ १ ॥ : 


_ शन्यंगारकमध्यस्थःसुयैःकयासितु्वधस्‌। | 
' मध्ये वा रजनीनाथो मातुम्युने शयः ॥ ६ ॥ . 


& मानसागरी पद्धति! # (३६७ ) 


जिसकी कु'डली में शनि और म'गल के मध्य में रयं होवे तव उसके पिता 
को, और यदि चन्द्रमा होवे तव उसकी माता को मारता है ॥ ६॥ 
चेद्रादष्टमगे पापे चंद्रे पापसमन्विते । 
पापेबेल्छ्टिःसदृष्टे सद्यो भवति मातृहा ॥ ७॥ | 
जिसके चन्द्रमा पापग्रह संयुक्त होवे, और चन्द्रमा से अष्टम घरमें भी पापग्रह 
होषे) तथा बली अन्यान्य पापग्रहों से इष्ट होवें तत्र बह बालक उत्पन्न होते ही 
अपनी साता का मारने वाला होतां है॥ ७॥ | 
कग्नस्थाने यदा जीवो धनस्थाने .झनिश्चरः । 
राहुश्च सहजे स्थाने माता तस्य न जीवति ॥ < ॥ 
जिसके लग्न में बृहस्पति; द्वितीय घर में शनि, और तीसरे घर में राहु होंबे. 
तब उस बालक की पाता नहीं जीती है ॥ 5 ॥ हि 
सिंहे भोमस्तुछे सौरिःकन्याया वा सितो भवेत । : 
मिथुने च यदा राहुजननी तस्य नश्यति ॥ ९॥ . 
जिसकी कुंडली में सिंह राशि का म'गल, तुला का शनि, कन्या का णुक्र;: 
ओर मिथुन का होकर साहु बैठा हो तो उस बालककी मातां मरजाती है॥ ६ ॥ 
चेद्र:पापग्रहयुक्तश्चद्रो वा पापमध्याः । 
चेद्रात्सप्तमगःपापस्तदा मातृवधो भवेत ॥ १० ॥ 
ओर जिसकी कु'डली में दो पाप ग्रहों के मध्य में अथवा पाप ग्रहों से. युक्त 
चन्द्रमा हो, और चन्द्रमा से सप्तम घरमें पाप ग्र होबे, तब उस बालक की माता 
मर जाती है ॥ १० ॥ 
` एकादशी यदा कूरःपंचमे शुकशीतगू । | 
_ मथमं कन्यका जातां माता तस्यास्तु कष्टगा ॥ ११॥७ 
` जिसके लभ से एकादश घर में ऋर ग्रह हो, भोर पंचम घर में शुक्र ओर 
चन्द्रमा हो, तो समना चाहिये कि इस वालक की माता के पहिली सन्तान 
क्यो हुई होगी तत्र उसकी मता को बहुत कष्ट भोगना पहा होगा ॥ ११॥ 


RE ही टोकां सहितो # 


ˆ भने राहुबुधः शंक्रःसोरिः सूर्या यदा ग्रहाः । 
तदा मंठमवन्सृत्यसताऽथ पारजायत ॥ १२ ॥ 
जिसके दूसरे घरमै राहु शुक्र बुध शनि और खयं ये पांचों ग्रह साथही बेठेहों, तब उस 
की, मातो की मत्यु होती है और वह बालक माता फे मरने के पश्चात्‌ जन्म लेता है 
अथी मरां हुआ ही पैदा होता हे ॥ १२॥ 
नॉचस्थानगते चन्द्र तिथष्छ भार्गवात्मजः । 
पापासक्तो महाक्रोधी माता तस्य न.जीवाते ॥ १३ ॥ 
जिसकी इं डली में चन्द्रमा अपने नोंच स्थान कां होकर बेठां हो ओर शक्र 
के संग हो, तभ वह मनुष्य पाप करने में आसक्त, वडा क्रोधी, ओर माता का घातक 
होता है यानी उसकी माता मरजाती हे ॥ १३॥ 
दादशे रिएभावे च यंदा पांपम्रहो भवेत । 
तदा मांतुभयविद्योचतुर्थ दशमे पिठुः ॥ १४॥ 
ओर जिसके १२।६ घर में पापे गृह हो; तो माता को, ओर चोथे दशमे घर 
सें पोप गृह होव, तो पिता को थय करता है ॥ १४॥ 
पत्रसप्स्था ।दवानार्था जन्मर्थश्च महासुतः । 
तस्य माता ने जीवित वषमेके पळद्वयस्‌ ॥ १५॥ 
जिसके लग्न से तीसरे सातवे घर में प्रय होव » जन्म लग्न में मंगल होव, 
तो उस बोलक की माता एक वर्ष के अगाडी दो पल भी नहीं जीती है ॥१५॥ 


दयनाष्टमगते पापे कूरग्रहानरीक्षिते । 


| 
जनन्या सह मृत्यःस्याद्गवालकस्य न सयः ॥ १६ ॥ 

जिसके सप्तम और अडः घरमै पाप गह हों, ओर उसको क्र र गृह देखतां 
हो; तो उस बालक की माता सहित मृत्यु _हो? तो उस बालक की माता सहित सत्य होती है इसमें सन्देह नहीं है ॥ १६॥ है इसमें सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ 
३ गी पूव मेकंपदयमसंगंताथे लिखिंतमालीत्‌ तन्मूले$लिखित्वा5अंस्थाप्यते 

- 'तथाह-= . | 
लग्ने च द्वादशे स्थाने यादि पापग्रह भवेत्‌ । 

हस्य माता भंवेद्वन्ध्यों -पिता तक्ष्य न जीवाति ॥ 


ॐ मान सागरी पद्धति! ॐ (३६६ ) 


झथ सुतभावः--- 
पश्चमस्थाःशुभाःसर्व पुत्रसन्तानकारकाः । 
क्कराःसन्ततिमृत्यु च पुत्र च धंरासुतः ॥ १॥. | 
जिसके लग्नसे पंचम घरमें शुभग्रह होते हैं तब वे सत्र पुत्र संतान करने वाले 
होते हैं; क्रूर ग्रह पंचम घरमें हों तब संतति होकर मर जाती है और पंचम घरसें 
भंगल होने से कपूत पुत्र होता हैं ॥१॥ 
बाळस्य जन्मकाले तु पञ्चती धरणीसुतः। | 
अषुत्रश्च मवेद्वालो नारी चेव विशेषतः ॥ २ ॥ 
ओर जिसके पंचम घरमें मंगल होता है वह छी या पुरुष कोई हो त्र वह 
पुत्र होता है ॥ २॥ 
अपुत्र ङुरूतं भानुःपृत्रमक्क निशार्करं । 
सशोक पुत्रहीन च पंचमो घरणीसुतः ॥ ३ ॥ 
पंचम: घर में खये होवे तो संतति रहित करतां है, चन्द्रमा पंचम होवे तब 
एक पुत्र करता है,शर मंगल पंचम हो तंत्र बह पुरुष सशोक,भओरें पुत्रहीनः होता हैं। 
उच्चा वा याद वा नांचा पचम कतुराश्रतः 
हाहाकार च छरुतं पुत्रशांकन पाडतः ॥ ४॥ 
जिसके उच्च या नीचका जहां कहीं भी रहंता हुआ केतुः पञ्चम मै आपडे त 
बह पुरुप पुत्र शोक से पीडित होकर हा दा कार करता है ॥ ४। 
ऋतुरेतोऽप्यदृष्टं स्याद्‌ यद्चैका नः पश्यति । 
अप्रसूतो भवेन्मत्यांवहुर्खापारणतकः ॥ ५ ॥ ` 
अगर पंचमस्थकेतु को कोई भी ग्रह न देखते हों तो. सन्तानोत्पत्ति की तो 
कोन कहैः बल्कि उस जातक की खली का रजोधर्म. भी बन्द. होजोय तब वह लाचार 
होकर बेचांरा सन्तानार्थं दो तीन चार विवाह करे तब भी पुत्र के मुख को नहीं 
देखता है-॥- ५॥ 
१---एत त्प्यानन्तग्मशुद्मायःनिस्नर्थमप्येकं पद्यः पूर्समासीस्‌- पत त्पचानन्तप्मशुद्धमाय निम्नस्यमणेक पय पस. 7” 
“ एकत्रिपळव-पुत्राणि सूये धीस्थे कुजे गुते । 
डित्रिपञ्च च सप्तैव पुत्रीन्दौ ज्ञलिते शनिः » ॥ 
४७ 


he 
oan 


पापःपंचमराशी जातँ जातं शिशुं विनाशयति । 
सप्तमराशे पापाद्वे भार्ये बादरायणेनोक्तम ॥ ६ ॥ 
शर जिसके लग्न से पंचम घरमें कोई पाप ग्रहों तब उसके हो २ कर बोलक 
मरजाते हैं, ओर जिसके लग्न से सप्तम घरमै पाप ग्रह बैठे हों तब उस पुरुष के दो 
भार्या होती हैं ऐसो व्यास ऋषि ने कहा है॥ ६॥ 
एकःपुत्रो खो वाच्यंश्‍चंद्रे चव सुताद्वयस्‌ । 
भोमेपुत्राख्र्‍यी वाच्या बुथे पुत्रीचतुष्टम्‌ ॥ ७॥ 
जिसके पंचम i होवे तत्र एक पुत्र, चन्द्रमा हो तब दो कन्या, ओर म'गल 
दो तब तोन पुत्र, और बुध हो तब उस पुरुष के चोर कन्या होती हैं || ७॥ 
युरो गर्भे सुताःपंच षट्‌ एञ्यो भृणुनेदने । 
शनो च गर्भेपातःस्याद्राहो गर्मो भवेन्न हि॥ < ॥ 
ओर बृहस्पति पंचम बैठा हो तब पांच पुत्र, शुक्र हो तो छः कन्या, और 
शनि होगे तो गर्भपात होता है, और यदि राहु हो तब उसकी खी के गर्म दी 
नहीं ठरवा है। ॥ ` 
सुतस्थाने द्विपापो वा त्रिपापाशचात्र संस्थिताः । 
तदा स्रीएरुषी वन्ध्यो विज्ञेयौ सुतबीक्षिते ॥ ९ ॥ ` 
ओर जिसके पंचम घरमें दो या तीन पापग्रह हों या देखते होतब ये ही पुरुष 
दोनों बन्य होते है ॥ ६॥ ` ` - ` 
. क्एश्च काथेतःशुको रेतो भौमःप्रकीर्तितः । 
` ` भीमः पश्यातयद्वर्ष तद्वै गर्मसंस्थितिः ॥ १० ॥ : 
' ` शुक्र को ऋतु, ओर मंगल को रेत कहते हे. जिस वर्ष में म'गल देखता है 
हसी बष में गर्भ स्थित होता है ॥ १० ॥ | 
._ __१--पतत्पयोकसंशकम्रदस पकजनित्योगफलकधक 
“ रेतऋत्योशच संपर्कांत्‌ „ इत्यादि पद्यन्त्व्रैव द्वितीयाध्यांये योग प्रकरणे , 


(३७०) # भाषा टीका सहिता $ का 


नस 
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} 


[स्थितमस्ति तत्त्‌, तभैवालोकनीय' ्रन्थभूयरत्वमी तेर्नास्माभिः पुनरिद्दोल्लिलितम्‌॥ | 


# मान सागरी पद्धतिः अ ( ३७१) ` 


पुराशौ लय़पतिःपुताधिपं वीक्षते वापि । 
संततिबाधां ङुरुते केंद्रे पापान्विते चंद्रे ॥ ११ ॥ 
ओर जिसकी कुंडली में पु'राशिका होकर लग्नेश सुतमावेश को देखता हो. 
र पापग्रह युक्त चन्द्रमा केन्द्र का बैठो हो तब उस पुरुष को संतति निमित्त 
बाधा करता है ॥ ११ ॥ 
ने तपुत्रकलत्रमे शुभपतिप्राप्ते-थ वा5लोकिते 
चेद्राद्वा यदि संपदस्तु हि तयोङ्चियो अन्यथा श्समवः । 
पाथोनोदयगे खो रविसुते मीनस्थिते दारहा 
पुत्रस्थानगतरच पुत्रमरणं पुत्रोऽवनेयच्छति ॥ १२॥ | 
जिसके लग्न से या चन्द्रमा से पंचम भाव शुभग्रह या अपने स्वामीं से युक 
बा दृष्ट हो तो उसके पुत्र सम्पत्ति अवश्य होगी, एवं लग्न या चन्द्रमा से सप्तम 
सोव स्वनाथ वा सोम्य ग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तो उसके खी अवश्य होगी, अगर 
उपयु क लक्षण न होवे पंचम भावके बिचार से पुत्रहीन, एवं सप्तम भावके बिचार 
से ल्ली हीन ( क्यारा ) जातक को कहना चाहिये; अगर जन्म लग्न कन्या मं 
खयं आपडे, तथा शनि मीनम होवे तो दारहा योग .होता हैं ( उसकी खरी मर 
जाती है ) ओर अगर कन्यां को सर्य लग्न में हो, और मकर का मगल पंचम 
में हो तो पुत्र मरण देतां है ॥ १२ ॥ 
लग्ने द्वितीय यांदे वा तृतीये विळग्ननाथे प्रथमःसुतःस्यात्‌ । 
तुयास्थितेऽम्मश्च सुतो हितीयःणत्री सुतोवेति एरःप्रकर्प्यस्‌॥ 
ओर लग्न म द्वितीय में या तृतीय घरम' लग्नेश बैठा हो तब उस मनुष्य 
के. प्रथम पुत्र होता है पश्चात पुत्री, ओर लग्न से लग्नेश चतुथे घरमे होबे तो 
कन्या दूसरी बार पुत्र होता है एवं आगे को भी प्रथम पुत्री फिर पुत्र होताहे ।१३। 
धनस्थाने यदा कूरःकूरग्रहसमन्वितः । 
१--शशीनां पुःस्ञ्यादि संक्षातु पुर्जी क राऽक्रौ चरस्थिः दविवमाब-- 


` संज्ञाश्‍व, अज वृष मिथुन कुलीराः प॑चमनवमे, सदेन्द्रा्ाः एतत्पद्यादवगन्तव्या, । व. मि 
२ वृह जातकस्थ सिढ्‌ । 


न पश्यति निजक्षेत्रमल्पपुत्रस्तदा भवेत्‌ ॥ १४॥ 
जिसकी कु डलीम' द्वितीय स्थानम दो क्रूर ग्रह पेठे हों, ओर बे अपने स्थान 
को न देखते होतें, तब वह मनुष्य अल्प पुत्र वाला होता है ॥ १४॥ 
सहजे सहजाधीशो लग्ने वाऽथ धने भवेत । 
जायते न तदा बालो यदि जातो न जीवति ॥ १५॥ 
जो तीसरे घरका स्वामी ग्रह तीसरे घरम हो या लग्न में या दूसरे घरम 
होगे तब उस मनुष्य के पुत्र नहीं होता है ओर होबे तो मरजातो है ॥ १५ ॥ 
झषधनुर्धरपंचमभावगे प्रसवसोरूयफूलं न च दृश्यते । 
मृतप्रजःखळ पचमगे शुरो तदिह दृष्टिफळं शुभमश्नुते॥ १६ 
मीन झौर धन लग्न पंचम घरसे' पडजांय तो उसकी खी पहिले. तो गर्भवती 
ही नहीं होती है अग्र होबे भी तो गर्भ नष्ट हो जाता है, एवं प'चम स्थान में 
बृहस्पति होबे तो वह पुरुष मृतप्रज होता है, ओर प'चम घरपर शुभ ग्रह की इष्टि 
होवे तब उस मनुष्य को संतति को सुख होता है ॥ १६ ॥ 
लाभे सुते वा शुक्रेदुसुतौ मोमो ऽथवा कमात्‌ । 
शुके पञ्यतःपुत्रं वर्षेऽस्मिन्संततिस्तदा ॥ १७ ॥ 
जिसके लाभ या प'चम में शुक्र ओर घुध हों; अथवा पचम में मगल क्रमसे 
हो; भोर शुक्र चन्द्रमा जिस वप में बेखते हों तब उस मनुष्य के उसी बर्ष मं 
संतति होती है ॥ १७ ॥ 
यत्र चेकादशे राहःपंचमे च शिखी स्थितः.। 
सुताननं न दृइ्येत यदीन्द्रोऽपरि च सेव्यते ॥ १८ ॥५॥ 
और जिसके ग्यारहब राहु, और पंचम में केत होवे, तब बह यदि इन्द्र दी 
भी सेवा करे तब भी पुत्रका सुख नहीं देखता है || २० ॥ इति पं० ॥ 
अथ रिपुमाव बिचार! 
ष्ठे कूरा नरं इयुःशाङपक्ष विवर्जितम्‌ । 


| 
| 
| 
] 
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सोग्याःपष्टे महारोगान्षष्अद्रश्न मृत्युदः ॥ १ ॥ | 


मानसागरी पद्धति! । . ( ३७३ ) 


जिसके छटे घरम क्रूर ग्रहहों तब उसको शत्रुपक्ष रहित करते हैं, भर. छटे 
घरम सौम्य ग्रह बेठे हों तष उसको महारोग देनेबले होते है; ओर जिसके छटे 
घरम चन्द्रमा बैठा हो तब मृत्यु देने बाला होता है॥ १ ॥ 
अथ जायामोबविचारः-- 
ङमारयौ सप्तमे पापाःसोम्याःसर्वेजन प्रियास्‌ । 
युरुशुक्री शचीतुल्यां रूपलाबण्यझ्ालिनीस्‌ ॥ १॥ 
जिसकी कुडली में लग्न से सप्तम घरमें पापग्रह हों तो खोटी ह्ली; अर यदि 
शुभ ग्रह हों तो सर्वजन प्रिय छी, यदि उक्त स्थान में बृहस्पति शुक्र बैठे त्र उस 
मनुष्य को इन्द्राणी के समान रूपयुण शालिनी पत्नी को देते हैं ॥ १ ॥ 
ष्ठे च भवने मौमःसप्तमे सिंहकासुतः । 
अष्टमे च बदा सोरिमायों तस्य न जीवति ॥ २॥ 
छरे घरमें मगल, ओर सप्तम में राहु, और भष्टम में शनि बैठाहें तभ. उस 
पुरुष की भार्या नहीं जीती है ॥२॥ पर ू 
® ~ १७ 
जायाग्रहे सोरिडाझी च राषट्रजायापतिःपइ्यति सपमन्चेत्‌ । 
तस्याळ्ये संभवतीइ नारी श्यामा च गोरी बहुषात्रेणी च ॥३॥ 
जिसके लग्न से सप्तम में शनि चन्द्र राँहु बैठे हों; और सप्तमेश ग्रह कहीं मी 
बैठा हुआ अल्प या पूर्ण इष्टिसे सप्तम भावको देखता हो; तब पुरुषको. श्याम 
` गौरांगी और बहु पुत्रिणी पत्नी प्राप्त होती है और पुत्रमी अनेक होते हैं ॥३॥ 
` लये व्यये च पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजः । 
र 9) ३. वळ 
कन्या भतुर्विनाशाय भता कन्यां विनाशयेत्‌ ॥ ४॥ 
` जिस लडकी की जन्म कुएडली में १।१२।४।७।८ इन घरों में म'गल झापडे 
तब उसका पति मरजाता ( यह बेफ्य योम है ) है ओर यदि पुरुष के जन्मांग 
चक्रमे लभादि पांचों स्थानों में म यल बैठजाय तो उसकी पत्ती मर जाती है ॥9॥ 


लगे पापग्रहे गोरो इबेलःशञ्पीडितः । 
भवेहुवोच्यतायुक्तो मवेत्परवधूरतः ॥ ५ ॥ 


£ 


( ३७४ ) ॐ भाषा टीका सहिता # 


जिसका जन्मलग्न पाप ग्रह से युक हो तब वह गोर वर्ण वाला, 
दुव ल; शत्रु की तरफ से पीडित, लोगों से निन्दा पाने वाला; एवं पर ह्री गामी: 
होता है ॥ ५॥ : वयन 
लमाद व्यये वा रिषुमंदिरे वा दिवाकरेंदू भवतस्तदानीस्‌ । 
स्यान्मानवस्यात्मज एक एव भायोपे बैकेति वदते संतः ॥६॥ 
ओर जिसके लग्न से छटे या बारहबे' स्थान में य ओर चन्द्रमा हो तत्र 
.उस मनुष्यके एकही पुत्र तथा एकही पत्नी होती है ॥ ६ ॥ : 
गडांतकाळे च कल्त्रमावे भृगोःसुते लग्नगते5केजाते । 
वध्यापतिःस्यान्मनुजस्तदानीं शुमोक्षेत नो भवनं खढ्स्य॥७। 
ओर किसी पुरुषका जन्म गंडांतज्येष्ठा (पौष्णभ सांपभान्य घटिकायुग्मभित्यादि 
रामोक्तो नज्ञत्रंतिथिलम्नमेदात्रिविधम्‌ ) में हो, तथा शुक्र सप्तम में हो, 
ओर लगन में शनि हो, और करर की राशि हो तथा उसे शुभ ग्रह कोई देखता 
न हो तब वह मनुष्य बंध्यापति होता है ॥ ७॥ ४) 
च ~ ० 0०७ २» र, 
व्ययाल्ये वा मदनाल्ये वा खळे बुद्धघाल्यगे हिमांशा । 
' करुत्रहीनो मनुजस्तचरजेविवर्जितःस्यादिति वेदितव्यम्‌ ॥८॥ 
ओर बारहवे' या सप्तम में पोप ग्रह हो, और पंचम में चन्द्रमा होवे, तत्र वह 
मनुष्य पुत्र तथा खरी से रहित होता है॥ ८॥ ` 
अखूतिकाले च कलत्रमावे यमे च भूमेस्तनयस्य वर्गे । 
७ NN Oe ज़ ~ १७ 
ताभ्यां प्रहष्ट व्यभिचारिणी स्याद्भायों रवयं च व्यभिचारकत्ता 


हर जिस, मनुष्य की कु'डली में शनि सप्तम स्थान में हो, तथा मंगल का पढ. 
बग होवे, ओर यही दोनों देखते होबे', तब वे दोनों खी पुरुष व्यभिचौर करने 


वाले हेते हैं, शर्थ परखीगामी पुरुष, भोर परपुरुषगामिनी दी होती है ॥ ६॥ 

अकेइपुत्री च कल्जसरथों कठत्रहीन॑ झुरुते नरं तो । 

शुभक्षितो वा वयसो विरामे कामां च रामा लमते मनुष्यः १० 
जिसके नसे सप्तम घले शुक. ओर बुध सडे हों तब उस पुरुषको सीले दीन 


| 


ग्रानसांगरी पद्धति! (३७५) 


करते हैं, भर उक्त स्थान स्थित ग्रहों को शुभग्रह देखते हों तत्र उस मबुष्यको ओयुके 
समाप्त समय में मनोवांछित सुन्दर पत्नीको देते हैं ॥ १० ॥. र 
चेद्राहिळग्नाच्च खलाःकलत्रे हन्युः कलमं च ढ्य गतो तो । 
चंद्राकंपत्री च कलत्रसस्थौ पनमेवास्रीपरिङन्धिदौ स्तः ॥११॥ 
ओर जिसकी कुण्डलीमें चन्द्रमा से या लग्न से सप्तम में पाप ग्रह हों, यो 
अष्टम में हों तत्र बह पत्नीको मारते हैं, ओर जो चन्द्र शनि दोनों सप्तम घरमे 
देठे हों तब उस मचुष्यका विवाह विधा से होता है॥ ११ ॥ 
महीसुते सप्तममावयाते कांतावियुक्तःपुरुषस्तदा स्यात्‌ । 
मंदेन हरे स्रियतेऽचिरात्तदा सूर्येण इष्टे बहुडुःलपीडितः ॥१२ 
आर जिसके सप्तम में केबल मंगल हो, वह पुरुष पत्नी से वियोग को पाता 
है, यदि उसे शनि देखता हो तत्र वह जातक खुदही शीघ्र . मरजाता है, और 
जो मंगल को दय देखता हो तत्र वह पुरुष अनेक दुःखों से पीडित 
'होता है ॥ १२॥ द 
ष्ठे च भवने भोमःसप्तम राहुस॑भवः। | 
अष्टमे च यदा सोरिस्तस्य मायाँ न जीवति ॥ १३ ॥ 
: ओर छरे घरें मरल; भौर सप्तममें राइ, ओर भष्टम शनि होवे) तब मी 
उस पुरुषकी भायां नहीं जीती है ॥ १३ ॥ | 
~ . ८ भथायुर्भावविचासस्तत्रादावरिष्ट भ'गयोगतरणंनम्‌ । 
पूवमायुःपरीक्षेत पश्चाछक्षणमादिशित्‌ । 
आयुहींननराणां च रक्षणेःकिं प्रयोजनस्‌ ॥ १ ॥ 
` प्रथम आयुकी परीक्षा करनी चाहिये पिछांडी लक्षण कहने चाहिये आयु 
हीन मनुष्यों के लक्षण कइने से क्या प्रयोजन है ॥ १॥ 
खटाःसर्वे महादृष्टा अष्टमस्थानमाश्रिताः । | 
शशांकस्तु विशेषेण जन्मकाळे च मृत्युदः ॥ २॥ 
ओर सम्पूण ग्रह अष्टम घरमें महाखरोव यानी मृत्यु देने बोले होते हैं; यदि 
चन्द्रमा हो त विशेष करके मृत्यु देने बाला होता है॥ २ ॥ 


0001 


( ३७६ ) |  __ भाषा टीका सहित | 


कृष्णपक्षै दिवा जातःशुक्छपक्षे यदा निझि । 
तदा पशश्मश्रद्रो मातुव्पारंपालकः ॥ ३ ॥ 
ओर जिसका कृष्णपक्षमें दिनका, ओर शुक्षपक्षमें रात्रिका जन्महो,. तो 
अष्टम या षष्ठ स्थान स्थित मी पह चन्द्रमा मातो के समान पालन करता है ॥ ३॥ 
पंचमस्थो निशानांथख्निकोणे च बृहस्पति 
दशमे च महीसूनुःहातवर्ष स जीवात ॥ ४॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में पंचम में चन्द्रमा, और त्रिकोण ६५ में बृहस्पति; 
दशम में मंगल हो, बह पुरुष पूर्ण १०० वर्षे जीता है ॥ ४ ॥ 
झनेश्ररस्तुलाकुंभमकरे यडि वा भवेत । 
लग्ने षष्ठे तृतीये वा तदारिष्ट न जायते ॥ ५ ॥ 
ओर जिसकी कुण्डली में तुला मकर या कुभ का शनि बेठा हो या लग 
छठे रौर तीसरे में बेडा हो तत्र उस मनुष्य के शरीर में कभी प्ररिष्ट नहीं... 
डोला है ॥ ५॥ | 
केंद्रे शुमो यदेकोऽपि वढी बिस्वप्रकाझकः । 
सवं दोषाःक्षय यान्त दाघायुरच भवेन्नरः ॥ ७ ॥ | 
जिसके केंद्र में पूण बली होकर एक भो शुभ ग्रह आ पडे तब सत्र दोषों को | 
क्षय करके दीर्घायु देता है || ७॥ | 
एकोऽ केंद्रे बुधर्जीवशका'कूरासहस्राणि विरुद्वयुक्ताः। . 
तथापि सव।ण्याप यांति नाश यथा प्रगाःकेंसरिदङीनेन ॥८॥ । 
केंद्र १४७१० में बुध बृहस्पति शुक्रमें से एक मी कोई ग्रह बेडा हो. 
सतय उसके विरुद्ध होकर चाहे किंतने नाश | 
101 ३६ रसर न हा तो मी सब दो 
पाताले बांवरें लग्ने सुतें धर्मे तथायगे । 


देवपूज्यस्तथा शुक्रो नाझायेददरितं सुहुः ॥ ९॥ 


चौथे दशम, लग्न, पंचम या नवम अथवा ग्यारहवें घरः में बहस्पति या शुर । 
बैठा हो तब अनेक दोषों को नाश करते हैं ॥ ६ ॥ कं | 


0... हे गातितागरी पतिको)? (३७७) _ 
oo 
एकोऽपि केंद्रे यदि उुङ्गसंस्थःसर्वे ग्रहा भावयुणेन ह्यस्‌ । 
स्वेऽप्यरिष्टं च विनाशयति तमो यथा भास्करदशेनेन ॥१०॥ 
ओर जिसके जन्म समय कोई एक भी ग्रह उच्च का होकर केन्द्र में बैठा हो 
खीर सब ग्रह भले ही अपने भाव के गुणों के अनुसार भी हों तब मी हव्य के अगाडी . 
अंधकार की तरह इतर गूहकुत सर्वारिष्ट नाश होते हैं ॥ १० ॥ 
शुक्रो दश सहस्ताणि बुधो दश शतानि च । 
लक्षमक तु दोषाणां युरुलेग्ने व्यपोहति ॥ ११॥ : | 
शोर शुक्र के लग्न में होने से दशहजार दोष, बुध के लग्न में होने से हजार 
दोष,भोर बृहति के लग्न में होने से एक लक्ष:दोप शांत, होते हैं ॥ ११ ॥ 
केंद्र निकोणगो जीव्‌ःशुको वा चेदनंदनः । . 
तस्य मत्यस्य दीघोयुःस भवेद्राजवछभः ॥ १२ ॥ 
ओर जिसके केंद्र में १।४।७।१० या त्रिकोण ३।५ में बृहस्पति शुक्तं अथवा 
बुध होये, वह पुरुष दीर्घायु भौर राजप्रिय होता है ॥ १२॥ | 


युरुधेनुषि मीने वा तथा कर्कटकेऽपि वा । 


छूग्नाबिकोणे केंद्रे वा तदारिष्टं न जायते ॥ १३ ॥ 
` जिसके वृहस्पति धनु मीन अथवा कर्क में होवे भरथवा त्रिकोण या केंद्र में 
होषे सघ उस पुरुष को कमी अरिष्ट नहीं होता है ॥ १३ ॥ 
अजबृषककेटल्ग्ने रक्षति राहुःसमअपीडाभ्यः । 
पूथ्वीपतिःप्रसन्नः'कृतापराधं यथा पुरुषस्‌ ॥ १४॥ 
ओर जिसकी इडली में मेप, वृष, या कक जन्मलम्न था पढे. और ईन्ही का. 
: होकर राह बैठा हो तो कृतापराध पुरुष को स्वामी जे से तैसे उस पुरुष को सब. 
पीडो्मो से रक्षा करता है ॥ १४॥ 
हह जाळा लग्नात्सोग्येनिरीक्षितःसद्यः । . 
नाशयति सर्वहुरितं मार्त इव तुळसंघात ॥ १५॥ 
ओर यदि राहु तीसरे छठे ग्यारहवे' घरमे बैठा ह से लया देखते. 
हों त्र रहै को पवन जौसे सब दोषों को उडा देता है॥ १५॥ . 
A उ TU 
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विळग्नपो यंत्र बलेन-युक्तो लाभे तृतीये यादे कटके वा । 
सवोण्यारष्टानि प्रयौति दूरं दीघोयुरारोग्यतनु करोति ॥१६॥ 
जिसका लग्नेश बली होकर लाम ( ११ ) में या तीसरे अथवा कटक (केन्द्र) 
में बैठा हो तब मनुष्य के सर्वारिष्टो को दूर करके दीर्घायु, ओर शरीर - में श्रोरोग्य 
करने वाला होता है ॥ १६ ॥ - 
एकोऽपि याद केंद्रस्थो भागवोऽय [गेरा पातेः । 
नवमे वा सुतस्थाने सवा[र€ [निवारयेत्‌ .॥ .१७ ॥ 
आर गुरु शुक्र में से कोई एकमी.गह. केंद्रमें अथवा नवम पंचममें बैठा होवे तग 
वह सर्वारिष्टों का नाश करता है ॥ १७॥ 
बुघभागवजावानामकतम ःकद्रमाश्रतो बळवान्‌ । 
कुरःसहाया यद्यापे सचाऽररष्टप्रशामनाय ॥ १८ ॥ 
और बुध शुक्रव हस्पति इनमें से कोई एक भी ग्रह बलवान्‌ होकर केंद्र में बैठा 
होते भोर वह चाहे क्रूर ग्रह संयुक्त मी हो तब भी तत्काल ही आरिष्टों को नाश | 
करता है ॥ १८॥ त 
स्वस्थानगो गाधेकबल सुरराजमत्रा केंद्रापगःप्रठामयत्स्फुरंदशुजाठ' | 
एका वहात दुरितानि सुदुस्तराणे अक्त्या प्रयुक्त इव शुरूषरप्रमाण. ` 
. ओर पूण बलवान बृहस्पति स्वच त्री '( ६-१२ ) होकर केंद्रमें बैठाहो तब वह | 
अकेलो ही अनेक दुस्तर दोषों को नाश करता है जैसे भक्ति पूव क शिवजी को किया | 
हुआ प्रणाम पापों को दूर करता . है॥ १६॥ | । 
८ रूग्नाधिषोंडतिबलवानशमेरदृष्टकेद्रास्थितेःशुभखगेरथ वीक्ष्यमाण* 
मृत्यु बिहाय विदथाति सुदीधेमायुःसपूयते निजणहं परया च ल्या | 
यदि लग्नेश पूण बली क्रर ग्रहों से अदश्ट तथा केंद्रस्थित शुभे ग्रहों से ६८ | 
होवो तत्र वह मृत्यु से वचाकर दीर्घायु देता है ओर अपने घरको परलक्मीसे परिएण 
करता है ॥ २० ॥ 
लग्नादष्टमसस्थ! खरुचुधशुक्रद्रष्काणगउचन्द्रः | 
मृत्यु प्राप्तमपि नरं परिरक्षत्येव निव्योजम ॥ २१॥. . ' 


% मान सागरो पद्धति) # ( २७६ YS 


और लग्नसे अप्टम घरमै बैठा हुआ चन्द्रमा गुरु शुक्र .बुधके द्रेष्काण का 
होजाय तंत्र अःटप चन्द्रकः कोई खरात्री नहों होतो वल्कि वरो चन्द्रमा मृत्यु पाते 
हुए को भी निष्कपट रक्तां करता है ॥ २१॥ | ह 
चन्द्रःसपूणंतचुःसाम्यक्षगतोऽथवा शुमस्यातः | 
प्रकरोत्यरिष्टमङ्ग विशेषतःशुक्रसंदृष्टः ॥ २२॥ | 
जिसके संपूण कलाओंसे युक्त च द्रमा शुभग्रह की राशिमें हा, अथवा शुम ग्रहा 
न्तर्गत हा तब अरिष्टोंको नाश करता है, यदि शुक्र इष्टहा तब विशेष करके अरिष्ट 
नांशक होता है ॥ २२॥ 
रिएगःशुमद्रेष्काण स्थितःशशी सोम्यखेचराःसबळाः । 
छुबत्यारष्टभङ्क यच्छन्ती भ्रारभव्यतातस्‌॥ २३ ॥ 
शुभ यह के द्रेष्काणको चन्द्रमा छटे घरमें हे. ओर शुभ ग्रह सब बलीहें तव 
कल्याण का विस्तार करते हू.ए आरिष्टों को दूर करता है ॥ २३ ॥ | 
साम्यह्ट्यातरगतःसपूणःख्रधमडळश्चन्द्र || | 
भुनक्तयशेषारिष्टान्भुजगोरिशुजगछोकानिव ॥ २४॥ 
और जिसके दो सौम्यग्रहों के बीचमें पूर्ण वली चंद्रमा बैठा हो, तब नांगों 
को गरुडकी तरह सर्वारिष्टोंको नाश करता है ॥ २४ ॥ 
प्रस्फुरितकिरणजाले खिग्धामरूमंडले बलोपेते । 
सुरमंत्रिणि केंद्रगते सवोरेष्ट क्षयं याति ॥ २५ ॥ | 
ओर जिसकी कुएडलीमें पूर्णाबली तथा उदयी गुरु केंद्र में हा तब सर्वारिष्टोंका . 
दूर करता है ॥ २५॥ ` 
` सोम्यभवनोपयाताःसोम्यांझाकसोम्यद्रेष्काणस्याः । 
युरूचद्र्काव्यशाशजाःसर्वऽरष्टस्य हतारः ॥ २६ ॥ 
ओर सोम्य ग्रह के घरके अथवा सौम्य नवांशों के यां सोम्य ग्रहोके द्रेष्काण 
के युष शुक्र चन्द्रं बुघ बैठे हों तब मनुष्य के सर्वारिष्टं को नाश 
करते हैं ॥ २६ ।। र 


चद्राध्यासितराशेरधिप केंद्रे शुभमरहो वापि । 


(३८०) | ॐ भाषा टीका सहिता # र्ड 


आकि डार्क रो कण शी २0?ी0?0ी0)ी0?९?२?”४”१ॅॅ१ि८”॑थणिण0000000णणा म”, 


प्रकरोत्यरिश्मंगं पापानि यथा शिवस्मरणम ॥ २७ ॥ 
जिसके चंद्राधिष्ठित राशिका स्वामी या शुभ ग्रह केंद्र में बेठा हा तब वह 
पार्पाको शिव स्मरण की तरह रिषो को नाश करता है ॥ २७ ॥ 
न १ र श्र 
पापा यदि शुभवर्गे सोम्यरेष्टाःशुमांशवगेस्थेः । .. 
निरेति सदारिष्ट पाति विरक्ता यथा युवतिः ॥ २८ ॥ 
` -यदि पाप गृह शुभ गहों के वग में, एवं शुभ गाहसे देखे जाते दए शुभांश 
` वेग में स्थित हां तो भरिष्टनाश करतेदै यथा पतिविरक्ता (कुलटा) खी पतिका नाश 
करती है ॥ रव |. 


शीषोदयेष राशिषु सर्वे गगनाधिवासिनोऽधिगताः । 


_: प्रतिन्नन्ति सबेदुरित यथा घृतं वाञ्निसयोगात्‌॥ २९ ॥ 
जिसके सब ग्रह शीषादय राशियोंमें ही बेठे हों तब वे घुतको अभिकी तरह सर्वा- 
रिक्टरको नाश करते हैं ॥ २६ ॥ 


तत्काल्युद्धविजयी शमग्रहःशमनिरीक्षितश्चापि । 
नाशायाते कष्टनिवह वात्या इव पादपं सकलम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिसके जन्मकाल में आकाशीय तत्काल युद्ध में जीतने वाले शुभग्रह पर शुभ 
्रहकी दृष्टि होवे तो वह मनुष्य के सर्वारिष्टों को बच्चो को बायुकी तरह दूर 
करता है ॥ ३० ॥ ॒ 


गगनविभूषणसौम्यैरैष्टे नाशयति समैदुरितानि । 


| 

। 
१--राशीनाम्‌ -शोषोंदयादिसंज्ञामाइवराहमिद्दि (४ तथादि-- | 
“ मेबाद्याश्‍चत्वारः सधन्विमकराः क्षपाबलाश्षयाः। ` ` ` | 
पृष्ठोड्या विमिथुनाः शिरखान्यः ह्यू भयतो मीनः ” इति- . | 
अयंभावः-मेभ वृष मिथुन कर्कट घन्विमकर राशयो रात्रिवलाः, । 
अन्ये दिनवलाः, मेष, वृष, कर्कट धन्वि मकराः १ 
पृष्ठोदयसंक्षकाः, मिथुन सिह कन्या घुला वृश्चिक कु भए: - | 
शीर्षाद्यसंडकाः, मीनतुरुतु शीर्षोद्यः वृष्ठोद्यश्चेति। - 1 
पृष्ठतो ये उद्यन्ति ते पृष्ठोदयाः, शिरसा ये डद्यन्ति ते शीर्षोद्या, मीनश्व 


हुबपुष्डाम्यां ग।दारतित्पादुमभत उद्देतीत्युमंयोद्यित्व॑ तथ्येति । 


# सानसागरी पद्धति! # ( ३८१ ) 


संपूर्णमूतिरुडुपो इनेयनःस्बं यथा नाशम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिसकी इडली में पृर्ण बली चन्द्रमा शुभ ग्रहों से इष्ट होवे तब वह घनों को | 
दुर्नयन ( मूख ) की तरह सर्वानिष्टों को नाश करता है ॥३१॥ ` 
 यूतेस्तु राहुखिषडायवर्ती र्ष हरत्येव शुभेःमदृष्टः | 
शीषोंदयस्थीवक्तिं न याति समस्तखेंटःखल रिष्टमगः ॥ ३४ ॥ 
जिसके लग्न से तीसरे छठे या ग्यारहवें घरमें राहु बेठा हो या उस परे शुभ 
ग्रहों की इष्टि पडती हो तब वह सर्वारिष्टों को नाश करता है, ओर यदि शुभ या . 
पाप ग्रह सब शीपोंदय राशियों में रहते इए राहु को देखते. होबे तव मी कोई 
खराबी नहीं होगी वल्कि भ्ररिष्ठों का.नाश ही होगा ॥ ३४॥ न 
तत्र व्यये छामरिषजिसंस्थःकेठरठ हेतानिधनोपशांत्य । 
परस्परं भागवजीवसोम्याश्चिकोणगास्ते5पि इरंत्यरिध्स ॥३५॥ 

. यदि किसीके जन्म लग्न में तीसरे छठे बारहवें या ग्यारहच केतु हो तब सत्यु 
भय की शांति करनेवाला होता है; ओर त्रिकोण ३।५ में बेठे हुए शुक्र बृहस्पति 
` : और बुध हों तोषे भी अरिष्टों को शांत करते हैं ॥ ३५॥ . ` 
संध्याभवा वेघ्रतिपातमद्रगंडांतयुक्ता यदि जन्मकाळे। ` | 
भवंत्यरिषटस्य विनाशनार्थ निरंतरा दृश्यदळे च सर्वे ॥ ३६ ॥ 

जिसकी उत्पत्ति सन्ध्या समय, बेशति योग; भौर व्यतीपात योग या भद्रा में 
या गण्डान्त में होती है और समस्त ग्रह जिसके दृश्य भाग. में दोय तो भी 
अरिष्टों का नाश होता है ॥ ३६ ॥ क 
चतुष्ये श्रेष्वळाधिशाळी शमो नमोगोऽ्मगो न कश्रित्‌ । 
विंशन्मितायु प्रकरोति नूनं दशान्वितं तच्छुमखेददृष्टः ॥ २७॥ 

स्थानादि वणौ .से परिपू्णबली शुभग्रह; केन्द्र चतुष्टय में होवे,. ओर लग्न से 
अष्टम घरमें कोई म्ह होवे नहीं तो उस मनुष्य दी बीश वर्ष की आयु होती है ओर 
अगर केन्द्र गतप्रद शुमग्रह इष्ट होय तो दश वर्ष युक्त वीस वर्ष झथोत. ३० वर्षे 
की आयु होतीः है ॥ ३७ ॥ 0 


(२८२) क मापाटीका सहिता ॐ 


ला क 
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निजत्रिमागे स्वगहे यरुश्रेदाणगति'स्यात्खछ विशविशत । 
बृहस्पतिस्तुगगतो विळग्ने भृगोःसुतः रद्रगतः शवायुः ॥ ३८॥ 

अगर बृहस्पति अपने द्रेष्काण एवं स्वगेही का होकर वेडा हो, तो उस पुरुष 
की चालीस वर्ष की आयु होटी) है ओर यदि उच्च ४ का वृहस्पति लग्न में हो; 
आर उच्च का शुक्र केंद्र में होव तव वह पुरुष पूण शतायु होता है ॥ ३० ॥ 
लग्ने स्वतुंगे बलशालिनींदो सोम्या:स्वभस्थाःखल षष्टिरायुः । 
मूळत्रिकोणेषु शुमेषु ठंगे लग्ने श॒रावायुरशीतिरिव ॥ ३९॥ 

अपने उच रका पूण बलवान्‌ चरमा लग्नमें होव) और सौम्य ग्रह सघ अरनी 
अपनी राशि के होकर बेठे हों, तव उसकी ६० वर्ष की आयु' होती है और यदि 
सब शुभ ग्रह अपने मूल त्रिकोण में बैठ' तथा अपने उच्च का बृहस्पति लग्न में 
होवे तब उस मनुष्य दी भायु ८० वर्ष की होती है ॥ ३६॥ 

2७ oS ~ च 
लग्ना5श्मारादुयुतिनेचेत्युःकूरा'स्वभस्था आपे खेचरी द्वौ । 
बळान्वितावंवरगो मभेतां जातःशतायुःकथितो सुनीद्रेः ॥४० ॥ 

लग्न, श्रम तथा छटे घर में चन्द्रमा नहो शोर क्रूर गृह अपने त्त्र 

के हों ओर बली दो गू ह दशम भाव में बैठे हों इस योग में जन्मे मनुष्य की 

शतांबु होती है ऐसा इंद्रो ने कहा है ॥४०॥ | 

शुद्धे रम्ने केद्रगेःसोस्थखटेळग्ने जीव नेधनेन्दूदयश्चेत्‌ । 

न,सडटाःपापसेटर्तदा स्यादायुमानं सप्ततिवेत्सराणास्‌॥ ४१ ॥ 

` जिसके सव शुभ ग्रह केन्द्र में हों; भोर अष्टम घर में कोई भी ग्रह न होवे, 

तथा लग्न में बृहस्पति, और नवम घर में चन्द्रमा होवे, एवं उन्हे पाप मरह देखते 
न हों. तब उस मनुष्य को सत्तर ७० बर्ष की आयु हाती है॥ ४१ ॥ 
` चाना वायुसखाच्छााडू उदकाद्गोमे गृतिश्वायुधात-- 

साम्ये कृष्टतरज्वराच काठनाद:साध्यरोगाद्‌ युरो । ह | 

शके क्रुष्ठमिकारणा विसृते लगनातिपासाजबान- . | 

श्त -स्यान्मनुजस्य चेद्‌ दिविचरे स्थानं गते चाष्टमम्‌ ॥ 


कै मानसाशरी पद्धतिः ॐ ७ कमातसांगरी पदत च... 0 ) 


जिसकी कु'डली में लग्न से अष्टम घर में करयं हो तष अग्नि के निमित्त से, 
यदि चन्द्रमा हाये तव जल से,.म'गल हें तो श्र से, बुध हा तो घोर ज्वर से; 
बृहस्पति हो तो दुःसाध्य किसी रोगसे,शुक्रदा तो अत्यन्त क्षुधा व हेजासे;ओर जिस 
के शनि श्रष्टम हावे तब तृषा के निमित्त से उस मनुष्य की मृत्यु होती है ॥४२॥ 
दडामे पंचमे जीवो बुधश्रेद्रश्न मार्गवः । 
झतंजीवी भवेजातों धनाढ्यो वेदपारगः ॥ ४३ ॥ 
जिसके लग्न से दशम या पंचम में गुरु; बुध, चन्द्रमा ओर शुक्र हों तच बह 
झनुष्ण घन परिपूर्ण, वेद में पारंगत, ओर पण शतायु होता है ॥.४२ ॥ 
नवमे पंचमे जीवो बुधो भवति सप्तमे । 
लग्ने भागवचन्द्रो च झतजीवी भवेन्नरः ॥ ४४ ॥ 
ओर जिसके नवम पंचम बहस्पति हो, सप्तेम घर में बुध; ओर लग्न में शुक्र 
ओर चंद्र हां तब वह मनुष्य शतवष तक जीता है ॥ ४४ ॥ 
अथ लघुज्ञोतकरीत्या गतिविचारों लिख्यते-- 


Nt 


सूयां दिमिनिर्थेनगेहेतवहसालेलायुधज्धरामयजः । 
तत्कृतश्च ग्रृत्युःपरदेओो नेधने चरभे ॥ ४५॥ 
झर मृत्यु के कारण बतलाते हैं-जिसके यादि सप् ग्रह अष्टम घर में बेठे 
हों तत्र उस मनुष्य की क्रम से अग्नि, जल; शस्त्र; ज्वर जीण ज्वर और क्षुधा, 
सपा के निमित्त से मत्यु होती है अगर लग्नसे भष्टम भाव में चरराशि झापडे तो 
प्रदेश में मृत्यु जानना ॥ ४५ ॥ 
यो वा बळवान्निधनं पश्यति तद्वधातुकोपजो मृत्यु: । 
. सने त्रिांशपतिद्वाविशतिहायने मृत्यु: ॥ ४६ ॥ 
जो गह बलवान होकर अष्टम घर को देखता होवे उसी अनुसार नियमित 
घातुप्रकोप से उसकी मृत्यु होती है; और जो लेग्न में जिश्ञांश पति हावे तष बाईस 
वष की आयु में मृत्यु होती है ॥ ४६ ॥ | 
विबुधपितृतिरश्चो नरकान्युरुरिंदुसितो च । 


असृग्रवी ज्ञयमौ रिप्रंध्रत्रिशपा नयंति विस्तारं निधनस्थाः॥४ण। 


(४८४ ) # मोषा टीका सहितो # - पिर) काता टीका पिता) 
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जिसके जन्म समय में जो ग. है अष्टम में स्थित हो उसी "के लोक को 
ग्राणो प्रयाण करता है श्रंथवा दै ह दोनों A अ क उदय 
ओर इन दोनों ह्ष्काणों में से जो गह बली हाय उ सोक को प्रा 
२७५ जसे बहस्पति होबे तो देवलोक कोःचन्द्र शुक्रहों तब पितूलोकको,म'गल र 
हों तब पशुलोक को, भोर बुध शनि हों तब उस पुरुष को नरक में प्राप्त करते हैं। 
षष्टाष्टमकंटकगो युरुरुच्चे भवाते मीनछे वा । 
झषेरबळेजेन्मनि मरणे वा मोक्षगतिमाहुः ॥ ४८ ॥ 
जिसके जन्म कालिक छरे आठवे ओर केन्द्र में बहस्पति उच्च ४ का होकर 
बैठा हो, यप बजी होकर जन्म लग्न मीनमें बेडा हा; ओर सब गह निवल हों, 
चो वह मनुष्य मोत्षगति को प्राप्त होता है॥ ४८॥ 
गुरुरुड्पातशुक्रा सूयभाधा पमत्ञा 
बिद्युधपितृतिरशचो नारकीयांश्च कुयुः । 
दिनकरशशिर्वीयाधिश्तित्यंशनाथा- . 
त्वरसमनिकृशरतुंगहासादनुके ॥ ४९ ॥ 
जिसके जन्मकाल में पय ओर चन्द्रमो इन दोनों में से जो बली हो वह जिस 
ड्रेष्काण में पडे उसका अधिपति भगर बृहस्पति दोषे. तव देवलोक से चन्द्रमा बां 
ख्ुक्र हो तो पिठ्लोक से; ढयं या म'गल हो तो पशुयोनिसे; और शनि बुध हों 
को नरक से आया हुआ जातक को संमको ॥ ४६ ॥ 


स्थिरश्वरोद्रेगसमाह्वयश्च राशियंदा जन्मनि चाष्टमस्थः । 


स्वकीयदेशे विषयान्तरे वा मार्गे प्रयोन्मरणं क्रमेण॥ ५० ॥ 


लग्न से अष्टम स्थान में चर राशि थापडे तो विवेशमें, स्थिर हो तोस्रदेश में 
तथाः द्विस्वमाव हो तो माग भें मृत्यु कहना ॥ ५० ॥ 
आयुरेह खेटविवाजिंतं चेहिलोकयेत्तद्वलूवमद्रः । 
तद्धेतुजासं प्रवदति मत्यु बहुप्रकारं बहबो सुनीशाः ॥ ५१ ॥ 
भोर जो भष्म घर में कोई गू इ न हो, और उसे बलवान्‌ कोई ग ह देखता 


. होत उसकी सत्यु उसी गृह के घातुकोप अनुसार कहते हैं ॥ ५१॥ 
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पित्तं कफ़ःपित्तमथ िदोषं 'ेष्मानिलो वाप्पनिलःकमेण । 
सूर्यादिकेम्यो मरणस्य हेतुःप्रकस्पितःभाक्तनजातकन्ञेः ॥ ५२ ॥ 
0 पित्त, कफ, पित्त, त्रिदोष; कफ, वायु; और वायु इस रीति से क्रमशः हर्यादि 
श्‌ हों के धातु विकार से मृत्यु के कारण प्राक्तन जातकज्ञा ने कहे हैं सर्के निमित्त 
जो मृत्यु हो तब पिच से; चन्द्रमा के निमित्त मत्यु हो तब कफ से, इसी क्रम से 
ओर भी सूर्यादि गू हों के धातु विकार जानना ॥ ५२ ॥ ं 
र अथ नवमभावफलसू-- 
विहाय सर्वे गणकेर्विचित्यो माग्यालयःक्ेवळमत्र यत्नात्‌ । 
आयुश्च माता च पिता च बन्धुभोग्यान्वितेनेव भवन्ति धन्याः १] 
सबों को छोड़कर सब के प्रथम ज्योतिपियों को नवस घर का ही फल बिचार 
करन) चाहिये क्यों कि नमम घर का नाम भाग्य है आयु; माता) पिता, भाई और 
घन ये सत्र भाग्य युक मचुष्यसे ही धन्य होते हैं भाग्य बिना कुछ नहीं होता है जो 
कुळ करामात है सो भाग्यकी ही है । [Ul दु 
यस्यास्ति भाग्यं सनरःङुलीनःस पंडितःस तिमान्यणज्ञः । 
स एव वक्ता स च दशेनीयो भाग्यान्वितःसवंयुणेरुपेतः ।।२॥ 
चसक! भाग्य है वही कुलीन, वही पंडित, वही बेदज्ञ, वही गुणज्ञ, वदी वक्ता 
बही दशनीय, और सब गुण संपन्न, भाग्य से ही होता है ॥ २॥ 
कशे रवि अथ भाग्योदयलक्षणम-- कद 
दावरी रविणा च वर्षेकायितँ चन्द्रे चलर्विशति- 
हाष्टार्विशति भूमिनन्दनमत दन्तैबुँधे च स्मृतम्‌ । 
जीवे षोडश पंचविशाति भूगोःपट्त्रिशसौरी वदेत:- 
कर्मशात्सळु कमे चैव कायत लग्नाधिपे चेस्स्पृतस ॥ ३ ॥ 
अगर किसी जातक के नवम ' भाग्य ) में सय हो तो बाइसवे' ब में, चंद्रमा 
हो तो २४ वे बे म'गल हो तो २८ घे बर्ष में, बुध हो तो बत्तीसवे' बर्ष मे, 
बृहस्पति हो तो षोडश बर्ष मे, शुक्र हो तो २५ ये" बष में, भोर शनि होतो ३६ बे . 
बष में, भाग्योदय होता है, कमेण के विचार से कर्म का अनुसन्धान करे किन्तु 
उसमें लग्नेश की भनुङूलता देख लेनी चाहिये ॥ ३॥ । 
oa 
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मग्ययीगकरे सौरे स्विते जँन्प यथा भवेत । 
ळानंपे तु विशेषण यावंजीव समद्धिमान्‌ ॥ ४ ॥ 
. जिसके जन्म कालिक शनि भाग्य योग कारक हो विशेष करके लग्नेश यदि 
ऐसा हो तो वह जातक आजन्स समृद्धिमान्‌ रहता है ॥४॥ | 
मूर्तश्र|पि निशापतेश्व नवमं भाग्यालूय काततः 
तत्स्वस्वामियुतेक्षितं प्रकुरुते भाग्य खदेशाद्धवम्‌ । 
चेदन्येर्विषयान्तरेऽत्र शुमदाःस्वाचादिंगाः सबदा- 
कुथुमाग्यमसाधवो न च बलाइःखोपलब्धि परास्‌ ॥ ५ ॥ 
लासे और चन्द्रमा से नवम घरको भाग्य कहते है; अगर अपने स्वामी से 
` युक्त अथवा इष्ट वह घर हो तो जातक का अपने देशमें व्यापारादि करने से भाग्यो 
दय होता है | यदि वही भाग्यमा माग्येशतिरिक ग्रहों से सहित या इष्ट 
होवे तो विदेशमें जाकर भाग्योदय होगा; तथा शुभ ग्रह अपने उके या सेतर 
आदि गुण युक्त होबे तब भी वे सदा पूण भाग्योदय करते हैं, ओर जो पाप ग्रा 
निर्बल हों तब वे ही ग्रह पूण दुःख प्राप्ति कराते हैं ॥ ५॥ | 
भाग्येश्वरा भाग्यगता शस्त [के वा स्वस्थानग सारावराजमात | 
भाग्याश्रितःको5स्ति बिचाये सवेमनल्पमल्पम्परिकद्पनीयम्‌ ॥६॥ 
भर भाग्य ( ६ ) नोथ गूह भोग्य में हैं किवा सकती है किवा बलवान है | 
ग्येश्वर से संबन्ध करने वाला गह कौन है इस बातका सबं बिचारं अ्रच्छी तंर 
से करके फिर अल्प अनस्प भाग्यका पूर्ण विचार कर जैसा भाग्य दीखता हो 
वैत्ता कहे ॥ ६॥ 
तंनुत्रिसूनपगतो ग्रहर्चेद्यी वाऽधिवीर्यो नवमं प्रपश्यत्‌। 
. यस्य प्रंसूतो स तुमाग्यशाढी विलासशीलो बहुंलाथयुत्त 
०, जिसके जन्म समय में लग्न तृतीय पंचमं घरम पूण बली जो ग्रहं बेठ 
नवमं घरको देखतो हो; वह मनुष्य भाग्यशाली, विलासं कने वाला? आर 
प्रकार अर्था से परिपूण हाता है ॥ ७॥ 
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चेद्धाग्यगामी खचरःस्वगेहे साम्याक्षता यर्थ नरस्य खूता । 
ग्याधिशारो स्वङुलावतसा हसा यथा मानसराजमानः ॥८॥ 
जा ग ह भांग्यमें येठा हो और वह स्थान उसी कां होगे ओर सौम्य गह उसे 
देखता हो, तत्र वह मनुष्य अपने बंशका सुकुटमणि मानस सरोवर में हंसके तुर्य 
हाता है ॥ 5 ॥ 
पूणदुयुक्ता रांव भमइ माय्यास्थता सत्त्वससान्वता च । 
बशानुमानात सचिव नृप वा कुवान्त तेसास्यदशावशषात्‌ । | 
ओर पौण मासी के चन्द्रमा से युक्त, य ओर मंगल बली होकर भाग्य में 
चैठे हाँ तब उस मनुष्य के कुलानुरूप मनुष्यको मन्त्री अथवा राजा करते हैं, शुभ 
कारक ग हकी दशा के भ्रन्तरमें बिशेष करके जानना ॥ ६ ॥ 
स्ाचापगां माग्यशह तमाग नरस्य योग कुरूते च्‌ ल्क्ष्म्या । 
साम्थाक्षतोऽसा यादे ग्रामंपार देताबलास्कृष्टावेलासलाभम्‌ ।१० 
ओर जिसके अपने उच्चका होकर कोई.ग ह भाग्य में स्थित होवे, तत्र उस 
मनुष्य को सदा लक्ष्मी से योग करता है; भोर यदि तदबस्थ ग ह को कोई अस्य 
शुमग इ पूण तया देखता दो, तब उस मनुष्यको अनेक हस्तिसमुदायका पालन करने 
बाला. राजा करता है ॥ १० ॥ | 
विज अथ दशमभावफलम । 
संसुदितमृषिवर्येमानवानां प्रयत्नाः ` 
दिहहिदशमभावे सवैकर्म प्रकाभस्‌ । . 
- गगनगपरिद्या राशिखेटस्वभावेः- | 
' सक्कलमपिविचित्य सत्तयोगात्सुधीमेः ॥ १ ॥ 
ऋषि मुनियोंने मनुष्यों कोइस ग्रन्थ में दशम वको ही स्र कमो का कारण 
कहा है, ग होंकी दृष्टिसे रोशि ग ह. श्रोर स्वभाव ये सब अपनी २ बुद्धिके अनुरूप 
बुद्धिमान मनुष्यों की विचारने चाहिये ॥ १ ॥ 
तनोःसकाशादशमे शशांके वत्ति्मवेत्तस्य नरस्य नित्यस्‌ । - 
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| 
नानोकलाकीशलवाग्विलसेःसर्वोद्यमिःसाहसकर्म मिश्र ॥ २॥ ` | 


` जिसके लग्नसे दशम घरमै चन्द्रमा बेठो हो उस मजुष्यंकी वृत्ति अनेक साहस 
कमा से; नाना कता कोशज्ञ से, ओर अनेक उग्रमो तथा वोखिलास से होती है ॥ 
तनोःशञांकाइरामे बलीयान्स्याजीवनं तस्य खगस्य वृत्त्या । 
~ ~ १४०. बिक पे ° 
बलान्वताद्रगपतेस्तु यद्वा बृत्तिर्मवेत्तस्य खगस्य पाके ॥ ३॥ 
लग्न से श्रथवा चन्द्रमा से दशम घरम यदि बलवान कोई ग्रह बैठा हा तब उस 
मलुष्यकी ग्रहों की इत्ति के अनुसार जीविका होती है, अथवा वड्वर्गाधिपति पूर्ण! 
वलान्तित हो तब उसके द्या पाक समय में इचि होती है॥ ३॥ 
दिवाप्राणिःकमाणि चन्द्रतन्ोद्रेव्याण्यनेकोद्यमडृत्तियोगात्‌ । 
सत्वाधिकत्वं च सदा सुरम्यं एष्टत्वमंगे मनसःप्रसादः ॥ ४॥ 
ओर जिसके लग्न से या चन्द्रमा से दशम घरें दयः हो तब उसको अनेक तरह 
के उद्यमों के द्वारा पूण घन मिले, बडा बलवान्‌, सदा सुन्दर पुष्टाङ्ग, और हमेशा 
मनमें आनन्द होता हे ॥ ४॥ 
ha ९ ० “> ~ 
कदत कर्मणि. चेन्मद्दीजःस्यात्साहसाच्चौयीनिषाद वत्तिः । 
नूनं नराणां विषयातिशक्तिद्रेनिवासःसहसा कदाचित्‌ ॥ ५॥ 
लग्न या चंद्रमा से यदि दशम घरमै मंगल बैठी हो त बढ मनुष्य साहसं 
र चोय तथा निषाद बृत्तिसे निर्वाह करने वाला होता है, विषयोमें अत्यासकि 
करने वाला ओर घरसे दूर कमी २ निवास करने वाला होता है ॥ ५॥ 
लग्नेदुम्यां कमेगो रोहिणेय:छुर्यांद्रव्यं नायकत्वं बहूनाम्‌ । 
शिल्य5म्यासःसाहसं सवेकार्ये विद्वइवृत्त्या जीवनं मानवानाम्‌।१। 
आर जिसके लग्न या. चन्द्रमा से दशम घरमें बुध बैठा हो तब वह मनुष्य 
बहुत द्रव्य प्राप्त करे, और बहुत मनुष्यों का सर्दार हावे, एवं कारीगरी के कामों 
में अम्यासी) सब कामों में साहसी और बिद्रदूवत्तिसे जीवन करता है !; ६ ॥ 
विरूग्नतःशीतमयूखतो वा55शारुपे मघोनःसचिवों यदि स्यात! 
नानाधनान्यागमनानि उसां विचित्रवृत्त्या नृपगोरं च ॥ ७ ॥ 


| 
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लग्न या चन्द्रमा से देशम घरमें बृहस्पति वेडा हो तब अनेक घनों का आगम 
तथा विचित्र जीविकाओ प्राप्ति) भोर राजाओं से गौरव की प्राप्ति होती है ॥७॥ 
होरायाश्च निशाकराद्वयसुता मेषूरणे संस्थितो-- 


नानाशाख्रकलाकछापविलसद्धत्त्या 5ऽदिशिज्जीवनस्‌ । 


दाने साधुजने यथा विनयतां कामं धनाभ्यागमं- 
नानामानवनायकादिविरछं शीर विशाल यशः ॥ ८॥ ` 
भोर लग्न यां चन्द्रमा से दशम घरमें यदि शुक्र वेठाहो तब अनेक शास्र 
कलाओं के समूह से प्राप्त हुई विद्यादि उत्तम बृत्ति से जीवन होता है, दानी) 
साधु जनोंमें विनय भावसे रहने वाला, यथेच्छ घन प्राप्ति करने वाला, अनेक 
मनुष्यों की सरदारी के कारण विशालशील ओर यशसे संसार में खूब नामवर 
होता है ॥ ८ ॥ eT 
दारायाश्च घधाकराद्रावसुतःशळूषमध्यास्थता-- 
डत हानतरा नरस्य इर्ते कार्श्य शरीरे सदा । 
सेदं वादभयञ्ज घान्यधनयोह्ानि स्वसुच्चेमेन-- 
श्रिन्तोद्वेगससुद्धवेनं चपछं शीलं च नो निर्मल्य ॥९॥ 
ओर लग्न या चन्द्रमा से दशम घरमें शनि स्थित होता है तब वह मनुष्य 
अतिहीन बृत्तिसे जीविका करने वाला, शरीर से दुबल, खेद युक, मुकद्दमा से 
बहुत डरे, धान्य धनकी हानि, चिच में बहुत घबराहट रहे इसी कारण उसका मन 
कहीं न लगे ( मनको चांचल्य ) और निम'ल शीलसे रहित होगा है ॥ ६ ॥ 
जीवो दिजात्माकरदेव्ेमेः्को महिष्यादिकरोप्यरतनेः । 
शनेश्ररो नीचतरप्रकोरःकुर्यान्ञराणां खळ कम्ति ॥ २० ॥ 
जिसके लग्न से दशम घरें बृहस्पति स्थित हो तब आझण या अपनी सत्यता, 
या देव धर्म से जीविका करता है, और शुक्र होने तब मैंस आदि से, चांदी; .तथा 
रत्नों के ब्यापार से उस पुरुपकी बचि होती है, और उक्त स्थान में यदि शनैश्चर 
बेठाहो तव उस मनुष्यकी अत्यन्त नीच तरीकाओं से जीवन वृत्ति होती है ॥१०॥ 


कमेस्वामी ग्रहो यस्य नवांशों परिवेतेते ! . 


(३६० ) अ मोषा टीका सहिता # 
१ 
` तत्तत्यकमेणा इत्ति निर्दिशन्ति मनीषिणः ॥ ११ ॥ 

दशम घरका स्वामी ग्रह जिस ग्रह के नवांश में स्थित हो त्रः उस मनुष्यकी 
उसी ग्रह के अनुरूप जीविका हावी है ॥ ११॥ छु 
: मित्रारिगेहापगंतैनेमोगेस्ततस्ततो ऽथःपरिकर्पनीयः । 
` दुगे पतंगे स्वग॒हे त्रिकोणे स्यादर्थसिद्धिनिजबाहुवीयात॥१२॥ 
. ` जिस) केश मित्रके घरमे दो तो मित्रों के आसे से घन मिले, तथा शत्रु 
ही हावे तो शत्रुओं के द्वारा धन प्राप्ति होगी, ओर जो उच्चका क्रय होया 
सचेत्री हो या त्रिकोणमें तत्र वह मदुष्य अपने थुज पळसे धनको संपादन करताहे॥ 
` बुधमार्गवजीवार्कियुक्तो राहुरचतुष्ट्ये । 
' कुरते कमलारोग्यपत्रमानादिकं फल ॥ १३ ॥ 
झर यदि बुध शक्र बृहरपति शनि से युक्त होकर रोहु केन्द्र में स्थित हो तब 
लदी भारोग्य ओर पुत्र तथा मोन प्राप्ति श्रोदि फल करता है ॥ १३ ॥ 
कमेस्थाने निजक्षेत्रे गौमशुकबुधैयुतः । 
यदि राहुर्मवेत्तस्य क्षणे वृद्धिःक्षणे क्षयः ॥ १४॥ 
« ' और लग्न से दशम घर में अपने क्षेत्र में भोम शुक्र भोर बुध से युक्त राई 
बैठा हो तत्र उस मनुष्य का क्षण में बृद्धि तथा क्षण भर में त्य होता हे ॥१४॥ 
पताके चोबर पापो द्वादशे च यदा स्थितः । ब 
पितरं मातरं इति देशाद्देशान्तर ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
चतुर्थ दशम भोर बारहवे घर में पापग ह. बैठा हो तब उस मनुष्य के माता 
पिता को मारता है और उसे स्वदेश से. देशांतर को गमन कराता है ॥ १५॥ 
चापे खूंयेडानी कुंमे मेषे भवति चन्द्रमाः । 
- सकेर च यदा शुक्रो झुक्ते नादा पितुर्धनस्‌॥ १६.॥ 


धनु में इये भरौर शनि इम्मा मेष में चन्द्रमा हो, ओर मकर में शक हो? के 


व्ह मनुष्य पिता को नाश करके उती के धन को भोगता है ॥ १६ ॥ 
सप्तमे भवने भानुमेध्यस्थो भूमिनन्दनः-। 


. शाहुश्‍चान्ते च तस्यैव पिता कष्टेन जीवाति ॥ १७ ॥ 
आर लग्न से सप्तम घर में हुये, ओर दशम स्थान में मगल, ओर १२ में राहु 
हो; तब उस मनुष्य का पिता कष्ट से जीता है ॥ १७॥ 
कन्यायां मिथुर्न राहु'कन्ट्र पष्ठ व्यय भवत्‌ । 
त्रिकोणे च तदा जातो दाता भोक्ता निरामयः ॥ १८ ॥ 
ओर कन्या या मिथुन का होकर राहु केन्द्र में या छटे १२ में या त्रिकोण में 
होवे तत्र वह मनुष्य दानी अनेक भोगों का भोगने वाला रोग से रदित होता है। 
सूर्य'पापन सयुक्त'सूयश्व पापमध्यगः । 
सखूयात्सप्तमगःपापरतदा ॥पतूबधा भवत ॥ १६ ॥ 
` और जिसके यं पापग्रह से युक्त हा, अथवा दो पापग्रहों के मध्य में हो, और 
पय से सप्तम घर में भी पापग्रह हा; तव उस पुरुष के पिता का नाश. करने: 
बाला होता है ॥ १६॥ है > क 
दशमस्था यदा मामःशत्रुक्षेत्रस्थितो यदि । 
प्रियते तस्य बालस्य पिता शीघ्रं नसंशयः ॥ २० ॥ 
शर जिसके शत्रु क्षेत्री होकर मंगल दशमं घर में स्थित हो, तब उसका 
पिता शीघ्र ही मरजाता है ॥ २०॥ 
लग्ने जीवो घने मन्दो रविभॉमस्तथा बुधः 
विवाहसमये तस्य बालस्य म्रियते पिता ॥ २१ ॥ 
थोर जिसके लग्न में बृहस्पति हो, द्वितीय भाव में शनि सूर्य मंगल ओर. बुध 
हाँ, उस पुरुष का विवाह के समय में पिता मरजाता है ॥ २१ ॥ 
भ्रातृस्थाने यदा जीवो छाभस्थाने यदा झाशी । 
स लोके गहमध्यस्था जायते कुलदीपकः ॥ २२ ॥ ` 


ओ जिसके तीसरे घर में बृहस्पति, ग्यारंहवे' चन्द्रमा हो, वह मनुष्य लोक 
मर में ओर अपने घर में कुलदीपक होता है ॥ २२॥ 


सिंह लग्ने यदा भोमःपंचमे च निशाकरः । 


(३६२) क भाषा टीका सहितो # 


व्ययस्थाने यदा राष्ट्र'स जातःकुछुदी१कः ॥ २३ ॥ 
_ ओर जिसके जन्मलग्न सिंह में मंगल) ओर लग्न से पचम चन्द्रमा, और 
डारहवे' राहु हा; वह भनुष्य धपने इल में दीपक होता है ॥ २३ ॥ 
एकःपापो यदा लग्ने पापश्चेको रसातळे । . 
. जायते च द्विनाली स्यास जातःकुलदापकः ॥ २४ ॥ 
श्रौर जिसके लग्न में एक ग्रह पापी हा, ओर एक पापी ग्रह सप्तम में हा; वर 
बालक जन्म समय में दो नाल वाला होता है और अपने कुलको दीपक होता है । . 
~ ~ च ७ २० [oN 
लञ्च वा सप्तम मांमःपचम च [दवाकरः । 
व्पयस्थाने यदा राहुविख्यातःस न संशयः ॥ २५ ॥ 
लग्न में या सप्तम में मंगल, पचम में दय, ओर बारहबे राहु हा, वह 
मनुष्य स्त्र विख्यात होता हे॥ २५ ॥ 
केंद्रे शुभो यदेकोऽपि बढी विश्वप्रकाशकः । 
सवदोषाःक्षयं यांति दाघायुश्र भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 
आर जिसके केंद्र में ऐक भी शुभ ग्रह पूण बली होकर बैठा हो तो उस 
जातक के सब दोष क्षय होते हैं; ओर वह मनुष्य दीर्घायु होता हैं ॥ २६॥ 
: _ श्रथेकादशभावबिचौरः प्रस्तूयते 
लाभस्थाने ग्रहाःसर्वे राज्यलाभफलप्रदाः । 
NA 9 च्छ NAO 
गजाश्रपतिमीप्सां च सॉम्याःकपैन्ति निश्चितम्‌ ॥ १॥ 
लाभ ११ स्थान में बेठे इए सब ग्रह राज्यलाभ फल के देने वाले होते हँ, 
ओर यदि शुम ग्रह लाभ स्थान में बेठे' तत्र निरचय उसके यहां हाथी घोड़ों की 


' खंगतार लगी रहेगी; ओर हमेशा अच्छे काम काने में इच्छा रहेगी ॥ १॥ 


सूर्येण युक्तःस्वविल्ञेकितो वा लामाछये तस्य गणोऽत्र चेत्स्यात! 
शुपालतश्चोरकुरात्कलेवा चतुष्पदादवेहुधा धनाप्तेः ॥ २॥ 

आर जिसका लाभ स्थान इ से युक्त हो अथवा त्र्य से इष्ट हो या सुर्य कें 
कडव में झा पडे तब राजा से, चोरों के इल से, अथवा सुकमा में किसी की 


हिन कराने से, या चोपाए पशुओं के दोरा बहु प्रकोर धन प्राप्ति होती है ॥ २॥ । 1 


________.___ फमानसागरीपद्तिक (२६३) 


` चन्ह्रेण युक्ते च विछोकितं वा ळामाळ्ये चन्द्रगणाश्रितं चेत! 
जकाशयं खोगजवाजिबृद्धिःपूर्ण भवेतक्षीणतरे विछोमात्‌॥३॥ 
र्‌ जिसके लाभ स्थान को चन्द्रमा देखता हो अथवा चन्द्रमा बैठा हो या . 
चनमा के पड़ में पहजाय, तब वह पुरुष जलाशय, खी, हाथी, घोड़ों की वृद्धि 
से युक्त, चन्द्रमा के पूर्ण बली होने से यह फल होता है, और क्षीण हो तब | 
विपरीत फल होता है ॥ ३॥ | ग्मि 
ळामाल्यं मंगळ्युक्तदृष्ट मकृष्टभूपार्मणिहमर्लाव्धिः । गी 
'विचित्रयात्रों बहुसाहसी स्यान्नानाकलाकोमरबुद्धियोगेः ॥४॥ ` 
ओर यदि मंगल से युक्त या इष्ट लाभ गृह हो तब उस मनुष्य को उत्तमोत्तम 
भूपण अणि सुवण की प्राप्ति होती हैं, और विचित्र यात्रा करने बोला; बडा 
साहसी; तथा नांना कलाशों से युक्त, कोमल बुद्धि से युक्त होता है ॥ ४ ॥ 
वल श्रेते CN ७ "० oN ae 
लाभे सोम्यगणाश्रित् शाशियुतते सौम्ये च सद्वीक्षिते 
नानाकाव्यकळाकळापविधिना शिल्येन लिप्या सुखस्‌ । 
युक्ति्रेव्पमयी भवेद्दनचयःसत्साहइसेर्यमेः . 
सख्यं चापि बणिग्जनेबहुतर क्लीवैन्नणां कीर्तितस्‌ ॥ ५ ॥ 
शोर जिसका लाभ स्थान बुध से युक्त हो, या इष्ट हो, या बुध के षडवग 
में लाभ भाव पइजाय तब वह पुरुष अनेक कविता करने से बहुत कलाओं. के 
जानने से, कारीगरी के कामों से; लिखिया पने के कामपे सुखी, बोहरगत की युक्ति 
से ओर उत्तम साहसों से; अनेक उद्यमोसे, वणिग्जनों की मित्रता द्वारा, ओर क्रो 
मनुंष्यो से धन पाने वाला होता है ॥ ५ ॥ 
यज्ञक्रियासाधुजनानुयातो राजाश्रितोत्कृष्टकपो नरःस्यात । 
द्र्व्ये =~ व्य ड CNA र 
व्यण हमप्रचुरेण युक्तो छामे शुरो वर्गेनिरीक्षण चेत्‌ ॥६ ॥. 
ओर जिसके लाभ स्यान में गुरु बैठा हो, या गुरु देखता हो, या लाभ माव 
गुरु रीळ पड बग गत हो, तब वह मनुष्य यज्ञ क्रिया करने वाला; साधुजनो का संग 
करन बाला, रोजा का कुपापात्र होने से उसके आश्रय में रहने वाला, सुवर्ण प्रधान र 
द्रब्य से युक्त होता है ॥ ६ ॥ 0 
५० 


(.१९४ ) क्ष मांषा टीकां संहिता # (३९) क्रयाषाटीकासङ्षिश 
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लाभाल्यं भागंवबगंयात युक्ताक्षत वा याद भागेवेण । 
वेश्याजनेवोपि गमागमेवी सद्रौप्यसुक्ताप्रचुरस्य लाब्यः ॥७॥ 
जिसके लाभ स्थान में शुक्र बेठा हो, या शुक्र का पडवग्र हो; या शुक्र 
देखता हो, तब उस मनुष्य को बेश्याजनों के द्वारा अथवा प्रदेश के ओने जाने से 
सोना, चांदी, मोती आदिको की खूब प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ 
लामवेशमाने झानीक्षितयुक्ते तदणेन सहिते साते पुसास । 
नीलळोइमद्विषीगजलाभो ग्रामबृन्दपुरगोरवमिश्रस्‌ ॥ ८॥ 
ओर जिसके लग्न से लाभ स्थान को शनि देखता हो, अथवा बैठा हो, या 
उसी के पड वग में आ पडे तब उस मनुष्य को नील रंग की वस्तु; लोह भेस 
हाथी आदि का लाम होता है, ओर ग्राम नगर के मनुष्यों के बीच में पूण 
ब्रडप्पन पाता है ॥ ८ ॥ 
युक्तेक्षिते लामग्रहे शुमाख्ये वर्ग शुभानां समवस्थिते च । 
लामो नराणां बहुधाऽथवास्मिन्‌ सर्वग्रहेयुक्तनिरीक्ष्यमाणे ।९। 
ओर जिसके लाभ स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों, या देखते हों? या झुम ग्रहों के 
षड्‌ वग का हो तब उस मनुष्य को सब तरह का लाम होता है अथवो लाम भवन 
में सब शुभाशुभ अह बेठे हों या देखते हों तब भी उक्त फल होता हैं ॥ ६॥ इति॥ 
र अथ व्ययभावफलम्‌— 
कुशाछ च तथा काणं पापिनं दुःखित नरम । 
महाव्यय महादुर्ट व्ययभाव यदा ग्रहाः ॥ १ ॥ 
जिस मनुष्य के व्यय १२ भाब में सूर्यादि कोई प्रह हो तब बे उस मनुष्यको 
इष्टस्वभाव वाला; काणो, पापी, दुःख भोगने वाला, बहुत खरच करने वाला! 
शौर महदा दुष्ट करते हैं ॥ १॥ 
व्ययाय क्षणकरःकलानां सूर्योऽथवा हावापे तत्र संस्थो । 
द्रव्य हरञ्चामपतिस्तु तस्य व्ययाल्ये क्षेणिजदृश्यिक्ते ॥ २ ॥ 
यदि ब्यय में च्षीणवली चन्द्रमा, अथवा बय बेठाहो; या दोनों बैठे हो, या 
म'गल से यह भाव दृष्ट हो तब उस मनुष्यफे धनको राजा छींड लेता है ॥ २॥ 


पूणडुसोम्येज्यासिता व्ययस्थाःकुर्घति संस्थां धनसंचयस्य । 
मात्यास्थतं सूयसुत कुजेन युक्तोक्षेत बत्तावनाशन स्थात॥३॥ 
आर जिसके १२ में पूर्ण बली चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति, और शुक्रइनमें से कोई 
ग्रह बैठा हो तब धन संचयकी व्यवस्था करते हैं, भौर यदि शनि बारहवे घरमें 
बेठाहो भोर म गल से युक्त वा इष्ट हो तब घनकां नाश होता हैं ॥ ३.॥ 
अथाग्ने शेष छोकालिख्यन्ते-- 
उच्चामेछाषिणः खेटाजन्मकाले पंतंति चेत्‌ । 
स नरो गूपपूज्यःस्याद्वेशस्य नृपतिमेबेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिस मचुष्यक्रे जन्मकालमें उंच्चामिलापी ग्रहों का समावेश हो. तब वह मनुष्य 
राज पूज्य, ओर अपने बंश भरका राजां हाता है ॥ १॥ र 


| 00 ~ 


रावमान शशा मष मामा. घनुप चाश्रतः । 
सिंहे बुधो यस्युग्मे शुक्र'ङुमे तथेव च ॥ २॥ ` 
शनिः कन्यास्थितो ह्यचा--मिळाषी ससुदाहृतः ॥ ३ ॥ 
कौन ग्रह किस २ राशि पर रहताः हुआ उंच्चाभिलांपी' होता हैं. यंह कहते हैं 
सभी ग्रह अपनी २.उच्च राशिसे पूर्व राशि पर रहने से उच्चभिलांपी कहलाते हैं; 
उसी नियमानुंकूलं; यः मीनमें, चन्द्र मेषमे,' मः गलं धंनुमें, बुध सिहमें, गुरु मिथुन 
में शनि कन्यामें, उच्चाभिलापी कहा है | २ ॥ ३ ॥ 
सवलनिबलग्रहपरिज्ञानम्‌-- 
उदितःस्वग्रहस्थश्च मित्रगेहे स्थितोऽपि च । 
मित्रवर्गेण दृष्टश्व सः प्रहंःसबलूस्मृतः ॥ १ ॥ 
जो ग्रह उदित हो, वा स्वक्षेत्री हो, या. मित्रक्ष त्री हो, अथवाः मित्र पर्गसें 
देखा जाता हो ये सब प्रकार से ग्रह बली कहा जाता है ॥ १ ॥ 
अथ बलाबलभावविचारः 
स्वामेना बिना दृष्टःसबलेश्र शुभेग्रहेः । 


न इष्टो न युतःपांपैः स मावःसबलःस्मृतः ॥ २॥ 


# मान सागरी पद्धतिः अ | (३९५) 


5 (३६६) क॑ भाषा टोका सहिता # 
sms 


जो भाव अपने बली स्वामी से वेखाजाता हो अथम बलवान शुभग्रह. देडे 

हों; और पापी ग्रह कोई न तो द्वो ओर न पापी ग्रह उसे देखते ही हों वह भाड़ 
. बलवान्‌ कहलाता है ॥ २॥ 

अथ सब्र ग्रहाणा दृष्टि! 

ज्ञाकइशुक्राख्रदश तिकाण ठयाष्टमच्चनतमथाशवृद्धया । । 

पश्यति तुर्याष्टमसप्तमस्थ दां त्रिकोण च गुरुःक्रमेण ॥ १ ॥ 

बुध क्रय चन्द्रमा ओर शुक्र ये चारों ग्रह तीसरे दशमे घरको एक चरण से, 

नवम पंचम को दो चरण से; चतुथ अष्टम को तीन चरण से, थोर सप्तम घरको 


चतुश्ररण ( पूण ) दृष्टि से देखते है' | ओर बृहस्पति चोथे आठवे को एक | 


चरण, सप्तम को दो चरण, दशम को तीन चरण से; भोर नवम पंचम को 
चतुश्च्रण ( पूण ) दृष्टि से देखता है॥ १ ॥ 

काण चतुरख च सप्तम ब्रिदश शानः । 

अस्त आख त्रकाण च चतुरख करमात्कुजः ॥ २ ॥ 

शर नवम पंचमको एक चरण से; चतुरस्र ४८ को दो चरण से, सप्तम को 

तीन चरण से, ओर तीसरे दशबें को चतुश्वरण ( पूर्ण ):इष्टिसे शनि देखताहै। 
ओर सप्तम घरको एक चरण से, तीसरे दशवे को दो चरण से; नवम पंचम को 
` तीन चरण से, और चोथे आठवें घरको चतृश्चरण (पूर्ण ) इष्टि से मंगल 
देखता है ॥ २॥ 

आये व्यये न पश्यंति न पश्यति द्वितीयके । 

सूत अहा न प्रश्याते तेऽन्धकाःकाथेता हाः ॥ ४॥ 


ओर जो ग्रह लग्न से ११ वें बारहवें, द्वितीय तथा लग्न इन स्थानों को 


न देखता हो उस ग्रहको अधक (अधा ) कहते हैं ॥ ४ ॥ 
अथ जन्मपत्रिकानोमानि— 


तिथिवारं च नक्षत्र नामाक्षरसमन्वितस्‌ । 
वेदेन इरते भागं शेषं नाम तदुच्यते ॥ १ ॥ 
व्यामा द्योमा.च सूद्धा च प्या चेव चतुर्थकम । 


|| 


मानसाँगरी पद्धतिः ! ( ३६७ ) ` 
2२४७ ० सर ~ कद | “ 
जन्मपत्रास्थत नाम यां जानात स पंडित: ॥ २॥ 
व्योमायां पितृहानिःस्यार द्योमा मांतेक्षयकरी । | 
सूद्धा ह्यायुःकरा ज्ञया प्या बलावेधायनी ॥३॥ 
जातक के जन्मकालिक तिथि बार और नक्षत्र इन सबके अक्षरों को नामाक्षर 
से युक्त करे फिर जो अंकसिद्ध हो उसमें चारका भाग देवे शेप अंक संख्या से 
नाम जाने जैसे एक शेप से व्योमा, दो से द्योमा, तीन से सूर्दा, और चार या 
शून्य शेष रहने से जन्मपत्री को पञ्मानाम होता है जन्मपत्री के इन नामों को जो 
जानता है उसे पंडित समझना | व्योमा नाम होने से पिदुानि, द्योमा नाम होने 
से मातो की क्षय करनेवाली मूर्धा नाम के होने से दीर्घाय की करने वाली, और 
पद्यानाम के होने से वह जन्भपत्री बल देनेवाली होती है ॥ १-२-३॥ ड 
अथ जन्मसमये शब्दज्ञानम्‌ ` 
शाब्दे मेषे वृषे सिंहे मकरे च तथा तुले । 
` अद्धैशब्दो घटे कन्ये शेषाःशाब्दबिवजिताः ॥ १॥ ` 
` जिस बोलक का मेप वृष सिंह मकर ओर तुलो इन लग्नों में से किसी लग्न सें 
जन्म होय तो वह पैदा होते ही रोता हे, कुम तथा कन्या लग्न में होवे तो धीरे २ 
रोता है, ओर शेप ३ ४६) १२ ८इन लग्नों में जन्म होतो नहीं रोता है ॥१॥ इति० ॥ 
श्रथ नालज्ञांनम- 
छागे सिंह वृषे उम्ने बृश्‍्चिके नालवेष्टितः । 
~ ~ LS Cc 
` नृछग्ने दक्षिणे पार्श्वं खीलय़े वामपाश्वेगः ॥ १॥ 
मेष; सिंह, वृष तथा वृश्चिक इन लग्नों में जन्म लेने वाला जातक नाल 
वेष्टित ( लिपटा हुआ ) पेदा होतो है, यदि जन्म लग्न पुराशि हों तो दक्षिण 
पार्श्व में, और ख्रीसंज्ञक राशि जन्म लग्न हों तो वाम पाश्व में नाल समझना 
चाहिये ॥ १ ॥ 
अथ जन्मज्ञानमू-- 
शीषोदये विलग्ने सूद्धोप्रसवोऽन्यथोदये चरणो । 
उभयोदये च हस्ता शमरष्टःशोमनोऽन्यथा कष्टम्‌ ॥ १.॥ 


Carr) # भाषा टीका सहिता # 


जिस मनुष्य का झीषोंदग लग्न का जन्म होता है वह मनुष्य शिर से जन्म 


लेता है, पष्ठोदयी लग्न में जन्म लेनेवाला मनुष्य चरण से जन्म लेता है, थोर. | 


उप्रयोदयी लग्न में जन्म लेने से हार्यो से जन्म लेता है, यदि वह जन्म लग्न 
शुभग्रह दृष्ट या युक्त हो तब विना कष्ट के जन्म होतो हैं ऐसा नहीं हो तो बडे दुःख 
दद के साथ होता है ॥ १॥ 
सूयेश्चतुष्पदस्थःशेषा द्विशरीरसं[स्थता. बाळेंनः । 
केशेवेष्टितदेह यमलौ. खळ तो प्रसूयते ॥ २ ॥ 
झर र्य जिसकी कु डली में चतुष्पद संज्ञक राशि में स्थित हो, ओर शेपग्रह 
दिखमाव राशिक्रे बली होकर बैठे हों, बह केशों से लिपटे ६ए शरीर वाले जोंरलो 
(दो लडके) होते हैं । २॥ 
क्ररग्रहसंधिगते शशिनि उषे भोमसो रिसद्दष्टे । 
मूकःसोम्येदष्टे वाचं कालांतरे वदाते ॥ ३ ॥ 
अगर कोई क्ररग्रह किसी भी राशिके नरम नवांश में आपडे ओर म'गल तथा 


शनि से चठ चन्द्रमा इष राशिका हो; तब वह बालक-ग्‌ गा होता है. यदि: तल्ल, 


क्षण. लक्तित चन्द्रमा शुभ ग्रहों से देखाजाता हो तत्र वह बालक कालांतर में वाशी 
बोलमें बाला होता है ॥ ३ ॥ 
दाक्षेणांशे ग्रहाःसर्वे दीप्तानस्तमितेक्षणाः । 
तस्य त्रिंशत्तमे वर्षे गजो द्वारेब्वतिष्ठते ॥ ४॥ | 
जिसके जन्मांग चक्र के उत्तरां यानी: सप्तम सेः बारहवे' घरके भीतर ही सत 
ग्रह पूण बली होकर बेठे' तो उस मनुष्य के द्वारपर तीस, बर्ष:की उम्र. में 
बन्धता है; ।॥ ४ ॥. 
चतुःसागरगे चन्द्रे कोणे चैव दिवाकरे । 
अपि.दासकुळे जातःसोऽपि राजा भविष्यति ॥५॥ 
और जिसके केन्द्रगत चन्द्रमा हो, भौर' लभ्नसे नवम पंचम घरमै दसे हो। पढ 
मनुष्य यदि दासंकुल को भी जन्मा होःतभ"भी रोजा होता है ॥ ५ ।॥ 
त्रामःस्वस्थमवन्मन्त्री निमिरुच्चनराधपंः । 


पानसागरी पद्दति; । शति) 0000 ( ३६६ ) 


त्रिमिनींचैभवेद्दासस्रिमिरस्तं गतेजडः ॥ ६ ॥ 
ओर जिसकी कुंडली में तीन ग्रह स्वराधिस्थ हों तब वह महुष्य मन्त्री, ओर 
तीन ग्रह उबे होकर बेठे हों तब राजा, और तीन ग्रह नीचके होकर बैठे हों तब . 
दास, भोर तीन ग्रह अस्त होकर बेंढे हों तब जड होता है ॥ ६ ॥ 
__ भथ नवाहांणां पुरुषाकारचक्म्‌ तत्रादौ पर्व चक्रपू-- 
लिखित्वा नरचकं च यत्र सूर्यो ब्यवस्थितः । 
तन्नक्षत्रादिकं कृत्वा अयं दद्याच्च मस्तके ॥ १॥ 
बढ्ने च त्र्य दद्यादेकेक रकंधयो द्वयोः । 
बाहुद्वये तथेकक पाण्यो३चेकेकमेव च ॥ २॥ 
ऋक्षाणि हृदये पंच. नाभौ स्यादेकमेव हि । 
क्षं णुद्ये भबेदकेमेककं जाइुनोद्वयोः ॥ ३ ॥ 
नक्षत्राणि षडन्यानि दद्यात्पदद्वये डुधः । 
_पादस्थिते च नक्षत्रे निद्धेनोऽर्पायुरेव च ॥ ४ ॥ 
विदेशगमनो जातो युद्ये स्यात्पारदारिकः । 
अल्पतोषी मकेन्नामौ हदये चेइवरस्तथा ॥ ५ ॥ 
तस्करःपा।णयुग्मे च बाहां स्थानच्युतो भवेत्‌ । 
स्कन्धे गजस्कंधगामी सुखे मिष्टान्नमोजनः ॥ ६ ॥ 
मस्तकस्थे च नक्षत्रे पद्वघधो भवेन्नरः । 
सूयेनक्षत्रतो जन्म नक्षत्रमिति गण्यते ॥ ७॥ 
प्रथम एक मडुष्याकार चक्र लिखे फिर जन्म समय में जिस नचात्र पर सूर्य 
स्थित होवे उस नक्षत्र से लेकर तीन नचात्रों को मस्तकपर, फिरे तीन नत्र मुखपर; 
फिर एक नक्षत्रको दोनों कंधों पर, फिर एक एक नक्षत्र को दोनों बाहपर,फिर एक 
एक नक्षत्र को दोनों हाथों में, फिर पांच नचात्रों को हृदय में, फिर एक नक्षत्र को 
नाभि में; फिर एक नचात्र को गुद्यमे, फिर एक एक नक्षत्र को दोनों जानुपर; फिर 


(४०० ) भाषा दीका सहित्‌ । 


ns 


छः नचत्रों को दोनों पात्रों में इस प्रकार २७ नक्षत्रों का समावेश हो जायगा इसमें 
अभिजित नहीं गिना आता, फिर विद्वान देवज्ञ उनका पृथक २ फल कहै यदि 
जन्म नक्षत्र पात्रों में होवे तब वह मनुष्य निद्ध न भोर अरपायु तथा विदेश में जाने 
चोलो, गुद्य ( गुदा ) में जन्म नक्षत्र हो तब पर खरी गामी, नांभिमें जन्म नक्षत्र हो. | 
तब थोडे में ही संतोष करने बाला, हृदय में जन्म नक्षत्र हो तत्र समर्थ, हाथों में... 
जन्म नक्षत्र हो तत्र चोर, बाइमें जन्म नक्षत्र हो तब स्थानसे अष्ट;कंधोमें जन्मनचत्र 
हो तब हाथी का चढने वांला,सुखमें जन्म नक्षत्रहो तव मिष्टान्न भोजन करने वाला, 
शोर पस्दक में जन्म नक्षत्र होवे तब वह मनुष्य राज्याभिषेक पाने पाला होता है 
इस सूर्य चक्रमें बये नक्षत्रे से जन्म नक्षत्र तक गणना मानी गई है ॥ ५-दे-७॥ 
© ~~ ~ र ° 
झतवर्षाणि जीवेत्‌ शिरो जातो न संशयः । 
सुखेनाशीतिव्षाणि स्कंधाभ्या च तथैव च ॥ = ॥ 
हस्ताभ्यां बाहुयुग्मे च जीवेत सप्तसप्ततिः । 
अश्षाष्टहोंदे ज्ञेया नामी चापि तथेव च ॥ ९ ॥ 
श्रौर शिरमें जन्म नक्षत्र हो तत्र पूरे १०० वर्षे जीवे, मुख सें जन्म नचत्र ही 
तब भी ८० वष, हाथो में ओर बाहुभो में जन्म नक्षत्र हो तब ७७ वर्ष, हृदय तथा 
नामि भें जन्म नक्षत्र हो तत्र देऊ वष ॥ ८-६ | 


युहये च पश्िषाणि चाष्टौ वषाणि जानुनि । : 
च ॥ ५ 600 NN ~ ~ 
पादयाःषट्‌ च वषा[ण रावचक् कमण च ॥ १० ॥- 
य॒द्य ( गुदा ) में जन्म नक्षत्र हो तब ६० वर्ष, जानुमें अन्म नक्षत्र हो तत्र ८ 


खप ; ओर पाशो में जन्म नक्षत्र होवे तब & वर्षा जीता है, इस क्रमसे रबि चर्का 
फूल कहा हे ॥ १० !। 


अथ चन्द्रपुरुषाकारचक्रम्‌- . 
_गू।णमाया तु यहक्षं तदादो तरीणि मस्तके । 
ससे प्राणि शुजे षट्कं हृदि भण्युदरे त्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
शुहय त्रीणि पदे पटक न्यसेच्चद्रस्य सर्वदा । | 
_ यावत्स्वजन्मनक्षत्र गणनीयाभिति कमात्‌ ॥ -२॥ . 


ऊ भानेसागरी पद्धति! ॐ (४०१) 


अर्थसिद्धि वत्तश्रीः कुशल चाहुत॑ शुभम्‌ । 
मागगृत्यु शरियं क्षेममिति चन्द्र फलं वदेत्‌ ॥ ३॥ 
पोणंमासी के दिन जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र से लेकर तीन नचात्रों को चन्द 
युरुपाकारके मस्तक पछ फिर तीन गुखमेँ; छः मुजापे, तीन हुये, ३ पेट पा, तीन 
शुद पर फिर छः नचत्रों को पावो में, स्थापन को, इस तरह पूर्णिमा के नक्षत्र 
से जन्म नक्षत्र तक गिने; तत्र मंस्तक में जन्म नक्षत्र हो तत्र धन प्राति, मुखके 
नचत्रं में अन्म नचत्र हो तब पूर्ण लद्मो, और भुजा के नक्षत्रो में जम्म नचत्र हो 
दब कुशल, हृदय के नचत्रं में जन्म नक्षत्र हो तष कल्याण, पेटके नक्षत्र में जन्म, 
नक्षत्र हो तब माग में मत्यु, गुदा सें जन्म नक्षत्र हो तब लद्मी, और पागो के 
नचत्रं में जन्म नक्षत्र हो तब उस उस पुरुष को श्रेय; प्राप्त होता है ॥१-२-३॥: 
अथ भौमपुरुषाकारचक्रम्‌- 
यसिन्तृक्षे भवेद्गोमस्तदादो त्रीणि मस्तके । 
सुखे त्रीणि त्रयं नेत्रे कठे हे च चतुष्क्रे ॥ १ ॥ 
पंचोदरे त्रीणि शुह्ये पादे चत्वारि दापयेत्‌ । 
जन्मक्रक्षं स्थितं यत्र फूलं त्र वदेत्युमान्‌ ॥ २ ॥ 
: सुखे रोगं सुखं नेत्रे शिरो राज्यं रुजा करे । 
कठे रोगी धनी वक्षे सह्ये पादे च विभ्रमः ॥ ३ ॥ | 
वालक के जन्म समय जिस नक्षत्र पर मंगल विद्यमान हो उसी नक्षत्र से 
लेकर तीन नक्षत्र भोमपुरुषाकृतिके मस्तक पर, तीन सुखमें, तीन नेत्रो मे, दो 
कंठ में, चार हाथोंपे, पांच पेट में, तीन गुदा में, चार पामों में, क्रमसे स्थापन करे 
फिर जिस स्थान में जन्म नचत्र हो उसका क्रम से इस तरह फलं कहै सुख में 
जन्म नक्षत्र हो तो रोग, नेत्र में जन्म नक्षत्र हो तो सुख, शिरमें हो तो राज्य, 
हाथो में हो तो रोग, कंठ में हो तो रोग, बचास्थल में हो तो धन, गुदा तथा पाशं 
में यदि जन्म नक्तत्र हो तत्र वह पुरुष अम युक्त होता है १-२-३ 
अथ बुधपुरुपाकारचक्रम-- 
यस्मिन्नृक्षे भवेत्सोम्यस्तदादो शीर्षके चतुः । 
५१ 


_ (४०७) फारसी ` | छे मोषा टीका सरिती के. 


मुखे त्रीणि चतुवामे करे दाक्षेणंके चतुः ॥ १ ॥ 
हृदये पद तथा युह्ये चसबारि हे. पदे न्यसेत्‌ । 
ऋक्षं स्थित यत्न फळं तत्र वदेखुमान्‌ ॥ 
' सुलेष्टशुक्छिरोराज्यं कष्ट वामकरे तथां । ` 
' वक्षस्यन्यकरे सौख्यं य्य रोगी पदे अमः ॥ ३॥ | 
जातक के जन्म काल में जिस नत्र पर बुध हो उस नचत्र सै लेकर चार. 
नक्षत्र बुध पुरुषो कारके शिरमें, तीन सुखमें, चार वाम होथ में, फिर चार नक्षत्र 
दक्षिण हाथ में; छौ नचत्र.इदय में) चार गुदामे; दो न्त्र पैर में, क्रम से | 
स्थापन करे फिर जिस जगह जन्म नचत्र दो उसका इस प्रकार फल कहै यदि मुख. 
में जन्म नक्तत्रहों तब वांछित मोजन, शिर म पडेतो राज्य, वामकरमे' हो तो कष} | 
वक्षस्थल मे' या दक्षिण होय मे' पडे तो सुख, शुदा में पडे तो रोगी, ओर पारी. 
मे जन्म नक्षत्र होवे तत उस पुरुष को मन मे' भ्रम होता है १-२॥ | 


अथ गुरुपुरुषाकांरचक्रमु--- 


` शीर्षे चत्वारि राज्यं युगर्परेगणितं स्क॑धयुग्मे च लक्ष्मी 
' रेकडे विभूतिमदनर्पारोमेत वक्षसि प्रीविदाभम | | 
` -षडिमःपीडांप्रियुग्मे जलधिरपारेमित वामहस्ते च मृत्यु” । 
: ग्युग्मेत्रीणि कुयान्नृपतिसमसुखं वाक्पतेश्च कमे तत॥ १॥ | 
भिस नचत्र पर बृहस्पति हो उससे लेकर चार नक्षत्र इंहस्पतिपुरुषाकासों | 
मस्तक पर रखे, उनमे' यदि जन्म नक्षत्र आजाबे तब राज्य, फिर चार को 
रक्खे लमी प्राप्ति फल, एक कंठ मे'-रक्से फल विभूति प्राप्ति, वचत!स्यलमे सते 
फल प्रीति का लाभ, छ; पावो मे खरे फल पीडा प्राप्ति, चार वाम हाथ 
तत्र मृत्यु प्रोप्ति, फि तीन नेत्रोंमे' स्थापन करे यदि उनमे' जन्म नक्षत्र हो त उस 
मनुष्य को राजा के समान सुख मिलता है इस प्रकार गुरुचक का प 
होतां है || १॥ ः ह 


क = फैमान सागरी पति (0०३) सागरी पद्धति! छ (४०३ ) 
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यस्मिन्नृक्षे मबेच्छुक्रस्तदादी च चतुःशिरे । 
कंठे बक्षःस्थळे पंच त्रियुह पंचजघयोः ॥ १॥ . 
` त्रीणि द्वे पदयोदेययासरू जन्मक्षेमानतः | | 
: शिरोराज्यं धनं कंठे हृदये सोख्यमेव च ॥ २॥ 
` श्यभीतिभवेहह्दे जघायां मिष्टमोजनम्‌ । 
पादे च सुखसंप्राप्रि'शुक्रचके कमेण च ॥ ३ ॥ 
वालक के जन्मकाल में जिस नक्षत्र पर शुक्र वर्तमान हो उस नचत्र से लेकर 
चार नक्षत्रा को शुक्रजुरुबाकारके शिमें, फिर पांच नक्षत्र कंड में, पांच वचतस्थलपे, 
तीन गुदापे; पांच दोनों जांघो' मे;तीन भोर दो क्रमसे दोनो पात्रो मे' स्थापन करे, 
फिर उसका ये फल कहै, शिर के नक्षत्रो मे जन्म नचत्र _ झापडे 
तौ राज्य, कंठ पर धन लाभ, हदय परं सुख; गुदा पे हो तो शत्रु से मय, ज घा 
पर मिष्ट भोजन, ओर पैर पर होवे तो सुख प्राप्ति ॥ १॥ 
अथ मार्गिशनि चक्रम्‌ जांतकामरणात-- 
झानिचक नराकारं लिखित्वा सोरिमादितः । 
नोमकऋत्ष भवेद्यत्र ञेयं तत्र शुभाशुभम्‌ ॥१॥ 
नक्षत्रमेकै च शिरोविभागे तथा सुखे त्रीणि युगं च युह्ये । 
नेत्रे चं नक्षत्रयुगं हृदिस्थं त्रयं तथा वामकरे चत॒ष्कय ॥२॥ | 
बामे च पादे त्रितयं च मानां मानां तथं दक्षिणपादसंस्थम्‌ । 
चत्वारि ऋक्षाणि च दक्षिणेत्रे पाणी प्रणीत सुनिनारदेन ।३ 
रोगो लाभो हानिराप्तिश्च साख्य बंधःपीडा सत्मयाणं च लाभः 
मांदे चक्रे मागेगे कल्पनीयं तद्वैलोम्याद्वक्रगे स्युःफलानि ॥ ४॥ 


हल याया पक यास SMA RR मिलक ती धी 
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पुरुषके आकौर सा एक शनि चक्र लिखकर जन्मकालिक शन्यधिष्ठित नक | 
से लेकर लिखे अनुसार सब्र अंगोंपर घरे उसपर जन्म नक्षत्र को देखकर शुभा शुभ | 
फलको कहे उसका क्रम कहते हैं, १ शिर स्थान में; फिर क्रमसे तीन नक्षत्रों को 
मखमेंः गर गुदा में, दो नेत्रॉ में; फिर ३ हृदय मं; चार बामहस्त में, तीन वाप्र | 
पादम्‌; तीन दक्षिण पाद्मे फिर चोर दक्षिण हाथम स्थापन करे ऐसा नारदमुनि | 
ने कहा है; फिर यदि शनि मागि हो तब तो क्रमसे रोग, लाभ; हानि, प्राप्ति; | 
सुख; बंधन; पीडा सल याण, ओर लाभ होना. ये फल होता है, ओर यदि शुनि 
बक्री होबे तो बद्यमाँण 'होकोक फल जानें ॥ १-२-३-४ ॥ 
; अथ वक्रिशनि पुरुषाकार चक्रम्‌ 
` यस्मिञ्छनिश्चरति वक्रगतं तहक्षं- 
` चत्वारिदक्षिणकरंऽ्रियुगे च षट्कम्‌ । 
`, चत्वारे वामकरणे ह्यदरे च पंच ` 
' म्ृध्नित्रयं नयनयोहितयं त्रियुह्ये ॥ १ ॥ 
रोगो लामस्तथा द्रव्यलाभो बंधनमेव च । 
पूजा च जनसोभाग्यमल्पमृत्यःकमात्फलम ॥ २ ॥ 
जिस नक्षत्र पर शनि षक्रगत हो उस नचत्र से बेलाम्य क्रम से चार नचत्र 
दक्षिण हायमं, फिर छः पैरों में; चार बोम हाथ पर, पांच पेट में, तीन मस्तकर्म | 
दो नेत्रों में; ३ युदा में, स्थापन करे इनमें जिस जगह जन्म नक्षत्र आवे तब उसका | 
क्रम से इस प्रकार फल कहै रोग, लाभ, द्र्यलाभ, बंधन, पूजा; खा 
झर अल्प मृत्यु ये सब ऋमसे फल होते हैं ज॑ से कि दक्षिण हस्त नचत्रं में गरि 
जन्म नक्षत्र हो तब रोग, पांवों के नचत्रं में जो जन्म नचत्र होये तब लाम; इत्यादि 
ओर भी इसी क्रम से समझना ॥ १-२ ॥ | 
राहुचक्रम--- 
यास्मन्नुक्षे भवेद्राहुस्तदादो सप्त पादयोः । 


_ दक्षिणे च शे पंच शिरसि त्रीणि दापयेत्‌॥ १॥ द्ध 


१--करण खाधकतमं क्षेत्रगात्रे न्द्रियेष्यपि” इति नाम लिङ्गानुशासन प्रामाएयार्त् 
शा्देनात्र हरतेन्द्रियार्थो ग्राह्य: । 


अ मानसांगरी पद्धतिः # ( 9०५ ) 


हे ऋक्षे हृदये न्यस्य सुखे चेक नियोजयेत । . 
भपञ्चककरे ज्ञैयशक्षमेकं च नामिगस्‌॥ २॥ - 
तथैव त्रीणे युह्ये च राहुचक विधीयते । 
थनहानिमेवेत्पादे संतापो दाक्षिणे करे ॥ 
शीर्ष झाञ॒मयं बिद्याद्वदये इजेन प्रियस्‌ ॥ ३ ॥ 


सुखे इुजनसंहारो सृत्युवामे करे भवेत्‌ । 
नाभिस्थं सवेनाशाय रुह्ये प्राणविनाशनम्‌ ॥ ४॥ 
जिस नक्षत्र पर जन्म सेमय राहु हो उस नचात्र से लेकर सात नक्षत्र पावों में; 

फिर पांच दक्षिण भुञामें; फिर तीन नक्षत्र शिरपे, दो हदयमें,एक सुखपे, पांच वाये 
हाथ पर, एक नाभि में, तीन गुदा में स्थापन करे इस प्रकार शुद्ध चक्र बनाकर फिर 
कहे ज॑ से पांवों के नक्षत्रों में जन्म नक्षत्र होबे तब धन दी हानि, दक्षिण हाथ पर 
संताप, शिरगत होतो शत्रुभय, इदयगत हो तो दुजनों से स्नेह, सुखगत नचत्र 
होवे तो दुज नसंहार, शनि के वाम हस्तगत “जन्म नचात्र हो तब सत्यु और 
नामिगत हो तो सर्वनाश, गुद्यगत होता; प्राण नाश ॥ ४॥ 

वी अथ केतुपुरुषाकारचक्रमु--.. 

शीर्ष पंच द्वे सुखे पंच कर्ण द्वे वे वक्षस्य व्धिसंख्यांनि हस्ते । 


अंध्ो देयाःपंच, चत्वारि वस्तौ केतोश्च प्रोदितंबाद्धमारिः। १] - 
जिस नचत्र परे जन्म काल में केतु हो उस नक्षत्र से लेकर पांच नक्षत्र शिर में; 
दो मुख में, पांच कानों में, दो हृदय में, चार हाथों में. पांच पावों में; चार वस्ति 
में स्थापन करे ये वुद्धिमानो ने केतु चक्र कहा है ॥ १ ॥ 


सुखे भय सूने जय कराते कण मय पांणेयुगे च सोख्यम । 


दे सुखं वक्षसि शोकमेव स॒ह्ये भ्रमं दु'खविकारहेठुम्‌ ॥ २॥ 


१-ईद्‌देदद्विविचन' प्रशह्ममिति प्रगृहानत्वेन प्रकतिभावत्वोन्नात्र सन्धिः । : 

२-शालिनी चन्दः तल्लखण'-मात्‌ तौ गौ चेत्‌ शालिनी वेदलोकैः? -मात्‌ 
( मगगात्पग्म्‌) तौ ( तगणद्वयम्‌) गौ ( शुरुद्वयञ्च) स्यात्‌, तदिदं शातिनीच्छन्दः 
अस्मिन्वृत्त चतुष्‌ सप्तसुचा तरेषु यतिभंवति । एकादशाक्षरक वर्तम्‌ । 

३- उपजाति वृत्तम्‌। . PR अ 


(४०६) अ भाषा टीका सहिता # 


सखगत नचात्रो मे जन्म नक्षत्र हो तर भय, शिरगत तत्र जय; कर्ण गत हो 
तब भय, हाथो पर आने से सुख; ओर पादगत हो तत्र सुख, वत्तस्थल पर हो .तव 
शो?) गुद्यगत हो तो भूम तथा दुःख विकार का हेतु होता है ॥२॥ 
अथ नवप्रकारग्रफलमू--. ` | 
दीप्तः १ स्वस्थो २ सुदितः ३ शांतः ४ शक्तः ५ प्रपीडिते 
३ दानः ७ । विकरः ८ खलश्च ९ कथितो नवप्रकारो अहो 
हरिणा ॥ १॥ ह 
. दीप्त १ स्वस्थ २ सुदित ३ शांत ४ शक्त ५ प्रपीडित ६ दीन ७ विकलं ८ | 
ओर खल & ईस प्रकार नो तरह का ग्रह कहा है ॥ १॥ 
> >. तरलक्षपुच्यते-- 
.दीप्तस्ठुगगतःसगो निजश स्वर्यो हित हर्षितः 
'झांतःगोमनवगेगश्च खचरः शक्तः स्रद्रस्मिमाक । 
ठपःस्या्रिकरः स्वनीचग्रहगो दीनः खलः पापयुक्‌ 
AN he 2). TaN 
खेटोयः पररिपीडितिश्च खचरैः स प्रोच्यते पीडितः ॥२॥ 
अब उक्त नवविध प्रह को लक्षण बताया जाता है जसे कि स्वोध राशिगत 
जो ग्रह हो वह दीप्त, सत्त्री जो ग्रह हो वह स्वस्थ, मित्रक्ष त्री ग्रह हो वह मुदित, 
शुभग्रह के पढवग का जो ग्रह हो षह शांत; जो उदित ग्रह होता है 
वह शक्त, जो अस्त होवे वह विकल; अपने नीचका जो ग्रह होता है वह दीन, 
पाप ग्रह युक्त हो वह खल, भोर जो अन्य ग्रहों से पीडित “हो वह ग्रह पीडितं 
होता है ॥ २॥ [ 


prmany 


ति FS दीप्तादिग्रहाणांफलम-- 
दाप प्रतापाद।तेतापिता।रंगेळन्मदारंक्ृतङुंजरेशः । 
नरो भनेत्तन्निरयं सळीलं पझ्ालयालंकुरुते विलासम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसके दीप्त ग्रह हीये बह मनुष्य अपने प्रताप से शत्र को अतिताप देनेवाला; 
मद मत्त हाथियों के ऊपर. बेठनेवाला; और उसके घर को लदमी आनन्द पूर्वक 
सुशोभित करती हे तथा बिलास से युक्त होता है ॥ ३ श्‌ 


स्वस्थे महद्वाहनधान्यरलविंशाल्शालाबहुलेन युक्तः । 
सेनापतिःस्यान्मनुजो महोजा बैखिजावाप्जयाषिशाढी ॥४॥ 
ओर जिसके स्वस्थ ग्रह होता है वह मलुष्य उत्तम वाहन धान्य रत्न 


एवं बडी २ अनेकों महजावतो से युक्त तथा सेनापति, बडा पराक्रमी; और मडल 
का विजय करनेबाला होता है ॥ ४ ॥ 


हिते भवति कामिनाजनात्यतभृूषणमणिब्रजवित्तः । 
घर्मेकमेकरणकमानसो भानसोद्भवचयो इतइाञ्गः ॥ ५ ॥ 
` ओर जिसके हर्षित ग्रह होचे तव वह मनुष्य कामिनी जनों को अत्यंत प्रिय, 
भणि आदि वहु मूल्य वस्तुओं के समुह से पूण धनी, धर्मकर्म करने में. खू. मन 
रखने वाला, उदार चित्त और शत्रुजनो का नाश करनेवाला होता है ॥५ ॥ 
शातशतशातो हि महीपतीनां मन्त्री स्वतंत्रो बहुमित्रपुत्नः । 
शाब्षाधिकारी सुतरा नरःस्यात्परोपकारी सुकृतेकचित्तः । ६। 
और जिसके शांत ग्रह होते वह मनुष्य भ्रति शांत प्रकृतिवाला; राजाओं का | 
म्र, स्वतंत्र श्र. अनेक मित्र पुत्रा से संपन्न शा में . अधिकार करनेवाला. और 
परोपकारी पुण्य कम करने में चित्त रखनेवाला होता है ॥ ६ ॥ १ } 
शाक्तेऽतिशक्तःपरुषो विओोषात्सुगंधभाल्याभिरुचिःसुविच । 
विख्यातकातिःसुजनःप्रसञ्चा जतापकत। ऽरजनप्रहता ॥ ७॥ 
जिसके शक्त ग्रह होये वह मनुष्य सत्र काम करने में समर्थ,विशेष करके सुंग थित 
पुष्पों में रुचि रखने वाला, सब बातक। ज्ञाता, जगतमें विख्यात कीति, सज्जन, 
सदा प्रसन्न, जनों के उपकार करने वाला, भोर शत्रुजनोंका मारने वाला होता है।७। 
हतबलो विकलो मलिनः सदा रििङलप्रबरत्वगलन्मतिः । | 
खरसख' स्थलसंचरणोनरःकृशतरःपरकायेगतादरः ॥ <॥ 
और जिसके विकल ग्रह हों वह मनुष्य बलसे हीन,मलिन; शत्र कुलेकी प्रबलता 
से मन्दबुद्धि वाला; दुष्ट जनों का फिजूल इधर उधर घूमने वाला, अति दुब ल; 
ओर परोपकार करने से रहित होता है ॥ ८॥ 


{ ४०४ ) . आषाटोका सहितः 


दीनेऽतिदीनोऽपचयेन तप्तःसंग्रापभूमीपातशबभीतिः ।.. 
संत्यक्तनीतिःखल हीनकांतिःस्वजातिवेरं हि नरःप्रयाति ॥९॥ 
झर जिसके दीन ग्रह होता है वह पुरुष अत्यन्त दीन; गरीबी के मारे दुःखी, 
(राजा तथा शत्रुसे भय युक्त, नीतिसे रहित, कांतिहीन, ओर अपनी जाति से बेर: 
रखने बोला होता है ॥ ६ ॥ 
खढामिधानो हि खलेःकालेःस्यात्कांताऽतिचितापरितप्चित्तः। 
विदेशयानं धनहीनतांतःकोपी मबेल्लुव्धमतिप्रकाशः ॥१०॥ 
ओर जिसके खल ग्रह हो तब वह मनुष्य खलों से मुकद दमा वाजी करे, र 
चिता से ढुःखी चित्त; परदेश में जाने बोला, धनसे हीन, भीतर क्रोध: 
करने आला, ओर लोम युक्त बुद्धिवांला होता है ॥ १० ॥ 
पीडिते मवति पीडितःसदा व्याधिभिव्येसनतो5पि निंदितः । 
याति संचलनतां निजस्थलाद्याङलत्वमपि बंधुर्चितया॥ ११ 
ओर जिसके पीडित ग्रहो वह मनुष्य सदा अनेक व्याधि पीडित; दुव्य सनों से 
चचाम, स्वस्थानका त्याय कर अन्त २ घुमनेवाला, बन्धु चिन्ता से व्याइलता 
“युक्त होत्य हे ॥ ११ ॥ | 
श्रथ गजचक्र फलञ्च 
अथातःसप्रवक्ष्यामि. चकं मातंगनायकम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण यात्रायुद्धे जयो भवेत ॥ १॥ 
मजाकार लिखेच्चकं सवीवयवसंयुतम्‌। 
अशविंशति ऋक्षाणि देयानि सृष्टिमागेतः ॥ २ ॥ 
सुखशडामनेत्रे च कणेशीषोंप्रिपुच्छके । 
[हिक हिरक चें दातव्यं चतुःप तथोदरे ॥ ३ ॥ 
दिरदब्ययमान्यादा वदनाटण्यते डुधेः। 
यत्र क्रक्षे स्थितःसोख्तियं तत्र शुमाशुभम्‌ ॥ ४॥ 
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# सान सागरो पद्धति! ॐ (४०६ ) 


सुखशुंडामनेत्रे सोरिभं मस्तकोदरे । 

युद्धकाले गते यस्य जयस्तस्य न संशयः ॥ ५॥ 

पृष्ठ पादे च इच्छे च कणेसस्थे शनैश्वरे । 

सृत्युर्मंगो रणे तस्य ऐरावतसमो यदि ॥ ६ ॥ 

एतेषां इषटमंगाना तत्काळे संस्थितःशनिः । . 

ततूकाळे पट्टबंधोऽपि वर्जेनीयःप्रयत्नतः ॥ ७ ॥ 

प्रथिव्या भूषणं मेरुःशर्वयों भूषणं शशी । 

नराणां भूषणं विद्या सेन्यानां भूषण गजः ॥ < ॥ 

अत्र अगाडी गजचक्रको कहू'या जिसके विज्ञान मात्र से यात्रा ओर पुद्धमें 
जय होता है ॥ प्रथम सवांग युक्त हाथी का आकर लिखे उसमें सामिजित अश्वि- 
न्यादि २८ नक्षत्रों को इस रीति से स्थापन करे मुख; शुडका अग्रः नेत्र, कर्ण, 
शिरः पांग ओर पुच्छमें रमसे दो दो नक्षत्र; भर पीठ तथा पेटमें चारचार नक्षत्र 
स्थापन करे ॥ इन हाथी के नक्षत्रों को प्रथम मुख से गणना करे फिर देखे कि 
शनि नक्षत्र गजा कृतिके किस भंग पर पड़ा है तब उस स्थानका शुभ या 
अशुभ जो कुछ फल हो उसे कहे । यदि बुद्ध समय में शनि भविठ्ठित नचत्र मुख 
शु डाग्र नेत्र मस्तक या उदरं भाया हो तो उस लडाई में मनुष्यकी अवश्य जीत 
होती है इसमें संदेह नहीं । ओर जो शन्यविठ्ठित नचात्र. पीठ पांव पुच्छ या कानोंमें 
स्थित हो तब उस मनुष्यका यदि ऐरावत समान भी वली हो तब भी सृत्यु यो भंग 
होता है । इन दुष्टांगों में जिस समय शनि नचात्र होवे तो उस समय युद्ध राज्या 
भिषेक भी प्रयत्न से सबथा वर्जनीय है, जिस प्रकार पृथ्वी का अपश सुमेरुरात्रिका 
अपण चंद्रमा, और मनुष्यका भूषण विद्या हाती है इसी प्रकार सेना के भूषण 
हाथी होते हैं॥ १-५॥  .. १९0. 
र अथ अशश्‍वचक्रमू-- . | 

अश्वाकारं ठिखेचकमश्रधिष्ण्यादितारकाः |. 

वदनात्यृष्टिगा देया अष्टाविशतिसंख्यया ॥ १ ॥ 

सुखाक्षिकणशीरपेषु पुच्छांव्योयुंग्मसंस्यया ।. | 
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_( ७१०) _____* मांपाटीका सहिता # 
पंच पंचोदरे प्रे सौरियैत्रफलं ततः ॥ २ ॥ 
सुखाक्षिकणेशी्स्थो यदा सोरिस्तुरगमे । 
तदारिमिंगमायाति रणे शत्रुवेशै गतः ॥ ३ ॥ 
करणाभ्िपु्े एच्छस्थे अधगिष्वकनेदने। | 
विभ्रम मंगहानि च इस्तेऽसो महाहवे ॥ ४॥ = 
एतत्स्थानस्थितः'सोरिःसदा काळे हयस्य च । 
देधे गमे युद्धे वजेयत्तं इयं नृपः ॥ ५॥ 
देशांतरास्थितःसौरी रिपवःसंते शकता: । 
तुरगा यस्य झूपस्य विचरंति मद्दीतले ॥ ६॥ . | 

प्रथम एक साग पूर्ण घोडेकी शकक लिखे फिर सामिजित्‌ अश्विनी झादि २५ 
नचात्री को मुखसे आदि स्थानों में ऋमसे स्थापन करे. मुखमें, नेत्रो सें. कानों में | 
शिरे, पुच्छमें, और पावो में दो दो नचात्र औरे पांच २ नचत्र पेट तया. 
पीठमें रखे, जिस जगह शनि अधिष्ठित नक्षत्र आवे तब उसका फूल. कहै जो 

घोडे के मुख नेत्र कण ओर शिरे स्थानों में कहीं शनि नक्षत्र हो तब संग्रमे | 
जाने वाले के शत्रु होरकर वशगत होवे । भोर कण पांव पृष्ठ ओर पुच्छ नमेः ` 
शनि नक्षत्र हो तो अपुन को विमू म मग और हानि होती हे. भोर इन्हीं स्थानोंगे | 
स्थित शनि नचत्र पटटवन्थ ( राज्याभिषेक में गमन में ओर युद्धमें वर्जित हैः मोर 
_ उक्तांगो से अन्यत्र शनि नक्षत्रे होवे सो शत्रु डरकर इधर उधर मारे २ | 
फिरते हैं ॥ १-६॥, _ श्रथ शतपदचक्रम-- ॒ है 
` चक्रै शतपदं वक्ष्ये क्रक्षाशाक्षरसंभवम्‌ । 
॒ नामादिवणेतो ज्षेयमृक्षराश्यशक तथा ॥ १॥ - 
तियेगूध्वेगता रेखा रुद्रसंख्या लिखहूधः । 
जायते क्रोष्ठक तत्र शतमेक न संशयः ॥ २॥ ` 
न्यस्यावकहडादीनि रुद्रादिविदिशःक्रमात्‌ । 
पंच पंच क्रमेणेव विशद्वणोन्ययोजयेत्‌ ॥ ३॥ -- 
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पचस्वरसमायोग एकेकं पंचधा कुरू । 
कुयात्कुषुशुदुस्थानि त्रीणि त्रीण्यक्षराणि च ॥ ४॥ 
कुघडछा भवेत्स्तमो रोद्र इंशानगोचरे 
षषणठा मवेत्स्तमो हस्तमाग्नेयसंज्ञके ॥ ५ ॥ 
भूधफढा भवत्पूर्वं इथझना स्तथोत्तरे 
एव स्तमचतुष्क च ज्ञातव्यं स्वरवेदिमिः ॥ ६ ॥ 
घिष्णयाने कृत्तिकादीनि प्रत्येक चतुरक्षरैः । 
सामेजित्यशकास्तस्य शतक हादशाधिकस्‌ ॥ ७॥ 
` यद्टक्षाशककोष्टस्थः कूरः सौम्योऽपि वा ग्रहः । 
ततरतद्वजयन्नित्यं पुंसो नामाद्यमक्षरंस्‌ ॥ <॥ 
म्यविद्धे शुभ ज्ञेयमशुमं पापखेचरेः । 
मिश्रमिश्रफं तत्र निर्वघेन शुभाशुभम ॥ ६ ॥ 
'यदुक्ते सवेतोभद्रे ग्रहोपग्रहवेधतः । 


` छुभाशुभफळं सर्व तंदिहापि विचिंतयेत्‌ ॥ १०॥ | 

अब शतपद चक्रको कहते हैं जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य के नामके पहिले 
अच्तर से नक्षत्र चरण तथा राशिका ज्ञान होजाता है प्रथम खडी भौर विरी 
ग्यारह ग्यारद्द रेखा करे तब पूरे १०० कोठे होते हैं, उन कोष्टकों में ईशान कोणसे 
लेकर अ, व, क, इ; डः आदि अक्षरो को क्रम से स्थापन करके फिर पांच २ के 
कमसे मात्रा के अनुसार उनके नीचे इः विः कि हि, डि, आदि वीस वर्णा को 
रक्खे इस प्रकार करने से ईशोन कोणके २५ कोठे भर जायेंगे एवं अन्य कोणों के 
सत्रों को भी भरदे एबं आगे को भी एक एक वणं में पचि २ खरों का समा 
योग करके रखता जाय । तदनन्तर कु, पुः भू, दु, इन अचारो के स्थान में तीन २ 
अक्षरों ( घ ड छ, पणठ थ झ न ) को करे | तदनन्तर झु घ ड छ अत्तरों का 
स्तंभ ईशान में धाद्रा पुषणठ हस्त नक्षत्र का खभ आनेय कोणें, मुधफट 
पूव में, दु थ झ न उत्तर में, इस प्रकार चार ख'भ खरके जानने बालों को जानने 


_ (४१२) ॐ भाषा टीका सहितो # 


चाहिये | फिर कृत्तिकादि प्रत्येक नक्तत्रो के चार २ वां से ( अइ उ ए कृचिका 
आ ब वि बु रोहिणी भ्रादि क्रमसे ) अभिजित्‌ सहित गणना से वारइ अधिक पूरे 
१०० अचार होते हैं । जित नक्षत्र के चरण म क्रूर या सोम्य ग्रह आया हो पुरुष 
के नामके आद्याक्षर को वर्जन करे । शुभ ग्रहों के वेध से शुभफलः ओर पाप ग्रहों 
के वेध से अशुभ फलः और शुभाशुभ ग्रहों के वेधसे मिश्रफल, शोर निषेध होने से 
भी शुभाशुभ फल कहना चाहिये और जो फल ग्रहों के वेध से सव तो भद्रे 
कहा है वह शुभाशुभ फल इसमें भी विचार करै ॥ १-१० ॥ 


शतपद चक्रपू-- 


& पानसागरी पद्धतिः अ ˆ (४१३ ) 


अथ ब्रयकालानलचक्रम्‌ जातकामरणात--- 
सूयकालानलं चकं स्वरशास्रोदिते महत्‌ । 
तदहे विशदे वक्ष्ये चमत्कृतिकरं परम ॥ १॥ 
त्रिशूलकाग्राःसरळाश्व तिस्रः किलोध्वेरेखाःपरिकल्पनीया:। 
रखात्रय मध्यगतं च तत्र द्वे द्वे च कोणोपरिगे विधेये ॥ २॥ 
त्रिशुलकोणांतरगान्यरेखा तदगयोःजुगयुग विधेयस्‌। | 
मध्ये निशुल्स्य च दंडमूळात्सब्येन मान्यकेभतो ऽभिजिच्च।३॥ 
स्वनामभ यत्र गते च तत्र प्रकल्पनीयं सदसत्फळं हि । 
तत्तस्य ऋक्षात्रितये क्रमेण चिंता वधश्र प्रतिबधनानि ॥ ४॥ 
श्रृगद्वये रुक्‌ च भवेच्च भंगं शुलेषु मृत्यु परिकल्ययंति । 
शोषेषु धिष्ण्येषु जयश्च लामोऽभीष्टा्थैसिंद्विविविधा नराणाम ५ 
श्रीसूर्यकाळानलचक्रमेतट्दे च बादे च रणेप्रयाणे। : 
प्रयत्नपूर्व परिचितनीय पुरातनानां वचनं प्रमाणस्‌॥ ६ ॥ 
रवेवेधे मनस्तापो द्रब्यहानिश्च भूसुते । 
रोगपीडाकरो मंदो राहुःकेतुश् मृत्युदः ॥ ७॥ ` 
युरोर्वेधे भवेछाभो रत्नलाभश्र भार्गवे । 
स्रीलामश्रंद्रवेधे च सुख स्याद्‌ बुधवेधतः ॥ 
जन्मराझोश्रवेधेन फलमेतत्रकीतितम्‌ ॥ < ॥ 
महत्‌ चमत्कोरको करने वाला खर शासनका कहाः,इआ जो दय कालानल 
चक्र है उसे मैं विस्तार करके कहता हू । प्रथम त्रिशूज्ञाकार अग्र भाग सहित तीन 
सीधी ( खडी ) रेखा करे, फिर मध्य में तीन रेखा शाही करे, उसके चारों ' कोर्ने 
में दो दो रेखा ओर बनावे । फिर त्रिशूल और कोणों के), अन्तराल.-में. एक २ 
रेखा और करो उनके अग्र भागमें दो शृंग करे फिर मध्यके त्रिशूल के दरड के 
मूलसे लेकर विपरीत ( वाम ) क्रमसे स्य नचत्र से लेकर अभिजित सहित सब 


_ (४१४ ) # भाषां टोको सहिता # 


नक्षत्रों को स्थापन करे । फिर अपनो जन्म नक्षत्र जिस स्थान पर आपरे उसका 
शुभोशुभ फले इत प्रकार करे त्रिशूल वाली रेखाओं के युलमें पडे तो क्रमसे चिता, 
बध तथा सब कायां में रुकावट समे; । दोनों श्रृंगों में रोग 
झर भय होतो है त्रिशूल में हो तो मृत्यु होती है, ओर शेष नचात्रों में जन्म नाम 


| नक्षत्र होने से जय, लाभ, अभी, भर्थ सिद्धि मनुष्यों को होती है; । यद्द य 


कालानल चक्र रोगमें, वाद ( मुकदमा ) में ओर प्रयाण में प्रयत्न पूव क विचारना 


, चाहिये, ये सब पुरातन ऋषियों का बचन ही प्रमाण है | प्रय के वेधसे मनको 


ताप; मंगल के वेध से द्रव्यहानि, शनि के षेध से रोग जन्य पीडा; ओर राहु 
केतु के वेध से मृत्यु, गुरुके वेधसे धन लाम, शुक्र वेध से रत्न लाभ, चन्द्रमा के 


:वेघ से खरी लाम, बुध” के बेध से सुख | जन्म राशि के वेध से भी यही फल 


4 
टर 


कहा है ॥ १-८॥ ` । 
टु रयं कालानल चक्रम । 
र पू० उ. ह्‌० ग 'चि०हघा०वि० अ.ज्ये-म्‌० 
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चद्रकालानल चक्र व्योमाकारं लिखेद बुधः । 

चठुदिक्ष निशलानि मध्यन््यल्लाणि कारयेत ॥ १ ॥ 

पर्व निशळमध्यस्थं दिवस समार्खतित्‌ । 

निशे च ब॒हिमध्ये मध्ये बहिख्रिशूलके ॥ २॥ 

नामस च स्थितं यत्र.ज्ञेय तत्र शुभाशुमय्‌ ॥ ३ ॥ 

त्रिशुले च भवेन्द्रत्युमध्यमे बहिरष्टके la 

आयुअजाजयो लाभश्रंद्रगर्भे न संशयः ॥ ४ ॥ 

चन्द्रकालानल चक्रको भाकाश के आकार लिखे उसके चारों दिशा में चार का 

त्रिशूल करे तथा प्रत्येक त्रिशुलोक मध्य में त्रिकोण बनावे उनमें पूर्व { 
मध्य में बतमान दिन नक्षत्र लिखे, उसके पीछे त्रिशूलमें, त्रिशुलके बाहिर गौर क 
निशूल के मध्य में फिर मध्यमें फिर वाहि( फिर त्रिशूल में फिर बाहिर इसी प्रकार 
क्रम से सवत्र त्रिशूलों के बाहिर मध्य में सब नक्षत्रो को अभिजित सहित २८ : 
लिखे; नक्षत्र जिस स्थान पर नाम नचान स्थित हो उस स्थानानुसार शुभाशुभ फल 
कहे । यदि नाम नवन निशूल पर आबे तब सत्य, यदि बाहिर के भाठों नपर्ने में 
नाम नर आया हो तव मध्यम फल कहना, ओर जो गभ में जन्म नचत्र हो तो 
निः संदेह आयुः, प्रजा, जय, ओर लाभ, होता है ॥ १-४॥ 


SS ~ xh यमद वटाचकपू-- 
` नवोष्वगानि धिष्ण्यानि नव तियंग्गतानि च । . 
अधोगतानि धिष्ण्यानि नव चेव विनिर्दिशेत्‌ ॥ १ ॥ 
चठुनाडीङतो वेधो जन्मनक्षत्रयोगतः । 
सपाकारञ्च वक्रञ्च कालचकं प्रजायते ॥ २॥ ` 
' त्राणि मध्यगतक्षाणि तानि काल्युखानिच । ` 
कोणस्थिते चेद्रधिष्ण्ये तच्च दैष्टाद्वय मतस्‌ ॥ ३॥ 
दिनक्षमादित'कृत्वा नामर्द यत्र संस्थितम्‌ । 
` झुखदंशगते मृत्युः॒ममन्यत्र सास्थिते ॥ ४ ॥ 
` ज्वरे च नधदंष्टे च विवादे विग्रहे रणे । 
- कारदृंष्ट्रास्यगं नाम-यस्य.तस्य मइद्भयस्‌॥ ५॥.. : 


(४१६) भाषा टीका सहिता । 


चन्द्रकालानल चक्रम्‌ । 
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इस यम दंष्टांचक्रमें £ नक्र ऊपर, & नक्षत्र तिरछे ओर ६ नक्षत्र नीचे 

लिखकर स्थापन करे । इस यमदंष्ट्राचक्रमें जन्म नचत्र के योग से चार नाडी 

( घडी ) का कियो वेध होता है यह कालचक्र सर्पाकार चक्र होता है। मध्यगतं 

जो तीन नक्षत्र होते हैं व कालमुख होते हैं, कोण स्थित जो चन्द्राधिष्टित नक्षत्र 
होते हैं बे दोनों दंष्ट्रा मोनी हैं, वतमान दिन नचात्र से लेकर जिस जगह नाम 
नक्षत्र स्थित हो उनका. फल कहें यदि जन्म नक्षत्र मुख या दष्टा में होवे त 

__ मृत्यु, यदि उक स्थानों से अन्यत्र जन्म नक्षत्र हो तब शुभ फल हीता है । ० | 
आने में सर्पादि विषधुक जीवों के काटने पर विवाद में विग्रह में और रण ( युद्ध ) 

में इस चक्का चारके तब मुखदंध्टगत जन्मनचात्र होने से महङ्यहोताहै ॥१7* 


$ मान सागरी पढति; $ पस पन तागरीपढता १ (0१0 ४१७ ) 
हने नन 
आदरं विलिखेचक्र गरगात च त्रिनाडिकम्‌ । 
सुजंगसहद्याकारं मध्ये मूळे प्रतिश्तिम ॥ १ ॥ 
यदिने एकनाडोस्थाश्रंद्नामक्षेमास्कराः । 
ताइन वजयेत्तस्य विवादे विग्रहे रणे ॥ २॥ 
रोगिणो जन्मक्रक्षस्य एकनाड्यां यदा शशी । 
तदा पीडां विजानीयादष्टपाहरिकी धुवय ॥ ३ ॥ 
रोगिणो जन्मऋश्षस्य एकनाड्यां यदा रविः । 
यावहक्षे मवेद्धोग्यं तावत्पीडां विनिर्दिशेत ॥ ४ ॥ 
रोगिणां जन्मऋश्षस्य एकनाड्यां युदा मवेत्‌ । 
जन्मक्रक्ष रावश्रंद्रस्तदा मृत्यु समादिशेत ॥ ५ ॥ 
जन्मक्रक्ष रविश्रंद्री भवेद्यदि. कर्थचन । 
अन्यास्वन्यासु नाडषु तदा नीरोगता भवेत ॥ ६॥ 
अथ त्रिनाडीचक्रम-- 

"आद्रा नक्तत्र से लेकर स॒ग शिर पर्यंत इस चक्रको लिखे; यह त्रिनाडी चक्र 
सर्प के आकार सा लिखे इस चक्र के २७ कोष्ठ होते है, इनमें प्रथम कोष्ठमें भाटा 
ओर मध्यम कोष्ठं गल, ओर अन्त के कोष्ठ में सृग शिर नक्षत्र को स्थापन करे 
जिस दिन चन्द्रमा, नाम नचत्र, भर पय एक नाडी में स्थित हों उस दिन उस 
मनुष्य को विवाद विग्रह और संग्राम नहीं करने चाहिये, और रोगी का जन्म नक्षत्र 

र चन्द्रमा एक नाडी में होव तब उस रोगी को आठ प्रर. की पीडा समफे, 

र रोगी का जन्म नतत्र और द्य एक नाडी में होगे तब उस रोगी को उस 
नक्षत्रको दयः भोगेगा तब तक पीडा रहेगी, और जब द्य चन्द्र और रोगी कां 
` जन्म नक्षत्र तीनों एक नाडी में हों तत्र उस रोगी की मृत्यु कहै; भौर चन्द्रमा य 
3२ जन्म नक्षत्र तीनों जब तक थक्‌ २ नाडीस्थ रहते हैं तब तक उस मनुष्यको 
नेरुज्य होता है ॥ १-६ ॥ हि 

इति त्रिनाडी चक्रम । 
५२ 


( ४१८ ) अ भाषा टीका सहिता # 


अथाते॑ संप्रवक्ष्यामि चक्र त्रेकोक्यदीपकम्‌ । 
विख्यातं स्वेतोभद्रं सद्यःप्रत्ययकारकम््‌ ॥ १॥ 
एकवेधे भवेद्युद्धं युग्मवेधे धनक्षयः । 
त्रिवेधेन भवेद्धंगो सृत्युश्चैव चतुग्रेहेः ॥ २ ॥ 
एकादिकूरवेधेन फलं पुसा प्रजायते । 
उद्देगश्र तथा हानी रोगो ग्रृत्युक्रपेण च ॥ ३ ॥ 
भ्रम ऋक्षेऽक्षरे हानिःस्वरे व्याधिभयं तिथौ । 
राशिवेधे महाविघ्नं पंचवेधे न जीवति ।। ४ ॥। 
अ्कवेथे मनस्तापो द्रव्यहानिस्तु भूसुते । 
रोगपीडाकरः सौरी राहुःकेतश्च विष्नदो ॥ ५ ॥ 
चंद्रो मिश्रफलं पुसां रिपुश्चेव तु भागैवे । 
`डुधवध भवतज्ञा जावःसवंफल्प्रदः ॥ ६ ॥ 
[ अथ सर्वतोमद्रचक्रम्‌-- | 
शब में लोक्य दीपक चक्रको कह गा जिसका नाम सव तोभद्र है और बई | 
चक्र सद्यः { तत्काल ) प्रतीति कराने वोला;हे इस चक्रमें एक ग्रहके वेध होनेसे यु 
युम ग्रह ( दो ) के वेध होने से धनका कय, तीन ग्रहों के वेध होने से भग, भोर 
चार ग्रहों के वेध होने से सु होती है इसी तरह एक कर ग्रहके बेध से उद्देग, दी 
क्र ग्रह वेध से हानि, तीन क्रर ग्रहों के वेध से रोग, और चार क्रूर ग्र 
वेध से सृत्यु होती है और जन्म नरर के वेधसे अम, नामे प्रथमाक्षर के बेथ 
हानि, स्वर के बेध से व्याधि, तिथि के वेध से भय, राशिके वेधसे महाविष! 
छोर जो पांचों का वेध हो तब अवश्य मृत्यु होती है, सय के वे घसे मनमें ताप? 
मंगल फे वध होने से द्रब्य मगज केच भ हाने से न्य हानि, शनिके वेध से रोग जन्य पीडा, ओर रोई १: शनिके वेध से रोग जन्य पीडा, और रोहे: 


१-पतत्पद्यनन्तरमेव दुशिढराजेन स्वकीयप्रन्थे--“यास्योत्तराः आ 
कोष्ठा नवात्र चक्रे सुधिया; विधेयाः । स्वर्त वर्णादिकमञ लेख्यं प्रसिङभा 
मयानिरुक्तमू”--इत्येतस्मिञ्यूलोके पतचक्रनिर्माण्प्कारो5[प स्पष्ट प्रदर्शित कि 
विस्तरभीतेन' निर्माय तब्लिख्यते। 


. मानसागरी पद्धतिः । ( ४१६) 


का वेध विन्न देने वाला होता है चन्द्रो वेध होने से मिभ ( शुमा शुभ ) शुक्र 
के वेध होने से शन्‌ वृद्धि) बुध के वेधसे बुद्धि, ओर गुरुले बोध होने से सकल 
शुभ होता है ॥ १-६ ॥ 
` अथादाबुद्यो य॒स्यास्तिथेसुक्तिममाणतः । 
बारुस्वराद्कप्रश्ने फलं तस्य वदाम्यहस ॥ १ ॥ 
अभर प चस्मर के विचार को बताते हैं--लिस तिथिका उदय प्रश्न समय में हो 
उप्ती के घड़ी पलोते पाल, तरुण आदि सरं के प्रश्नमें शुभाशुभ फल कहै ॥ १॥ 
ताथेशुक्तघटीसंख्यां त्वा पलमयीं ततः । 
एववाणहृते शेषः स्वरस्तत्कालसमवः ।। २॥ ` 
तिथिकी शुक्त घडीओंकी संख्या को पल वनोकर ५ से भांग देकर पश्चात्‌ जो 
शेप रहे उसे तत्काल संभव स्वरजाने ॥ २ ॥ 
यसुद्दिश्य कृतःपरश्‍नःफळं तस्य वदाम्यहम्‌ । 
यत्र ना हर्यते किंचित्तत्र प्रश्‍नं शुभाशुमम्‌ ॥ ३॥ 
जिस उद्देश्य करके प्रश्न किया हो उसका फल कहता ह ओर जिस जगह 
किंचित भी न दीखो उस जगइ प्रश्न शुभा शुभ कहना चाहिये ॥३॥ 
बालोदये यदा पृच्छा छामार्थे स्वल्पळाभदा । 
रुजातें चिररोगं च गमे हानिं क्षयं रणे ॥ ४ ॥ 
यदि कोई वालस्वर में लाभ के बिषय में पूछे तो उसको स्वस्प 
` लाभ कहना, रोग के बिषय में पूछे तो चिरकाल तक रोग, गमन में हानि, रण में 
नाश ॥ ४ ॥ 
कुमारोदयवेलायाँ रामो मवति पुष्कळः । 
राज्ये नाश जय युद्धे यात्रा सर्वार्थसिद्धिदा ॥ ५ ॥ 


१ 'अतसातत्यगमने" (स्घा० प०से) इत्यस्माद्धातोः “ ऋतन्यञ्जिवन्यञ्यपि०*- 
इत्याद्य णाद्णादिसुत्रे ण इथिनप्रन्ययःपृषोद्रादित्वाद्‌रलोपः इति रुधायां भ्रीभारुजि. 
दीक्षितः, तदाद्यास्तिथयोडयोरिति नामलिङ्गाबुशासनप्रमाण्यात्तिथिशब्द्स्य त्रीपु दलगत 


वोध्यम्‌, ३ - 
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ओर कुमार स्वर में पुष्कल लाभ होता है, रोज्य में नाश; युद्धमें जय; * भोर 
यात्रा सवार्थसिद्धिदा होती है । ५॥ ला 
युवोदये लभेद्राज्यं क्केशच्छेद च ततक्षणात्‌ । 
संग्रामे शत्रुहन्ता च यात्रायां सफलं मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
युवा स्वरोदय में राज्य लाभ, ओर तत्‌ क्षण क्रश नाश होता है, और 
संग्राम में शत्रु मारने वाला, ओर यात्रा में साफल्य होता है ॥ ६ ॥ 
वृद्दोदये नः छाभःस्याल्वेशनाटद्वेशवद्धेनस्‌ | 
संग्रामे भंगमायाति यात्रायां न निवतेते ॥ ७॥ 
ओर वृद्ध स्वर से लाभ न हो बल्कि क्रोशो की बृद्धि, संग्राम में भग, भर | 
यात्रा को गया हुआ नहीं लौटे ॥ ७ | 
मृत्यूदये यदा प्रष्टा पुच्छाते स्वप्रयोजनय़ । | 
तत्सव यृत्युदं ज्ञेयं युद्धे मृत्युःसभंगदः॥ ८ ॥ 
त्यु स्त्र में जिस प्रयोजन से एच्छक प्रश्न करे तो उती कारण से उस्को 
मृत्यु हो यह जानना, और युद्ध में मृत्यु तथा मग देने वाला होता है॥८॥ 
किंचिद्धामकरो बाल'कमारस्वद्धेलामदः। | | 
सवासोद्द युवा दत्ते वृद्धे हानिमेते क्षयः ॥९॥ 
घाजस्यर किचित्‌ लाभ करता है, कुमार स्वर अद्ध लाभदायक होता है। 
युवा संहक स्वर सर्व सिद्धि देता हैं, बृद्ध स्वर से हानि, और मृत्यु नामक खर से 
क्षय होता है ॥ ६ ॥ - 
सृत्युवाळस्तथा वद्ध 'कुमारस्तरुणःस्वरः । 
यो यस्य पंचमस्थाने स स्वरो मृत्युदायकः ॥ १० ॥ 
मृत्यु वाल बुद्ध मार भौर तरुण इन स्वरोमि से जो जिसके पंचम स्थान में 
होता है वह खर मृत्यु देने बाला होता है ॥ १० ॥ 
नरनामादिमो वणो यस्मातवरादधःस्थितः । 
स स्वरस्तस्य वणरय वर्णस्वर इहोच्यते ॥ ११ ॥ 
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नामके प्रथमाचर में जो स्वर हो बही स्वर उस वर्ण का वण स्वर कहता है | 
इति स्वर चक्रम्‌ | 
अथ नक्षत्र बिचार! | 
जन्मे जन्मनक्षत्र दशमं क I 
एकानावशमाधाने त्रयोविशं विनाशकम ॥ १॥ 
जिस नचत्र में जन्म होतो है उसे जन्म नचात्र कहते हैं, और जन्म नचत्र से ` 
दशम नचत्र को कमे कहते हैं, जन्म नचात्र से उन्नीस ( १६) वें को आधान 
कहते हैं, तेइस २३ वां विनाशक कहलाता है ॥ १॥ 
अष्टादश च नक्षत्र सासुदायिकसज्ञितम । 
सांघातिकं च विज्ञेयग्ृक्ष षोडशसंख्यकम ॥ २॥ 
अठारहबे को सामुदायिक; और १६ वे को सांघातिक कहते है॥२॥ 
एतेषां पृथकूर फलम्‌ 
` मृत्युःस्याजन्ममे विद्धे कमेमे छेशमेव च । 
आधानक्षे प्रकाश स्पाहिनाशे बंघुविग्हः | ३॥ | 
जन्म नक्षत्र के बिधने से मत्यु, कम संज्ञक के विधने से क्रश, आधान नचत्र । 
के विधने से बुद्धि प्रकाश, विनाशक के विधने से भाई बन्दो में विग्रह ॥ ३ ॥ 
सासुदायिकभे विद्धे कष्ट हानिः सुधोतिके ॥ ४ ॥ 
सामुदायिक नचात्रके बिधने से क» ओर सांघातिक नचात्रके विधनेसे हानि होतीहे। 
इन उक्त नचात्रो में यात्रा भोर बिवाद भादि म'गल काम वर्जित होते हैं । 
अथ रश्मिकरणविधि!-- 


नीचोनखेंटे$म्यधिके च षट्काचकाच्च्युते सप्तहते विभक्तम्‌ । 


तेकँस्तुराश्यादिकमेव रूब्धे सूर्यादिकानामिह रस्मिजञ्च । १ । 
प्रथम तात्कोलिक स्पष्ट प्रह में उत्तीका परमनीच ¬ तात्कालिक स्पष्ट प्रह में उसीका परमनीच राशि, अंश घटाना चाहिये, अंश घटाना चाहिये, 
= * पूर्ब पाउःपूव पुस्तकेष्‌ -- 
Fie नश्च वम्चनब्बोभिबांकमे । 45 
एतेषु, नचतरे्‌, यात्राविवाहादिमाडूल्यकार्य वज्य म्‌॥ 
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अगर छः राशि से उपर होय तब बारह १२ में सोधे) पश्चात शेषको ऋमसे राशि 
भश घरी पलों को सात ७ से गुणा करना पश्चात्‌ दै का भाग देना जो लब्धिहो 
वे राश्यादि छर्यादि ग्रहों की गसि होंगी इसी प्रकार चन्द्रादि ग्रहोंकी भी गणित 
से खानी चाहिये ॥ १॥ उदोहरण-- 
जैसे तात्कालिक स्पष्ट सूर्य ७-१-४४-५६ हैं और सूर्य का परम नीच ६-१०-०-० 
है इन दोनों का 'अन्तर ७ | १ | ४४ | ५४।- ६ | १० | ० | ० १-६०--३१--४४-*६ 
यह छः राशि से न्यून है अतः बा'ह में घटाने की कोई आवश्यकता नहोंहे । अब इसको 
सात से गुणा किया तो ५-२--१४-१३ हुआ। 
इसमें छः का भाग देने के लिये न्यास-- 
संख्यो ५-२-१४- ५३ 
६) ५ (° लब्धि 
` ५५३० ` 


२५६०-५३ 


६) १७३ (२८ 
१२ 


५३ 
४८ 
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अथ रश्मिसंस्कारःकथ्यते- 
स्वोचस्थितस्य द्वियणं निरुक्तम्‌ सवे द्वादशे मित्रग्हे स्वराशौ । 
नृपाशको १६नाःकाथितास्तु नीचे शत्रोःपुनश्रेद्विदशा!ाके च॥ 
चक्री पुनस्ताद्वेणुणं ददाति तत्त्यागकारेऽष्टममागहीनः ॥ २॥ 
यदि ग्रह अपने उच्च स्थान में स्थित हो, वा अपने द्रादशांश में हो, मित्र के 
घरमें हो, या अपनी राशि में हो तो गणितागत रश्मिमोन को इना करदे तष वही 
स्पष्ट रश्मि मान होगा; यदि नीच या शत्रू, राशि के द्वादशांशमें होय तो सोलहवां 
हिस्सा हीन करदे । रश्मिपति पक्रारम्भ में होय तो रश्मिमान को दूना करे, वक्री के 
अक्त में रश्मिपति होय तो आठवां हिस्सा हीन करना चाहिये ॥ २॥ 
अथ रश्मिफल सोरावल्योमु-- 
एकादिपंच यावद्रश्मिम रतिइःसिताः कुळविहीनाः । 
यतितादृष्टदरिद्रा नीचरताःसमवेति नराः ॥ १ ॥ 
जिनकी जन्मपत्री में सब ग्रहोंके रश्मियोग पक से लेकर पांच तक हों वे मनुष्य 
अति दुःख पाने बोले, कुलसे हीन, पतित, दुष्ट, दरिद्री; तथा नीच मनुष्यों से स्नेह. : 
करने वाले होते हैं ॥ १॥ 
परतो दशकं यावडूतकहीना विदेशगमनरताः । 
जायन्ते तत्र पराःसौमाग्यपरिच्युता मलिनाः ॥ २॥ 
शोर जिन्हों के अन्म समय में पांचसे अधिक दशतक रश्मि ( किरण ) होते हैं 
बे मनुष्य प्राणियों में अति हीन; प्रदेश जाने में मन रखने वाले, भाग्य से हीभ; 
ओर सब समय मलिन रहने वाले होते हैं ॥ २॥ 
पंचद्शभ्यों जातास्तत्र प्रधानपूज्यरताः । 
धमारंभाः सुसुखाःकुलतुल्यनराः प्रजायते ॥ ३ ॥ 
शर जिनकी कुडली में ग्रहों की किरण दशसे पन्द्रह तक हों तो वे मनुष्य 
प्रधान तथा पूजनीय जनों में भक्ति रखने वाले; धर्म कम में भोरम्भ रखने वाले; 
उत्तम सुख भोगने वाले; और अपने कुलके अलुरूप होते हैं ॥ २॥ | 


(४२४) भाषाटीका सहितः 
आविदाते'कुल्श्रेष्ठी धनवाञ्जन विच्युतः | 
भवेत्कीतिकरःशश्वत्स्वजनेपरिपूरितः ॥ ४॥ 
झौर जिसके बीस तक किरणों होती हैं वह मनुष्य कुलश्रेष्ठ; धनी, अन्य 
जनों से वियुक्त, यशस्कर, तथा सवदा अपने जनों से युक्त होवे बे॥४॥ , 
पूज्याःसुमगा धीराःकृतिनो वीराश्च शरकाते यावत्‌ । 
` प्रतो भवति मनुजाः संसाराधत्तसकलकरणीयाः ॥५॥ 
जिनके बीससे २५ तक रश्मियोग गूहों का पडे तो बे मनुष्य सर्बत्र पूज्य; 
सौन्दर्य युक्त, धैर्यवान; विद्वान; और वीर, तथा संसारं के सब बिमा गोंके कार्यों के 
करने में चतुर ( सांसारिक व्यवहारों में चतुर ) होते हैं ॥ ५ ॥ र 
अध उत्तरेण चेडा नृपाश्रिता नृपतिरूब्धधनसोख्याः । 
त्रिशद्यावत्सचिवाःपूज्याश्च मर्वाति भूतानाम्‌ ॥६॥ 
और जिसके ग्रहों का रश्मि योग २५ से तीस तक हो बे मनुष्य बडे प्रचंड 
स्वभाव वाले, तथा राजा से धन ओर सुख के पाने वाले, एवम्‌ राजमन्त्री शौर 
मनुष्यों मं पूज्य होते हैं ६॥ छ 
क रा रप प्रचुराःख्याता महीश्षुजो निषुणाः । 
द्वात्रिशद्धि'पुरुषाःपंचञ्चतग्रामपतय'स्यु ।। ७॥ ` 
और इकत्तीस किरणों के होनेसे अतीव बिख्यात, एथ्वीके भोगने वाले, चतुर, 
होते हैं; और जिनके बत्तीस किरण होती हैं वे मनुष्य पांचसो ५०० ग्रामो के 
अधिपति होते हैं ॥ ७५ ॥  ,. _ | 
ग्रामसहसाधिपतिमाधिकात्करोति रश्मीनाम्‌ । . 
त्रिसहसग्रामाणां पुरुष सूते चतुखिशत्‌ ॥ ८ ॥ 
गर तेतीस किरणों के होने से एक सहस्त्र से अधिक ग्रामों का आधिपत्य 
मिलतो दे; और जिसके चोतीस किरणे' होती हैं तब तीन सहस्र ३००० ग्रामों का 
आधिपत्य देते हैं ॥८॥ _ 7: न 
परतो मंडळ्भाजो बहुकोशपारअहा महत्सत्ताः । | 
प्रख्यातर्कीतयशसो भवंति सुभगाश्च छोकानाम ।।९॥। 
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पः ` २ तत 
पैँतीस किरण जिसके जन्म समय-हों का वह मनुष्य मण्डलका भोगने वाला, 
अनेक कोशों ( खजानों ) से सम्पन्न, बडो पराक्रमी, और लोकों में विख्यात यश 
बाला) सोन्द्य युक्त होता है॥ ६ ॥ क “उ 
निशत्वङमिःमहिता रश्मीनां यस्य जन्मसमये स्यात । . 
साड शुनाक्ते लक्षं ग्रामाणोस तु पुमान्नियतम्‌॥ १०॥ . 
जोर, जिसके जन्म समय में छत्तीश किरण होती हैं वह मनुष्य एक लक्ष ग्रामो 
का साम्य करने वाल! अवश्य होता है ॥ १०॥ 
त्रिशत्सपकसहिता रश्मीनां संचयो मवेदेवय । | 
छक्षत्रितयपतित्वं ्ामाणां जायते पुसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसके जन्म समय में सेंतीस ३७ किरण होती हैं बह मनुष्य तीन लाख ग्रामो 
का स्वामी होता | है॥ ११॥ 
निश्द्सुमि:सहिता असा येषां भवेति पुरुषाणाम्‌ । 
खानसमतलक्षाणा ग्रामाणां तेऽधिपा ज्ञेयाः ॥ १२॥ 
शर जिन मनुष्यों के जन्म समय में अडतीस २८ किरणे होती हैं वह मनुष्य 
सात लोख ग्रामो कां भ्रधिपति होता है ॥ १२ ॥ ड्‌ 0] 
जिशत्सनवकसंख्या जन्मनि येषां गहे स्थिताःसति । 
पेतोषितसकळजना भवंति प्रथिवीश्वरः्रुषाः ॥ १३ त 
भोर जिसके जन्म समय में उन्तालीस किरणों होती हैं वे मनुष्य सम्पूण जनां 
को सन्तुष्ट करने वाले पृथ्वी के पति होते हैं॥ १३ ॥ | 
खाम्धिप्रमाणेः किरणे: प्रसूतः क्षोणीपतिस्तद्विजयप्रयाणे |ॐ 
भवान्ति सेनागजगर्जितानां प्रतिखनाःखे घनगर्जितानि ।१४। 
जिसके जन्मांग में ग्रहररिम योग ४० होवे) वह बडा प्रतापी राजा होवे, तथा 
उसरी विजय यात्रा में उसकी फोजके हाथी, घोडों की भाबाज की प्रतिध्वनि 
आकाशमे छाजाय और ऐसी मोलूम पडे कि मोनो बादलही घोर गर्जना कर रहेहें। 
शशिजलनिषिसंख्ये ४१ रश्मिमिःसूयतेजा 
५४ 
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जलनिधिसहिताया:पार्थवःस्थात्पुभूमेः । 
हिजलाविरसनायाःपक्षबेदास्यसंख्ये 
ख्रिजलूधिरसनाया रामवेदेस्तथेब ॥ १५ ॥ 

जिसङेजन्भ समयं ग्रह रश्मि योग ४१ हो बझ तुल्य तेजस्ती, समुद्रभंडला 
निका पालन करने वाला होता है, और जिसके व्यालीस किरणों हों वह मलुष्य 
दो समुट्रों तक की शृथ्वी को राजा, भौर तेतालीस किरणों होती हैं पह मनुष्य 

। विससुद्र मंडला ग्रुमिका पति होता है ॥ १५॥ 
` चेदाब्धिठुल्येईच मयूखजालेजांता नरेंद्राःखळ सावेभोमाः । 
सौम्याः उरबाह्मणमाक्तियुक्ता दीघांयुषःसत्त्वयुता भवाति ।१६। 
' आर जिनके जन्म समय में चवालीस किरण होती हैं बे मनुष्य चक्रवती राजा, 
आति सौम्य, देवता तथा ब्राह्मणों के भक्त, दीर्घायु, बलसे युक्त होते हैं ॥ १६ ॥ 
परतः किरणेहींपांतरपालकाः एरुषसवेशुणयुक्ताः । 
सवेनमस्याःसुमगा महेंद्रतुल्यप्रतापाइच ॥ १७॥ 

४४ से अधिक ४५ किरणों हों तत्र वीपांतरों के पालन करने वाले उत्तम जनों 
के समस्त गुणों से महाबली सब मनुप्यों से नमस्करणीय, सोभाग्य सम्पन्न ओर 
इन्द्रे तुल्य प्रतापी होते हैं ॥ १७ ॥ 

चत्वारिंशयुक्ताःकिरणाःषडभिश्वेवं प्रसूती स्युः । 
` तस्य स्यातसंदिष्टं सर्वेक्षतिपालक सुक्तवा ॥ १८ ।॥। 

और जिसके जन्म समय में छयालीस किरण हां उसको साबभोम राज्य होता 
है शरोर सब नृपां को छोडकर उसी का हुक्म सत्र बहाल रहता है ॥ १८ ॥ 

- भ्रुवनमरसहिष्णोःसवेतःक्षी णश्षत्रो 
ख्रिदडापातिसमस्यसवेळोकस्तुतस्य | 
विदधति विहगानां रश्मयो जन्मकाले 
तुरगक्कतिसमानाश्चक्रवतित्वमेवम्‌ ॥ १९ ॥ 

ओर जिसके सेंतालीस किरणे' होती हैं वह मनुष्य समस्त भूलोक के भारक 


मानसौगरी पद्धति! । न्य तिरी पुति) (0२७). 
सहने वाला, शत्रू जनां का मारने वाला; इन्द्र के तुल्य, सत्र लोकां यश पाने वाला 
चक्रवतां होता है ॥ १६ ॥ 

~ he ७ Ta 
- - आमसुखकेरमवाईःफकू प्रयच्छति सुष्टतरमाशु । 
' तडिपरात इसा पराङ्सखस्थप्रहद्राणास्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार अधिक किरण होने से पुर फल होता है, इसी तरह किरण रहित 
ग्रहों के होने से उक्त फलसे विपरीत फल होते हे॥ २०॥ २ 
जन्मसमये अहाणां रश्मीनां संक्षयो भवति । 
वृद्धे वद्धिन्नणामेव मोक्षे 5पिततक्रमेणैव ॥ २१ ॥ 
जन्म समय सें ग्रहां की अन्तिम अवस्थौ होतो किरणों का क्षय और प्रथमा- 
वस्था होतो किरणें की वृद्धि होती है यह बात ग्रहों की भ्रवस्थाश्रोंके भेदसे जानना 
इसका विचार विश्तार से साराबलीमें दिया गया है यहां संक्षेप मात्रे बतायाहे । 
अयाग्न श्रीपतिपद्धत्यनुसारेण चतुनिशतिबलानि वण्यन्ते 
बळावबोधेन विना दशारिक्रप्रावबोधो न भवेद्यतोऽतः । 
तत्स्थानादेकालीनेसगेचेष्टा-रग्मेदमिन्ञं कथयाम्यशेषम्‌ ॥ १ ॥ 
बिना बलों के जाने दशा आदिकों का क्रमपूर्वक ज्ञान ठीक २ नहीं होता है 
इस लिये स्थानबल, दिसल, कालबल, निसबल चेष्टावल, भादि चौवीस बलि 
श्यक २ कहता हूः ॥ १॥ 
तेपां तावत्स्थानवलम्‌--- ० 
स्वोच्चे सुहङ्गे स्वनवांकेऽपि सक्ष दकाणे हिरसांशके$पि । 
ऋराराकाच्ायुतेऽपि चेवसुपेति तत्स्थानवलं ग्रहेन्द्र॥ २॥ 
र यदि कोई ग्रह अपने उच्चस्थान में, मित्र घरमें, अपने नवांश में अथवा सराशि 
! अपने द्रेष्काण में, वो द्वादशांश में स्थित ग्रह स्थानवलको प्राप्त होता है, एबंनिज 
अश कला विकला आदि में भी स्थित रहने से वही स्थिति उसकी होती है ॥२॥ 
र अथोचचबलसाधनम्‌- हर 

८ पोनचुचरो5क्रभात्समधिकश्वेच्रकतः शोधितो- 

` शेभाइत्य सखाध्शन्यशशिमिस्संमाजितः स्याुनः । | 


oo ) 


दल) _ प न क क. ४२८ ) ॐ भाषा टीका संहिता # 
To सः 


= 
सूर्याद्यववर्रु तदेव मणितं लव्ध्याप्तसंस्या च या- 
मिश्रेण त्रिशणायकेन रचितं पद्ये वडुप्रीतये ॥ ३ ॥ 
जिस ग्रहका उच्चल निकालना होय उसी स्पष्ट ग्रह में उसी ग्रह का नीच 
घटानो चाहिये घटाने के बाद छः राशि से अधिक होय तो उसे १२ में से घटाना 
चाहिये फिर शेष राश्यादि की कला बनाकर १०८०० से भाग दें. तप जो लब्धि 
कलादि आबे वही उस ग्रह का उच्चबल होगा ॥ ३ ॥ 


उदाहरण 
जले सूर्य स्पष्ट ७-१-४४-५६ है और सूर्य का परम नीच ६-१०-०-०० ईन दोनों 
का अन्तर ०-२१-४४-५६ यह अन्तर ६ से कम है सो इस लिये १२ में से घटाने की 
कोई आवश्यक्ता नहीं है । 
अब इसकी कला बनाई ०-२१ > ६०८१२६० + ४७=१३०४।५६ अब इसमें १०८०० 
काभाग दिया तो लब्धि ०-७-१४ कल्लादि सूर्य का उद्चवलहुआ । श्सी तरद शेष ग्रहका 
भी उच्चबल लाना चाहिये। इसरी तरह सारणी से भी उच्चवल निकलता है- 


१--राशिसारिणी-- 


| --[---.,३-२-२२_३-२<. 


___ 10 sss. 
| 


क मानसागरी पद्धति! # (१४२६) 


३- कॅलांसारिणी-- 


[ | —— | ee 


| | 


सुलत्रिकोणे विषयाव्ययः स्युः; खक्षै रदाः, 
साथेकराक्षिसंख्याः-। मित्रेडविके, पञ्चदशा 
स्वमित्रे, समे सखण्डा गिरिमानठुल्याः॥ ४ ॥.. 
अव्ध्यूनवेदाशव रियो, तथाधि राज करक 
विव.ळा हिवाणाः देवज्ञवर्येगेणितागमशः 
परोक्तं __ भक्त वर जन्मिशुमाुमार्यप  $ जन्मिशुमाशुमायम्‌ ॥ ५ ॥ 
टि० १--केशव दैव नाउप्युक्त' स्वप्रच्थे तथाहि | 

स्वक्षेऽधे सममेऽष्ठमत्रिचरण सूलत्रिकोणे वलंम्‌ । 

भित्रे "ष्रिस्धी्टमे घय इभांशा चैस्मिषष्टर्य १६ शको ॥ 

दन्तां शोध्यरिमे ग्रहाधिप वशात्बेटस्य सप्तैक्यजम्‌॥ ” के० प्र० 

७, - षोडशाष्तरत्वात्‌” 


( ४३० ) ` ॐ भाषा रोका सहिता % 


— की 


जो ग्रह अपने गृज्ञ त्रिकोण में स्थित होवे उसका बल ४५ कता, और जो 
स्वराशि में हो उसका २२ कजा बल, तथा अपने अधिमित्र में जो ग्रह हो उसका 
साढे आरप ( २२ | ३३ ) अर्बात्‌ २२ कला ३० पिकला, मित्र गरदी हो तो १५ 
कलो वल; समगृही का साढे सात अर्थात्‌ ७ कला ३० विकला, शत्रु स्थानस्थमरह 
का पोने चार यानो ३ कला ४५ प्रिकला वल, एवं अधिशत्रु के घर में रहने से 

१ कला ५२ विकला वल जानना चाहिये ॥ ४-५ ॥ 
प्रतिपत्य मुल त्रिकोण दिसप्तदग दलचक्ररू--- 


EE | स्वक्षेत्र | अधिमित्र | मित्र | सम शत्रु | अधिशत्रु | स्थान 
[७७५६ ३२ श्र | १५ ७ | ३ | १ 

eee | | , | ट 

० 1-1 र 

हट” ०७ | ३० | ० ३० ष्‌ ५२ (विकज्ञा) 


। अथ केंद्रपणफरापोक्निमपलमांहू-- 
` कॅटकाद्युपगतेषु निघेया रूप १ का ३० चरणा १५निजवीर्ये।१ । 
` 1 यदि अर केन्द्र ( १-४:७-१० ) में हो तो पूरा एक और जो ग्रह पणफर 
६ २-४-८-११ ) स्थान में होवे तो अर्ध बल ३० देता है, शर जो आपोक्निप् 
( ३-६६-१२ ) घरसें ग्रह होवे तो वह अहका चतुर्था बल १ ५ देना है॥ १॥ 
ग्रथ भांशवल्माह-- 
भांतभध्यशुखगेड च पादःखीनपुँसकनेरष निधेयः ॥ १ ॥ 
यदि खरी ग्रह ( चन्द्र शुक्र ) किप्ती भी राशि में २० अ के उपरान्त स्थित 
: हों अर्यात तीसरे द ष्काण में होंय, और नपुसक ग्रह ( “बुध, शनेश्चर, ) दूसरे - 
षकाण में होय; पुरुष ग्रह ( गुरु, खरय, भोम; ) पहिले द्रेष्काण में होय तो, 
चतुयाश अर्थात्‌ १५ बल होता है । यदि इस तरह नहीं होंयतो शून्यबल जानना । 
अथ दिखलसाधनम्‌- 


ACN _ € “य. 


` ` 'स्थानवीर्यमिदमेवमिहोक्त दिग्बरू तु श्रृण पूर्व॑दिज्ञातः। 


ॐ मानसांगरी पद्धतिः अ (४३२ ) "मर तक (EO 


विह्युरू रविकुजो रविसूनुःशुक्रशीतकिरणो बाढिनौ स्त॥१॥ 
... अन्यकार कहते है' कि हमने यह स्थान बल कहां है व क्रम से दिखल 
कहता हूं पूव में बुध गुरु, दक्षिण में तय म'गल, पश्चिम में शनि, भोर उत्तर में 
शुक्र चन्द्र, ऋमसे पूर्वादि दिगृवली होते है ॥ १ ॥ सु 
यह जन्म कुण्डली में देखना चाहिये जैसे चारों केन्द्र का क्रम से लग्न स्थानं 
पूव दिशा, चतुर्थ उत्तर, सप्तम पश्चिम, दशम दक्षिण दिशा होती है श्रतः इसी के 
अनुसार जम्न में बुध गुरु, चतुर्थ में शुक्र चन्द्र, ७ में शनि, १० रवि भोम जानने ॥ 
४ अथ दिखलनि;सारणुप्रकारः--- डर 
अकोल्कजात्स्वांबुग्रह विशोध्य जीवादबुधाच्चापि करुत्रमावम्‌। 
मेबूरणं भागेवचद्रमोभ्यां प्राग्छगनसुष्णांशजतो 5वशेषम ॥१॥ 
स्पष्ट त्रय और म'गल में चतुर्थ भाव को; गुरु बुधमें सप्तम भाव को; और 
शुक्र चन्द्रमा में दशम भावको ओर शनिमें लभ को शुद्ध करे ॥ १॥ Ei 
षड्माधिकइचेइशुरुणा विशोध्य लिप्तीकृतं खाम्रगजाम्रसूमिः । 
१०८००अजेत्तदाप्तं हि ककुहलं स्यादतःपरं काळबलं गदामि 
शुद्ध करके पश्चात जो शेपई से अधिक होवे तो १२ में से घटाना चाहिये फिर 
उसकी कला बना कर १०८०० का भाग देने पर जो लब्धि भावे वह दिखल होगा 
उदाहरण | . 
जैसे ह्पष्ट सूयः ७-१-४४-५६ है और चहुर्थमाव १-१-४४५8 है इन दोनों का 
अन्तर ६-०-०-० इसको १२ में से घटाने से भी यही शेब रहता है। इसकी कजा बनाई 
तो १०८०० हुई उनमें १०८०० भाग दिया तो लब्धि १-०-० बस यही सूय का दिग्वल 
हुआ । इसी प्रकार शेब ग्रही का भी दिर्त्रल लाना चाहिये । इस जगह भी पूर्वोक्त 
सारणियाँ से ही दिग्बल का काम निकल आता है । अर्थात्‌ अन्तर की राश्यादि- राशि 
सारिणी से, अश सारिणी से अश, कल्ञासारिणी से. कल्ाबल अर्थात्‌ सभी का ठीक २ 
आजायगा। फिर उच्हीं रुरिणीयो को दुबारा यद्दां रखने की कोई आवश्यकता नहीं 
“है इज शिये नहीं बनाई हैं वहीं हीं देखले ॥ | 
अथ कालबल नतोचतवलमाह-- 0) 
नक्तं बळा मौमशशाकमंदा गुवकशुक्रादिननक्तपांस्यु: | | 
` सोम्याः सदा वासरनक्तमाजो ग्राद्यो बुधरुन्नतसक्षकाळ' ॥१॥ 


(सहेर) ® टीका सहिता # ` 


, नतस्त्वभी वीयेवतों पढीक्षताःखखाशटचेद्र १८० ०विंहतो बलंभवेत्‌ 
बुधस्य रात्रौ चं दिवा च रूपं बिधेयमेतत्समयोद्धव बस्‌ ।२। . 
. _ सगल; चद्रमा) भोर शनि, तीनों ग्रह रात्रिवली, गुरु; बये, और शुक्र; यह 
सोना दिवावली भौर बुध, दिन रात्रिवली है अर्थात सदेव वली होता है इनके 
तबल और उन्नत वल करने के लिये इष्टकी जितनी घडी होंय उनके पल बनावे 
तदनन्तर १८०० का भाग देये जो लव्थि आते वह नतंबल होगा ओर यही क्रियो 
उन्नत बॅल लाने में है जो ग्रहराशि बली होबे उस ग्रहके बलको नतसे करे भर जो 
अह दिन बली होवे उसके वलंको उन्नत से करे भोर चुधकां हमेशा रूप ( १ ) बल 
माता गया है | यहां पर यह जहर समसना चाहिये कि रात्रि बली ग्रहों का बलनत 
से एवं दिन बलीयों का बल उन्नत से लाबे ॥ १-२॥ 


.. जैसे किसी इष्टके नत'घडी व्या के इनके पल बनाये ७२ ६०+ २७= 
१४४७ हुये अब इसमें १८०० से भाग दिया तो पहिले स्थान पर शून्य आया शेष ४७७ को 
इ से गुणा किया तो २६८२० फिर १८०० से भाग दिया तो लब्धि १४ आई फिर ६०सै 
शुणा किया ९७२०० इसमें १८०० से फिर भाग दिया लब्धि ५४ आई बस यही क्रम से 
७-१४-५१४ लब्धि हुई" यही नतवल हुआ इसी तरह उन्नत से भी गणित करना चाहिये। 
| अथ पत्तबलप्रकारः-- 
च्यकेःञ्शी पडभवनाविकरचचकाहिशोभ्योऽथ कळीङतोऽसो। 
चक्रादेल्प्ता १०८००बिहृतो बरक्षपक्षे बढे स्यादथ कृष्णपक्षे॥ 
` तदेव रूपाच्च्युतमेव कृत्वा नयुबुधाःपक्षबळं ग़हाणाम । 
` बलक्षपक्षे शुभखेचराणां पापग्रहाणामांसेते च पक्ष ॥ २ ॥ 
तात्कालिक स्पष्ट चन्द्रमा में स्पष्ट खय को घटाबे यदि वह अन्तर छः रोशिसे 
अधिक होवे तब उसे १२ में शुद्ध करे, तदनन्तर जो शेष हो उसे कला बनाकर 
१८०० माग दे जो अक लब्ध भ्रावे उसे शुक्ल पच में पच्तषल जानना यदि कृष्ण 
पक्ष में लाना हो तो उसे १ में से हीन करे तो कृष्णपक्ष का पक्ष बल होगा इसमें 
ये समकना कि शुभ ग्रहोंका वल शुक्षपक्ष में भोर पाप ग्रहों का बल दुष्णपत्तमें 
होता यही विद्वान्‌ जन कहते हैं ॥ २ ॥ 
उदाहरण । 
जैसे स्प2 सूयं ८-१--४४-५६ है और चन्द्रमा ६--२६--४१-५२ है दोनोका अन्तर 


र $ मानसागरी पद्धति; # (४३३) 
०-५-३-७ ( यह छः राशि से कस दोने के कारण १२ में से घटाने की कोई आवश्यकता 
नहीं है) अब इस की कला बनाई तो ५ ५६०+ ३= ३०३ इसमें १८०० का भाग दिया 
तो खब्थि ०-१०-६ आहे यह शुक्कपच्त का पक्षवल हुआ । इसी को शुभ ग्रहोका भी जानना 
चाहिये, इसद्दी को १ में घटाने पर १--०।१०।६। = ०१६।४४ यह अन्तर रूप कृष्ण पत्तमें 
पाप ग्रहों का पक्तवल इ । यह बल भी पूर्वोक्त सारिणीर्यो से ही निकल आता -हे 
अतपच विस्तार भय से पुनः सारिणियां नहीं दिखाई हैं। 


अथ दिनरात्रिवलमू-- 
आन्ह तिभागडु बढे क्रमण साम्याकातग्माशनभाोगतानासा 
रात्रा ठुषाराशासंतासुजाञ्च रूप सदवामरपूजतस्य ॥ २॥ 
बुध, शनि सूय का दिनमें त्रिभाग वलरूप( १ )होता है और चन्द्र शक्र मंगल 
को रात्रि त्रिमागरुपल(१)होताहै और वहसतिका सदैव त्रिमाग बल्रूवय[ १] होताहै, 
प्रयोजन ईसका यह है कि यदि दिनमें जन्म होव तो.दिनमान को स्थापन कर 
तीनका भाग देवे लब्धि के. तीन खणड करे यदि प्रथम त्रिभागमें इष्ट होवे तो बुध 
का १ बलले, ओर द्वितीय तृतीयांशका जन्म होवे तत्र शनि का वलरूप (१) कला, 
ओर जो दिनके तृतीय तृतीयांशका जन्म होवे तो सूर्य का बल लेना चाहिये 
यदि रात्रि के समय का इष्ट हो तो रात्रिंमानके. समान तीन भाग करे; पूर्वो 
कानुसार फिर तीनों खणडों में क्रम से चन्द्रमा, शुक्र, तथा. म'गल का एक २ बल 
ग्रहण करनां चाहिये, किन्तु गुरु का सव काल [ दिनरात्रि ) में पूण. एक बल 
लेना चाहिये ॥ २ ॥ | 
`. उदाहरण । 
जैसे किसी के जन्म समय में दिनमान २६-४६ है और इष्काल १३-३३. है. अब 
दिन मान का तीसरा हिस्सा ८--५५--२० हुआ । इससे विदित होता है कि इष्टकाल दिन 
सान के द्वितीय भाग में है इस लिये शनि कां पूरा एक बल आया, और बृहस्पति का 
भी 'बल एक ही आया, और शेष अहा का शून्य बल-आया। 
_ अथ वर्षपतिबलम्‌ तत्रादोवषोधिपानयनमू- 
शश्याशिमव ११२ १विहीनों बुगणःखरसाभि ३१६० भाजताश्रन्तः 


सकः सप्तंविभक्तः सावंनवषाधिपो$कोदिः ॥ १ ॥ 
जन्मदिनके भ्रहगण में ११२१ को घटाबे; पश्चात शेष को ३ से गुणा करके 
उसमें २६० का भाग देवे जो ळन्ांक सिद्ध होये उसमें १ ओर मिलाने) फ़िर उसमें 
प्प्‌ 


( ४३४ ) _ (8) ररर कक ॐ भाषा टीका सहितो क 


सात ७ का भाग देवे, जो शेष रहें वह सावन वष का स्त्रामी सूर्यादि होता है॥१॥ 
उदाहरण । 
जैसे अहर्गण २७४१8२ है इसमें ११२१ धराये तो शेष २७३०७१ इसको ३ से 
गुणा किया तो ८१६२१३ इसमे ३६० का भाग दिया तो लब्धि २२७५. इनकी आवश्यक्ता 
नहीं हे शेष २१३ बचे १ और युक्त किया तो २१४ हुआ, इसमें ७ का भाग दिया तो शेष 
४ रहे इस लिये बुध ही वर्षेश हुआ, और चतुर्था श ( १५.) वल आया शेव ग्रहो का. 


शून्य बल माना है । 
अथ मासपतिबलम्‌-- 


शशिंसनि ७१ हीनः खचरखिंशद्धक्त'फ्छ द्विएुणस्‌ । 
सेक सप्तंबिभक्तं सावनमांसाधिपोऽकोदिः ॥ १ ॥ 
मासेश जानने के लिये जन्म दिनके अह्गेणको स्थापन कर ७१ को घटावे; 
फिर शेष को इूना करे फिर ३०से भाग दे फिर शेष में एक भक ओर जोडे 
तदनन्तर उस सिद्धांक में सातका भाग देवे, पीछे लब्ध्यङ्कको छोडकर जो शेप रहे 
उसे सूर्यादि मासाधिप जाने ॥ १ ॥ 
उदाहरण । 


जैसे अहर्गण २०४१६२ में ७१ घराये शेष २७४१२१ इसको दूना किया तो 
५४८२४२ हुए । ३० से भाग दिया तो लब्धि १८२७४ ( अनपेक्षितहै ) शेष २२ में १ और 


युक्त किया तो २३ इसमें ७ का भाग दिया तो शेष २ रहे बस यह ही चन्द्रमा मासपति 
शर इसका बल आधा आया (३० ) शेव ग्रहा का पूर्ववत्‌ शून्य बल है । 
अथ प्रयंसिद्वान्तादयनादिवलसाधनांथ ज्याखणडान्याह- ` 


तत्ताखिनों २२ ५5कांप्रकिता ४४९ रुपभूमिधरत्तेवः६७१॥ 
खौकाशे <९० पंचडून्येक्षा: १२० दबाणरूपगुणेंदवः १३१५॥ 
आन्यकोचनपंचेका १५२० ख्छिद्ररूपसुनीदवः १७१९ | - 
वियचंद्रापष्टितयो १९१० युणरंधखळोचनाः २०९३ ॥ 
मुनिषड्यमनेत्राणि २२६७ चंद्रत्रियुंगळोचनाः २४३१ |. 

` पंचाष्टविषयाक्षीणि २५८५ कुजराशिनगाशिनः २७२८ ॥ 
रंध्रपंचा्कयमा. २८५० वस्वद्नेकयमास्ततः २९७८ । 


# मान सागरी पद्धतिः # पि क (9३१) 
कॅताशशून्यज्वलना ३०८४ नागाद्रिशशिवन्द्रयः ३१७८ ॥ 
षट्पंचळोचनरुणा ३२५६ श्रद्नेत्राभिवहनयः ३३२१) ` 
यमाद्रिविहिनज्वरना ३३७२ रंभशन्यार्णवाग्नयः ३४०८ ॥ 
रूपाथ्रिसागरयुणा ३४३१ वसुत्रिकृतवन्हयः ३४३८ । 
प्रोज्झयोत्कमण व्यासा दोइुत्कमज्याडेपिंडकाः ॥ ४ ॥ 
जिस ग्रहकी क्रान्ति बनानी होय, उसमें अयनांश युक्त करे इसके बाद यदि 
` राश्य क तीन से ज्यांदह होय तो तीन का भाग देना यदि कम होय तो वह ही झन 
जानना फिर उसकी कला बनाकर २२५ का भाग दे; लब्धि गतसंक्षकख'ड जाने 
भाग देने पर जो शेप हैं उसको गत और ऐष्य खंडो के अन्तर से गुणा करे' फिर 
इसमें श्री २२५ का भाग दे' फिर जो लग्धि अधि वह गत खरड “में जोडने से 
तत्कालीन स्पष्ट ग्रहकी दोर्ज्या होगी । इसी तरह सायन सूय' के राश्यादि तीन से 
ज्यादह होय तो ६ राशि में घटाने से शुज होता है ॥ ४ ॥ 
उदाहरण । 
जैसे स्पष्ट सूर्य ७--१--४४--५६ है और अयनांश २३-३० है। इस लिये साधन 
सूय ७--२५-१४-५६ छुआ इसमें से ६ राशि घटाई तो १-२५--१४--५९ हुआ, इसकी 
कला ( १ ५३०५-२५ ) = ५५ ५ ६०+ १४ = ३३१४५६ इसमें २२५ का भाग दिया तो 
लब्धि १४ यह गत खण्ड सं० २७२८ और ऐष्यखरड सं० २८५० सारिणीके अनुसार से. 
अब शेष १६४ को गतेब्य खण्डान्तर ( २५०-२७२८ = १२२) से गुणा किया तो २०००८ 
र २२५ से भाग दिया तो लब्धि द८ शेष को छोड दिया । इसे गत खण्ड २७२० में 
: सुक्त किया तो २८१६ योगफल हुआ, यह ही स्पष्ट दोज्या हुई इसी तरह और दूसरे 
उदाहरण से दोर्ज्या लाना चाहिये। ` 


भ्रथेष्टका न्यानयनम्‌ सूर्य सिद्धान्ते-- 
परमापक्रमज्यात्स सप्तरन्ध्रणुणेन्दवः | 
तढ्णणज्या त्रिजीवाप्ता तच्चापं कान्तिरच्यते ॥ 
चुसार उस ग्रह की दोज्या बनावे, फिर उसको परमापक्रमज्या 
१३३७ से स्पष्ट दोर्ज्या को गुणाकर त्रिज्यो २४२८का भागदे इससे जो फल प्राप्त ' 
हो उसे क्रान्तिज्या कहते हैं । ओर उसी जीवो पर से बिलोम रीति से चाप करे बह 
ही क्रान्ति होती है। ० | 


नी 3 —्— 


( ४३६ ) # भाषा टीका सहिता * 
SC 


उदाहरण । 

. कसे स्पष्ट दोर्ज्या २८१६ है इसको परमक्रान्ति ज्या १३७७ से गुणा किया तो 
३६३३६५२हआ इसमेत्रिज्या३४३मका भागदिया तो लब्धि म यहद्दी क्रान्ति ज्याहे, 
अब इससे चाप निकालने की क्रिया इस तरह है कि इस पाँचमा खणड ११०५ घट 
है अतः इसे घटाया तो शेष ११४४-११०५ ३९ रहा (चचरा १३१५. पेव्य हा ) शेष को 
२२५ से गुणा ८७७५. इसमें यातैष्यान्तर ( १३१५.:११०५.० २१० ) से भाग दिया तो लब्धि 
४१ इसको गत खरड ११०५ में जोडा तो ११४६ यह ही क्रान्ति हुई ॥ 


स्पष्टार्थ ज्याधपिणड सारिणी-- 
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7 अथ अयनवलंक्ष्य चन्द्रचेष्टावलेल्चोच्यते-- 
क्रांतिः सौम्या स्वमिह परमापक्रमे दक्षिणाण | 
शुक्रीदित्यक्षितिसुतमरुत्पूजितानां विधेया । | 
व्यस्ता शीतद्ुतिरषिजयोस्तस्य नित्यं विधेया | 
` चान्द्रेश्रैव तदल परमापक्रमेणाम्युपेता ॥ १५ ॥ 
_ आहे राशिप्रभृति च फळं तर्कढीभूतमेत- 


“८ 


द्र्योमाकाशद्विरदखक्कमि १०८०० भोजयदायन स्वा 


क्र मान सागरो पद्धतिः न . ( ४३७ ) 


Dennen 
नो पार 


हलिनं भानोरयनजबछे पक्षवीर्यतथेन्दो 
युद्धबाणान्तरसावेहृतं खेटवी्यौतरै हि॥ १६ ॥ 
अयनबल करने का ये प्रकार है कि जो शुक्र, य) मंगल; और वसति, 

इन ग्रहोंकी उत्तर क्रांति होवे तब परमापक्रममें युक्त करे, और जो शुक्र, म गल,गुरु, 
सूय इनकी दक्षिण क्रांति होवे त्र परमापक्रम में ऋण करे, जो शनि और चन्द्रमा 
दी उत्तरक्रांति होवे तौ ऋण करे, ओर जो दक्षिण क्रांति होते तो धन करो, और 
बुधको सदा धनही कर । फिर संस्कृत क्रांति के राश्यादि की कलाबनाकर (०८००. 
का भाग दे तो अयन दल होगा । सय का अयेन बल भोर चेष्टो बल दोनों 
घरावर ही होता है । इस लिये खय के अयन बलको दूना करो तब सयका चेष्टा 
बल होता है, ओरे चन्द्रमा का जो पक्ष बल होवे उसके दूने करने से चन्द्रमा का 
चेष्टा बल होता है ॥ यदि जन्म काल में कुजादि ग्रदों का युद्ध हो तो दोनों ग्रहों | 
का बलाम्तर करना फिर उसमें दोनों के शरान्तर से भाग देने पर युद्ध बल होगा। | 
ओर जो ग्रह उत्तर दिशा में पडे उसके बल में धन ( जोड) करे थोर दक्तिण 
दिशा के ग्रह के बल के हीनकरे तो स्पष्ट बल होगा; क्योंकि उत्तर दिशा का ग्रह 
हमेशा बिजयी होता है इस लिये वह अधिक बली होता है ॥ १६॥ 
| कुजादिचेष्टामलकथनम्‌ 

मध्यरपष्टयुचरविवरार्धेन युक्ते चलोचः, _ 

चेष्टाकेन्द्रं मगणपतितं षड्ददेभ्योऽधिक चत्‌ । 

हिक्षाः कृत्वा खसगजसश्चामे अजेछान्धमानस्‌ 

चेष्टावीर्थ तदिह गदितं होरिकखद्धिमाद्विः ॥ १ ॥ 

मगल आदि जिस ग्रहका चेष्टाबल करे उस ग्रहका सबीय बल मध्यम स्थापन 


क्‌ त्कालिक स्थापन करना तदनन्तर अपने २ मध्यमका और तोत्का- 
आ र जिसमें जो घटसके उसको उसीमें घटाना, शेषरदै उसको 
आधा करे, फिर निजशीध्रोच्च में युक्त करना तो चेष्टा बल, होगा यदि यह केन्द 
दे राशि से अधिक होवे तब १२ में शोधकर | शेषकी कला बनाकर 
फिर १०८०० का भाग देवे उसकी जो लब्धि होवे वही *चेष्टाबल 
_तरिस्थानिकर्पहोताहै। 5 क्या मस 

१--यहां पर पूर्वोक्त राशि, अ श, कला सारिणीयाँ से चेष्टाबल निकल आता 
है अतः वार २ लिखना उचित न समझ कर सारिणी नहीं लिखी हैं । 


अथ नेसगिक बलपाह-- 
मदावनीसूवुशशक्पुत्रवागीशशक्रेन्दुदिवाकराणास । 
` एकोत्तरं रूपनगे िमक्तं नेसगिक वीयसुदाहरंति ॥ १ ॥ 
शनि; म गल) बुध, गुरु, शुक्र; चन्द्रमा,भोर सूय ,इन ग्रहोंका अंक एकसे लेकर 
१-२-३-४-५-६-७इस तरह क्रमसे सात जगह स्थापनकरना,इसतरहफिर उन प्रत्येकको 
सातसे भागदेने पर जो फलस्वरुप उसे ही नैसर्गिक वीर्य कडतेहें इस तरह सब प्रहोका वल 
होगा जेसे शनि कार »भोम का बुधका ३, गुरुका इ. शक्रका >. रविकाचंद्रका2- 
इससे स्पष्ट है कि शनि के बल को २ से ३ से ४ से इत्यादि क्रम से गुणते 
जाओ तो झुजादि गूहों का यही नैसर्गिक बल यथार्थ होजायगा | 
2 अथ दृष्टिबलमू-- छ 
` तनि यस्माहहुधा फलानि ब्योमौकसां दृश्सिमुद्धवानि । 
तस्माअवच्म्यानयन हि दृष्टहोरावदां इक्फळनिणेयार्थस्‌ ॥१॥ 
जातक साल्न जानने चाले विद्वानांने ग्रहोंकी इष्टि बशसे बहुतसे फलोंको कहा 
दै भतः होरा शात्रके जानने वालोंके लिये इष्टि फलके निर्णयार्थ दष्टिके भानयन 
को कहता हू ॥ १ ॥ 
खकाग्नि द्विखवेदरामयमश्रूसाश्राममेका दिमे 
[७५४ ~ ~~ 
द्र्ष्ट्रा वाजतद्वश्यकस्य शुरुणा चदष्टवद्‌ कृताः । 
मन्देनाङ्गयमेऽसृजा नगणुणेंऽका भादिजाः संस्कृता 
भागन्नक्षयद्वाद्रेखानळलवेनाव्धयुष्ट्रता रगू भवेत्‌ ॥ २॥ 
देखने बाला गृह द्रष्टा और जिस गू इको देखा जाय वह दृश्य कहलाता है. 
अब जिस गृहेकी दृष्टि लानी हो वह दृष्टा, शरोर जिसके उपर इष्टि देखना हे वह 
` इश्य होता है । दृश्य ग॒ हमें द्रष्टाको घटाकर राश्यादि लावे; यदि राशि के 
| _ स्थान पर एक शेष रहे तो शुन्य (० ) भोर दो रहै तो एक (१) तीन रहें तो 
. (२) चार रहे तो (२) पांच रहें तो (० ) छः हें तो ( ४) कि वी?) रे तो (9) सात रहें तो तो 
ठ . १-पद्यमिद्‌ केशवीयप्रकाशात्य वोध्यम्‌ । 


ॐ पान सागरी पद्धति! % ( RR (पळती ) 


(३)-भाठ रहे तो (२) नो रहें तो ( १ ) इसी तरह दश, ग्यारह, बारह: ररे. 
तो शुन्य राश्य'क होते हैं, फिर भ्रशादि जो शेप रहे उसको गत भोर ह: ड 
अन्तर से गुणकर २० का भाग देना फिर जो लब्धि आवे वह गत से ऐेष्य के 
ज्यादा होने पर गत में जोड दें, तथा गत से ऐव्य के थोडे रहने से आई र 
लब्धि रॉश्यंक में घटादे तो इष्टि बल होगा । किन्तु चरणवल लानेके लिये इसमें 
४ का माग देना चाहिये, इस तरह से इष्टिवल टीक भाजायगा ॥ २॥ : 

इष्टि राश्यङ्क चक्रमू-- 


|= || | ]१|[]२[=[ [दा 


“नम तल १० | ११ | १२ 


भाब वलम्‌ 
भावानां बढ्मीशर्ज च चूचतुःपादाख्यकीटाम्बुजा 
जायाम्वाद्यसभीनिताः खळ ततो दिग्वीयवत्तयुत्तर । । 
तह्दृश्याडिप्रयुगुग्रश्चिरणोन ज्ञेज्यहग्युकूपुनः ॥१॥ 
अव पहिले पथक्‌ २ तीन तरह के वल कहे जाते हैं भावेशवल, दिसल; 
इग्वल, जिनमें प्रथम का जानना । उस भावके स्वामी का जो वल हो। इसरा यदि. 
बह राशि मनुष्य राशि होय तो उसमें सप्तम भावको घटावे, चतुष्पद संज्ञक होय तो 
चतुर्थे भावको हीन करे, कीट राशि होय तो पहिले भावको घटोवे, इसी तरह जल- 
चर रोशि होय तो दशम भावको हीन करके अन्तर जानना चाहिये । फिर उसीसे 
पूर्वोक प्रकार से बल लावे, किन्तु यहां पर इतना विशेष है कि यदि अन्तर दे से 
अधिक होय ती १२ में घटाकर ( षड्सारंप ) बनाकर शेष क्रिया करें, फिर वह 
दी द्वितीय ( दिखल ) होगा; पीछे इस बलको प्रथम बल ( भावेश वल ) में युक्त 
करदे; और उस भाव पर जिन २ शुभ गूहों की दृष्टि पहु'चती होय उनके बल योग 
की चौथाई को भी युक्त करदे, उसी तरह जिन जिन पाप गूहों की इष्टि उस भाव: 
आर पती होय तो उनके जोग की जोगाई परावे पद क 


१-पद्यमिद` केशवीय प्रकाशस्य । | EE 


( ४४०) # मापाटीका सहिता # 


eo oo >>>: 


> जाए उड़ जलाना, 


बह माव देखा जाता हो तो उनके संपूर्ण वल (हष्टिज ) भी झुर करदें तब 
विकल संस्कार किया हुआ स्पष्ट भाव बले होता है ॥ 


आअथाष्टकवर्गज्ञानघू-- 


सूर्यःसोरिश्र जीवश्च शको भोमो बुधस्तथा । 


चन्द्रो लग्ने कमात्स्थाप्या अष्टवर्ग बुधेग्रहाः ॥ १ ॥ 


' अष्टक वर्ग चक्र में क्रम से प्रथम सूर्य २ शनि ३ वृहस्पति ४ शुक्र ५ मंगल 
द बुध, ७ चन्द्रमा और लग्न सहित सब ग्रहों को स्थापन करना चाहिये जिस प्रहकी 
रेखा या बिंदु स्थापन करना चाहे उसी ग्रहका विचार करे जो ग्रह जिस लग्न में 
रेडा होवे उसी कोष्टकसे लेकर पठित शुमस्थानोंमे रेखा सीधी ( जैसे अघोलिखित 
चक्र में स्पष्ठ हैं ) स्थापन करे; फिर जिनस्थानों में रेखा नहीं होय वहां अशुभ 
बिन्दु रखना चाहिये जैसा कि नीचे चक्र में है | 


अधेकस्मिन्नुदाहरणे सूर्य रेखा विन्दुनिषे शचक्रम- 


$ मनि सोगरी पद्धति! के (४४१ ) 


अथ रेखांबिदुचक्राणिंम-- 
उ ४६ | जौवाश्कमा. श्दि शुक्रे झा | 


. सुर्याष्टकंरेखा ४5 


| दिन रे घटी ७४ _ घ. १२,विकलो ४६ | १८घ५४प५६२.५६ दिन ३ घ। ५ प.५१ 
सूर्यात्‌ १२४७८४1.॥॥ | चंद्रात्‌ १३६७१।११ जीवा.१२३४७८१०११| श. 

सौरात्‌ १२७७४।-॥ | सुयात्‌ ३६७८१०११ es ७: थक 00 
| जीवात्‌ ५६९११ सौरात्‌ ३५६ ११ सौरा. ३४६१२ सौ. २४५८६१०११ 
शुक्रात्‌ १०६७१२ औवात्‌ १४७८१-१२ | शुक्रा. २५६७१. ११ | जी. ५८६१०११ 
भामात्‌१२४७१०११८४| शुक्रात्‌ २४५७४० | सोमो. १२४७८१.११| भौ. ३५६८१११२ 
खुधात्‌ ३५६८१०१११२ | भौमात्‌ २३५६८११ | दुधा.१२४५६३१.११| बु. ३५६३११ 
चंद्रात्‌ ३६१०११ बुधात्‌ १३४५७०१ | चंद्रा, १५७८११. | चं.१२३४५८३१११ 


लझ्ात्‌ ३४६१०१११२ | लग्नात्‌ ३६१०११ गना, १२४५६७१०११ ल. १२३४५८६१ 


भौमाष्टकदि ५ घ. ३ | बुधाष्टक घ. दिर्घ | शत्यष्टकवगरेखा | लग्नाएकवग रेखा 
विप ३६१रेखा ४० | री १७ रेषा ५७ |३९मा.३ दि, २२, २२ ३६ 


भौमात्‌ १६४७८१११ |ुधा.१२५३४१.१११२| सौरा, ३५६११ | लग्ना. १४५७७१ 


सूर्यात्‌ ३५६१७११ | सूर्या, ५६8१०१२ | सूर्या, १९७७८१-११ | सूर्या. ३६१०११ 
सौरात्‌ १४७८३१.११ सौरा. १२७७८८१५११| जीवा. ५६१११२ | सौराः ३६१०११ 
जीवात्‌ ६१०१११२ | जीवा-६८१११२ | शुक्रा- ६१११२ . जीवा. १४५७६१० 
शुक्रात्‌ ६८१११२ शुक्रा,१२३४७८४।.१ | सोमा-२५६१०१११२. भौमा३६१०११ 
बुधात्‌ ३५८११ भौमा १२३७८८१०११ | बुधा- ६६१११२ | उघ" १४४७६१० 
चंद्रात्‌ ३३१०११ चंद्रा. २४८८१०११ | चंद्रा. २६११ चंद्रा. ३६११ 


लग्नात्‌ १३६१०११ | लग्नात्‌१२४६८१०११| लग्ना. ३६१०१११२ | शुक्रो २9-१२ 


अथाष्टकवग फलम्‌ प्रथम रविरेखाफलमू-- 
वत्तेते रविरेखा च झात्रूणां च पराजयस्‌ । 


सहसा सिद्विरवात्र मावजेयसुपस्थिता॥ १ ॥ 
यदि जिस भोव से उतपन्न हुई र की रेखा विद्यमान होय तो शत्रु जनों का 
पराजय, ओर सइसो सिद्धि होती है ॥ १॥ 
| अथ सय विदुफलम 
बिंदुः सकष्टफरदों महाव्यसनकारकः । 
पूददै 


( ४४२) `. भाषाटीका सहितः 


रोगशोक्मदाता च नृपोद्वेगमकारणात्‌ ॥ २॥ | 
इं को बिन्दु कटो के सहित फल देने वाला, महा व्यसन करने वाला, रोग 
` शोकको देने वाला र विना कारण राजा द्वारा उद्दोग देनेवाला होता है ॥ २॥ 
क _ + अथ 'चन्द्ररेखाफलम्‌ ऋ 
_- ददाति शरिरेखा च व्नामरणशूषणम्‌ | 
लभते प्रभुसन्मान कमंप्राप्तोमिवांबरस्‌ ॥ १॥ 
मनुष्यको चंद्रमा की रेखा बल्लभूषणए, भोजन, प्रयु से सन्मान, और 
“अकस्मात्‌ उत्तम कर्म की प्राप्ति को कराती है ॥ १ ॥ 
0200 म क 
विंदु:क्टफले चेवं कलह वेरिमिः सह । 
दुःस्वप्नदशन नित्यं धनंनाशमवाप्तुयात ॥ २ ॥ 
ओर चंद्रमाकी जो बिन्दु होती हैं वह उस मनुष्य को कष्टरूप फल, वेरिजनो से 
कलह, नित्य दुःस्वप्नंदशन और उसके धन का नाश करती हैं ॥ २॥ 
हे ~ .च्३ 01 मरेखाफलमु--_ ~ 
दृदाति भोमजा रेखा अथेमा सदैव हि । 
| SU आ प्रदापयेत्‌ ॥ २॥ 
मंगल की रेखा मनुष्य को सदैव अर्थ की प्राप्ति, आरोग्य, आयुष्यकी 
वृद्धि, भोर शरीर में कांति देती हैं॥ २॥ > 
। * भौम विदुफलम्‌ # 
` बिंहस्तस्य फळं शर्वडुदराम्निरुजस्सदा । 
शिरःशल् प्रजायेत रक्तापेत्तरुजा भवेत ॥ १॥ | 
. और मंगल की बिन्दु से हमेशा जठराग्निका रोग, शिर में शल; रक्त पित्त का 
रोग; मनुष्य को होता है ॥ १॥ | कल 
ल क अथ बुधरेखाफलमु-- ळर | 
` * बुधस्य रेखया सोख्य मिष्टान्नं लभते सदा । 
दानधमरतश्चेव द्विजदेवाग्निपूजकः ॥१॥ . | 
र की रेखा होने से मनुष्य को सुख मिष्टा्मोजन प्राप्त होता है भौर बई 
 ुष्यदान धम में निरत, शोर दविज, देव, अग्नि का पूजन करने बोला होताहै॥१। | 


कै ` मान सागरी का EE) क 


5D OS Ce नन्‌ 


वि भः च्छ बुधनिदुफलम 
विडुमंगपदश्चेव कलह वेरिमिःसह । 


ढु'स्वमदशन नित्यंमवेछामोजन तथा ॥ २॥ 
श्रोर बुधकां जो बिंदु होवे तब मनुष्यको भंग देनेवाला, वैरिजनों से कलह, 
दुःस्वप्नदशन; ओर नित्य समय में भोजन देता है ॥ २॥ : 


श्रथ गुरुरेखाफलम्‌ | 
रखा जवी जनयात सदा वित्तसोख्यादिपुर्श 
जायाभोगं जनयतितरां झ्नुहन्त्री च नित्यम्‌ । 
मानोत्साहो विभवमतुळं वख्रहेमादिवृद्रि ` 
माप्य साख्य सकलमतुळ बधुवगापहारम ॥ १॥ . 
जिस मनुष्यकी कु'डली में गुर्रेखा हो उस मनुष्य को भन सुख भादि,-की 
पुष्टि, खीसे संभोग प्राप्त हो भोर वह मनुष्य नित्य शत्र जनों का मारनेवाला, 
उत्सोह से युक्त, अतुल विभवयुक्त, बल्नसुप्ण सुखसंपादक, ओर अपने बंधुवग में 
पूजा पानेवालो होता है ॥ १॥ गुरुषिदुफलमू-- > 
विडुःकृष्ट वगतधनधामानस [वत्ताचता 
मागं भग जनयाते सदा पातन वाहनाद्वा । 
ठाकादष भवात कलह वाड्मयेनापमान 
शडुद्रेष व्ययमापे सदा साहसात्कायहानः ॥ २ ॥ 
सर जिसके-गुरु का बिंदु होने वह मनुष्य कष्टयुक्त, घन तथा बुद्धि से हीन; 
सनमे धन की चितो लगीरहे, माग में. दुःख, वोहन से पात, सर्वत्र कलह, वाणी 
` निमित्त अपमान; शत्रू जनोंसे द्वेपके कारण व्यय ( खरच ) होता. रहे.और साइससे 
. काय हानि को प्राप्त होता है ॥ २॥ 


अथ शुक्ररेखाफलम्‌ 
शोकी रेखा जनयंति नरं राज्यसन्मानवद्ि 
` कन्याळामं सुसुखवपुष दीधमाञुश्च धत्ते । 


(४४३) | 


x - > 
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( ४४४ ) # भाषा टीका सहितो # . 
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केश्चित्कीडा मवति बहुथा ज्ञानमेकार्थसिदि 
लक्ष्मीलाम जनयति सुखं सोख्यसंपत्तिवृद्धिय ॥ १॥ ` ` 
_ शुक्र की रेखा मनुष्य को राज्य, तथा सन्मान की वृद्धि) कन्या का लाम; 
` सुखयुक्त शरीर, दीर्घायु; कितनेऊ आादमियों के साथ खेल में लगा रहे, भनेक 
बातों के ज्ञान हो पकार्थ की सिद्धि; लद्मी का लाम, ओर सुखसंपत्ति की बुद्धि 
प्राप्ति करती है॥१॥ शुक्रविन्दुफूलम॒-- 
विंडुःकष्ट मवतिं हि रिपोवित्तनाशप्रदाता 
जायापीडा कलहमतुछ भूमिनाश च क्स्‌ । 
बुद्धिश व्ययमापे सदा पातन वाजिमिवा 
मागे भंगं जनयति सदा सवकालं जनानाम्‌ ॥ २ ॥ 
. शौर जिसकी कुंडली में शुक्र की बिंदु होती है उस मनुष्य को शत्रू, से कष्ट 
` धननाश ह्ली को पीडा, बहुत लडाई झगडा) मिका नाश, बुद्धि का नाश, सदा 
झत्यंत खरच, घोडे से पतन, ओर रास्ता में हमेशा चोट फैंटका डर रहा करे॥२। 
ह अथ शनिरेखाफलमू-- | 
- सोरी रेखा जनयति फळं मृत्युहेत्व्थेसंपत्‌ 
कार्य प्राप्ति नृपतिसँचिवं साधुसपकदात्री । 
. श्रूमिप्राप्तिं कितवजयिता रनानदानाचेनेष 
मिष्टान्नं स्यान्नृपतिवरदं धान्यसस्येष वृद्धिः ॥ १॥ . 

. जिसकी इडली में शनि की रेखा होती है उस मनुष्य की सारी सुपति 
उसकी मौतका कारण होवे, सब काम में धन प्राप्ति; राजा का मत्री, सतपुरुषों i 
संबंध, भूमि की प्राप्ति; कपटी डा में विजय, स्नान दान पूजन में नि 
राजाश्रय से मिष्टान्न भोजन; और खेती विषय तथो अन्नमिषय में वृद्धि करती है॥९॥ 

शनिविन्दुफलम ७ 
विंदुःकष्टं नृपतिमयदो बंधुपीडाविवृद्धथे ह 
घातो झाङ्लैविषमपतितै वित्तसंद्ारकतां । | 
विच्चोहेंगो भवति बहुधा भ्रमिनाठाः कछि वी - 
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चिग्रशो ति च सदा वाहने हानिरेव ॥ २ ॥ 
शरोर जि गै झडली में शनि का बिंदु हो तो उस मनुष्य को कष्ट, राजा से 
भय; बंधुजनों में पीडा की बृद्धि, धोतुनिमित्त, शकू और विषयमपात से घनकह' 
नाश; चित्त में उद्दोग, भूमिको नाश, कलह," .बुद्धिका अंश, ओर वाहन.विपय में 
हानि करता है ॥ २॥ -“ 
श्रथ सर्वाष्टकवर्गक्रणविषिः 


प्रथम जिस लग्न का जन्म होवे वह लग्न स्थापन करै पश्चात बारह कोठो में 
अनुक्रमसे द्वितीयादि सः लग्नोंकी लिखकर जन्माङ्क चक्र लिखे पश्चात्‌ अष्टकवर्गरी 
आठों 'डलीओं में जो कि पूर्वाकरीत्यनुसार बनी हों उनमें से प्रत्येक लम्नबी 
श्थक्‌ २ रेखा बिन्दुओं को एक साथ जोड़कर फिर उन सब रेखा भर विन्दुं 
को यथा क्रम से जन्मांगचक्रमें अपने २ भोव स्थौन कोष्टक में लिखे अर्थात: 
जिस लग्न की जितनी रेखा बिन्दु हों उस लग्न की उतनी ही रेखा और बिंदु 
लिखे, फिर जन्भ जिस सम्बत्‌ में हुआ हो उसे लग्न में रखकर दूसरी लग्न में 
आगे को सवत्‌ तीसरे लग्न में तीसरो इत्यादि क्रम . से. खले 
पश्चात्‌ क्रम से जन्म वर्ष से लेकर जितनी वर्ष आयु की जन्म काल से 
वीती हों उतनी ही वर्ष अनुक्रम से लिखे इस तरह करने से १२ वर्ष से जन्न- 
कुण्डली पूरी हो जायगी अतः योगिनी महादशा चक्रानुसार यहां भी द्वितीयादि 
भ्रावृत्तिसे लग्न से लेकर वर्षो का सन्निवेश हो जायगा पश्चात विचार करे कि. 


` जिस वर्षे में अधिक बिंदु आई हों उन उन वर्षो में कष्ट, और जिन जिन वर्षो में 


जितनी रेखा अधिक हों उन उन वर्षो में अधिक सुख प्राप्त होता है। _ 
अय सर्बाप्टकवर्रेखाफलम 
मरणं चतुदेशमिःसकूरेःपंचदशमिवां । 
पोडशमिरंगपीडा मवति शरीरे महाव्याधिः ॥ १ ॥ 
क्रूर ग्रहों को चौदह या पन्द्रह रेखा होने से मरण, षोडश से अगपीडा शरीर ' 
में महाब्याधि होती हैं ॥ १ ॥ | 
सप्तदशमिडःखमशदशमिषनक्षयभ्रोक्त | 


( ४४६ ) # भोषा टीका सहिता # 
जल जज ट जजलअ्चजञपशशशख्श्््््फ्ं़््ु़ऱो़ो़ोा 
बांधवयीडा बही भवति तथेकोनाविठात्या ॥ २ ॥ 
और १७ रेखा होने से दुःख, १८ से धननाश, और १६ से अत्यन्त करके 
भाई बन्धु जनों में पीडा. होती है ॥ २॥ 
` व्ययकलहो विशातिमिंगदो इःखं तथकाविशवत्या । 
कुमतिहरीबिशारतिमिंदैन्यं च पराभवो विफल्य्‌ ॥ ३ ॥ 
बीस रेखा होने से खरच भौर कलह, २१ से रोग ओर दुःख; २२ से बुद्धि 
विगड जाय, दैन्य और निष्फलता तथा पराभव प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
नुनं त्रिवर्गहानिमेवति नराणा त्रिविशाति।मेनित्यस्‌ । 
दरव्यक्षयस्त्वकस्मा्टिडातिमिश्वतुर्भिराधकामिः ॥ ४ ॥ 
ओर तेईस रेखाओं के. होने से मनुष्यको धर्मार्थ कामी होनि; ओर २४ से 
झकस्मात्‌ द्रव्यका क्षय होता है ॥ ४ ॥ 
` करतलगतमपि च धनं नश्यति नराणां पंचर्विशातिमिः । 
षड्विंशातिमिःकेशःसमता स्यात्सप्तावेशातिमिः ॥५॥ 
और पच्चीस रेखाश्रों के होने से हाथ में आये हुए भी धनका- नाश, और 
२६ से क्रोश होता है, ओर सत्तोईस से मनुष्य को दुःख सुखकी समतो होतीहै। ॥ 
अष्टाधिकविठात्या द्रब्यागमने यथासुखं भवाते । 
एकोनत्रिशतिमिलेकिषु नरःपूज्यतामेति ॥ ६॥ 
झट ठाईस रेखाओं के होने से सुखसे द्रव्य का लाभ, और उन्तीश से मनुष्य 
लोकों में पूज्यता को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


मानं सुक्रतब्याप्िखिशत्या नास्ति संदेहमानम । 
सुर्कात सौख्यं नृणामेकामिरधिकामिःस्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


ओर जिसकी कुण्डली में तीश रेखा होती हैं. उस मनुष्यको -निःसंदेह मान 
ओर सुकृतकी प्राप्ति, भोर ३१ रेखोओं के होने से सुकृत और सुख प्रोप्त होता है॥ 


` राज्यादिफलप्राप्रिकाथता शरकारतिं यावत्‌ ॥ ८॥.. 


मानसांगरी पद्धतिः । = मानसांगरी पढ़ति॥. ह ( ४४७ 
इसके उपरान्त ३१ से अधिक ४५ रेखा हो तो राज्यादिक फल प्रोप्ति 
आदि उत्तरोत्तर अधिक फल मनुष्यको प्राप्त होता है ॥ = ॥ 
मतारेण रेखाणां फल्म्‌-- 
° \ २ ७ ९ र 
कष्ट स्याधकरखाया द्वाम्यामथेक्षयो भवेत्‌ । 
जिम'हछेडा (वेजानीयाचतुर्भःसमता मता ॥ १॥ 
एक रेखाके होने से कष्ट, दो से धन नाश, तीन से - क्रश, ओर चार से 
दुःख सुखकी समतां होती हे ॥ १ ॥ 
पंचामेःक्षेममारोग्यं षड्मिरथागमो भवेत्‌ । 
सद्चामेःपरमानेदमष्टाभिःसवैकामदस्‌ ॥ २॥ 
पांचसे कल्याण थोर आरोग्य; छ; से अर्थागम, सातसे परमानन्द; ओर श्राठ 
से सब काम मनुष्यको प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 
रेखास्थाने तु संप्राप्ते पापशुमग्रहाः । | 
शुभास्ते च विजानी याहिंइुस्थाने च दुःखदाः ॥ ३॥ ` 
रेखा के स्थानों में यदि पाप या शुभ ग्रह हों तो सब के सब शुभ फल देने 
बाले होते हैं, ओर .विदुस्थानों में शुभ या पाप ग्रह हों बे सब दुःख देने वाले 
होते हैं ॥ ३ |॥ दद त 
शुभा च कथिता रेखा विदुश्न कथितःशुभः । 
समे समफछं ज्ञेयं गोचरे यदि नांतरम्‌॥ ४॥ ॒ 
रेखाधिक्य से शुभ ओर .विंदुओं के श्राधिक्य से अशुभ फल होता है और. 
रेखाबिंदुकौ साम्य समफल देता है, परन्तु यदि गोचरमें अन्तर न होवे तव ॥ ४॥. 
यदि संस्थितरेखायां फळं इंसां प्रजायते । 
लक्ष्मीमोगस्तथा सोख्यं सावेमोमजनेशता ॥ ५॥ . 
विद्यमान रेखाश्रों का फल पुरुषको होबे तब लद्मी भोग, सुख और साव. 
भौम ( चक्रवर्ती ) राजा होता है ॥५॥ . | | 


यदि संस्थितविन्दूनां फल एसां प्रजायते। ` 


अ भाषा टीका सहितां & _ ss कशा तिका सरतील... 


Es 


उद्वेगो हानी रोगश्च मत्युश्रास्य कमेण चं ॥ ६ ॥ 
' और जो मनुष्यको बिंदुओं का यथावत फल प्राप्त होवे तब उदव, हानि रोगे 
और सृख्ु क्रम से प्राप्त होते हैं ॥ दे ॥ | 
यो ग्रहों गोचरे श्रेरवष्टवगेड मध्यमः । 
अधेमस्तु दशायां हि स ग्रही द्यवमाधमः ॥७॥ 
जो ग्रह गोचर में श्रेष्ठहो, और अष्टवग' में मध्यम; ओर अपनी दशामें अधमं 
हो बह अह ज्योतिःद्यास के विचार से अधमाधम अत्यन्त ( खराव )होता है ॥७॥ 
ः अथायुरानयनम्‌ तत्र प्रथम श्रीपतिपद्धत््यनुसारेणपिडायुरानयनम्‌ू-- 
नैदैदवो बाणयमाः शरध्ष्मा दिवाकराः पंचभ्ुवः इपक्षाः । 
 नखाश्र भाखतसुखम्रहाणां पिंडायुषो 5ब्दा निजतुंगगानास॥१॥ 
| अपने श्रपने उच्चको प्राप्त होने बाले यादि ग्रहों की पिंडायुके षप १६।२५ । 
₹५।१२।१५।२१।२० क्रम से होते हैं भ्थात सय की पिडायु १६ वप की; चन्द्रमाकी 
२५ चर्षकी; मं गलकी १५ वप की; बुधकी १२ वर्षकी) बृहस्पतिकी १५ बर्षकी) 
 झुक्रकी २१ बर्षकी, आर शनिकी २० बर्षकी होती है ॥ १ ॥ 
निजोचशुद्धःखचरी विशोध्यों भमण्डळात्वइभवनोनकश्चेत्‌ । 
यथास्थितड्मैवनाधिकश्रेललिपीक्रतःसंणणितो निजाब्देः ॥२॥ 
जिस ग्रह की पिण्डायु निकालनी होय तो उसे स्पष्ट करके उसमें उसी का 
उच्च घटादे' यदि वह शेष है राशि से कम होय तो उसे १२ में से घटोवे, शेष 
यदि छः राशि से अधिक होवे तब उसे यथास्थित रक्खे १२ में से घटाने की कोई 
. जरूरत नहीं है; फिर इसकी कलो वनौ कर अपने ( उस ग्रह के .भू वाके ) 
बषो से गुणा करे ॥ २॥ 
_ तत्र खाभ्ररसचद्रलोचने २१६०० रुदष्टते सति यदाप्यते फळ । 
चरषेमासदिननाडिकादिकं तद्धि ःपिंडमवमायुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर २१६०० से भाग देवे जो लब्धि होवे वह क्रमसे वष मास, दिन! 
. घड़ी, पल, क्रम से इष्ट कालिक उस ग्रह का पिंडायु होती है ॥ ३ ॥ 


२ / "(९०५ 
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उदाहरणं । 
य जात रर 
४६ ( यह कारण १२ 
अब इसकी कला बनाई' १२१०४ | ५९ अब स्पा व्य वह 21 
गुणन फल २२९६७६ हुआ, इसमें २१६०० का भाग देने के लिये न्यास-< 
२१६०० ) २२६६७६ ( १०- वर्षे 
११६०० 
१३६७६ 
> १२ 
२१६०० ) १६७७१२ ( ७--प्रास 


१०१०-० घटाया तो शेष ६-२१-४४- 


२१६०० ) ४६५३६० ( २२- दिन 


२१६०० ; १२०६६०० ( ५६ घ० 
१०८००० 
| १ २६६० ० 
१२६६०० ि १ 
लाघव के लिये भाज्य के दूसरे अवयव छोड दिये हैं, इस तरह भाग देने पर 
वर्षादि लव्थि क्रम से १०-७-२२-५६ भाई यह यं का आयुर्मान आया इसी तरह . 


शेष ग्रहों का भी लाना चाहिये । 


ये धर्मेकमेनिरता बिजितेद्रिया ये 

ये पथ्यमोजनरता हिजदेवभक्ताः । 

लोके नरा दधति ये कुलशीळलीला- 

तेषामिदं कथितमायुरुदारधीमिः ॥ १ ॥ . 
LU) 
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यहा भनेक प्रकारकी थायु निकाली है, परन्तु वे ही मनुष्य स॑ पूर्णायु हो सक्त 
इ क्रि जो धर्म कर्म में निरत, इन्द्रियं के जीतने वाले, पथ्य भोजन करने बाले, 
तता ब्राह्मणों के मक्त, भौर जो डलांनुसार आचार को धारण करतेहै उनके लिये 
ही यह आयु उदोर बुद्धिवाले मनुष्यों ने कही है॥ १ | 
ये पापळुब्धाश्वीराश्रव देवब्राह्मणानदकाः । 
परदाररता ये च ह्यकाले मरण भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
और जो मनुष्य पाप में रत रहें; लोमी, चोरी करने वाले, देवता, तथा 
जाह्षणोंकी निदा करने वाले; ओर परह्नीओं से गमन करने वाले हैं; उनका अवश्य 
शकाल मरण होता है । अर्थात्‌ उनके वास्ते यह आयु नहीं है ॥२॥ 
अथ नेसगिकायु।-- 
अंशोद्गवं टम्मबळात्मसाध्यमायुश्र कर्मोद्ववमकेवीर्यात | 
जैसगिक चन्द्रवराधिकत्वादायुनिरुक्त हि मया विचाये॥३॥ 
इस ग्रकरणमें कई प्रकारकी आयु बताई गईहैं उनमें से कौनसी किस स्थिति में 
लेनी चाहिये इसका विचार करते हैं कि जन्म कुण्डली में लग्नका बल पुण होते 
। तो भशोयुलेनी चाहिये,भोौर जो प्रय केबली होतो पिडायुलेनीचहिये इसीतरहचन्द्रमा 
के वलाधिक्य से नेसगिक ( स्वभार्वासद्ध ) आयु लेनी चाहिये, ये में (अन्यकार) ने 
खूब विचार कर निश्चय करके कहा है इसलिये आयु विचार के समय पहिले सबसे 
बली कौन है यह देखकरतब उसी के अनुसार थायु का निर्णय करना चाहिये ॥ 
_बिशति रेकं दावथ नवधतिविशच्च पंचाशत्‌ । 
अब्दाःक्रमशो ज्ञेयाः सूयीदीनां निसर्गमवाः ॥ १॥ 
नेसगिक आयु के छर्यादि ग्रहों के भू.वांक क्रम से इस तरह हैं जैसे कय का 
२० चन्द्र १ मंगल २ बुधका ६ गुरु १८ शुक्र २० शनि ५० माने गये हैं ॥१॥ 
जिस ग्रह की नेसगिक आयु लानी हो उस स्पष्ट ग्रहमें उसीका उच्च राश्यादि 
हीन करे, फिर शेष यदि दै राशिसे कम होय तो पूव वल्‌ वारह में इसे घटाकर शेप 
१--तंथाचोक्त वराहमिहिरेण Te क 55 
# एकं दवौ नव विशतिर्ध्‌ तिकृती पञ्चाशदेषां क्रसा- 
अंद्रारेन्दजशुक्रजीबदिनकद्दे वाकरीणाँ समाः इति ” 
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or 
रखना यदि ८ से अधिक होय तो बेसाही रखना चाहिये, फिर ग्रह के अपने 
र वांकसे शेष को गुणकर गुणनफलमे १२ का भाग देकर लब्धि बर्षादि[ बष मास 
दिन घड़ी, पल, ] निकालना चाहिये इस तरह नैसगिक आयु होगी ॥ . 
उदाहरण | | ५ 
जैसे स्पष्ट सूर्य ७-१-४४-१& है और उसका उच्च ०-१०-०-० है तब उच्च घटाने से 
शेष ६-२१-४४-५३ इसे ६ राशि से अधिक होने के कारण १२ में घटाने की आवश्यकता 
नहीं है । अब इसे सूयं धुवांक २० से गु रा दिया तो ग्‌ एनफल १३४-१४-५६-४० 
हुआ इसमें १२ से भाग दिया तो लब्धि ११ ३-६ ( अर्थात्‌ ११ वर्ष ३ महीना & दिन ५८ 
घडी ) यह नैसर्गिक आयु सूय का हुआ, इसी तरह और ग्रहों का लाना चाहिये । 
अथ भ्र शोयुरानयनमू-- 
लवादयो ग्रहाःस्थाप्यास्तत्रांशे दिग १० विहीनता । 
शेष अयं त्रिमियुण्यं खाङ्कमध्ये एनस्त्यजेत्‌ ॥ 
NR ~ ~ ASC ~ 
विंशोत्तरीदशाव्षेःस्वकीयेशुणयेत्सदा । 
he a छु oe C ७ 
भागों नवाते ९० दातव्यो रूब्धांको वर्ष सज्ञकः ॥ २॥ 
जिस ग्रहकी श्रशायु करनी होवे तो उस इष्ट कालिक राश्यादि स्पष्ट ग्रहर्की 
राशिको छोडकर भ्रंश कला विकला स्थापन करे तदनन्तर भ शांका में १० घटावे 
फिर शेष राश्यादि तीनों अंकों को तीनसे गुणा करना फिर उनको &० में घटाना 
तत्र जो शेष रहे उसे उसी ग्रहके दशामान वर्षा कसे गुणा करना;फिर उसमें नव्वे&० 
का भाग देने पर जो लब्धि आवे वह ही उस ग्रहकी अंशायु होगी ॥ 
उदाहरण । 
जैसे स्पष्ट चन्द्र ६-२६-४१-५२ इसमें से राशि को छोड़कर अशादि २६४१-५२ 
रहा जिनमें १० अ'श घटाये शेष १६७१-४२ इसको ३ से गणा किया तो ५०-५३६ और: 
&० मै से घटाया तो शेष ३९-५४-२४ रहा इसे चन्द्र विशोत्तरी महादशावष १० से. 
ग्‌णा दिया तो ग्‌ णनफल ३&६-४-० आया &० का भाग दिया तो लब्धि ४-२६०२ आई 
यह ही चन्द्र की अ शाथु हुई इसी तरह सूर्यादि शेष ग्रहों का जानना चाह्विये। 
ग्रथ लघुजातकादग्रहायुः कथ्यते 
राश्यंशकला णुणिता द्वादशनव भिग्रेहस्य भगणिभ्यः । 


दादशहतावरेषेऽब्दमासादिननाडिकाःक्रमशः' ॥ 
इष्ट कालित ग्रहके रोश्यांदिको पहिले बारह १२से फिर & से अथवा एकहीवार 
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ms 


#१०८से गुणा करे तब गुणन फल जो होबे उसे मासादि जानना फिर उनमें बारह 
१२ से भाग दे लग्धिको छोड़कर शेष वर्ष उस प्रहकी ग्रहोयु होगी । किंतु इतना 
ध्यान रहे कि बर्षकी जगह १२से कम आना चाहिये यदि १२ से ज्यांदह ते तो 
उसमें १२ का भाग देना चाहिये ॥ १ ॥ 
उद्राहरण्‌। 

जैसे स्पष्ट खूय' ७-१-४४-५६ इसको एक ही बार १०८ से गुणा किया तो ७६२- 
छ-५८-१२ यह गुणनफल हुआ, इसमें १२ से भाग दिया तो न्धि ६३ यह अनपेक्षित है 
किन्तु शेष ६-६-२८१२ ( बारह से कम होने के कारण १२ से भाग देने की जरूरत नहो 
हे ) यह ही सूर्य की अर्दायु हुई; इसी तरह शेष ग्रहों का भी साधन करना चाहिये । 

अथ लग्नायुदायो लघुजातकात-- 
होरादायोप्ेव बळ्युक्ताऽन्यानि राशितुल्यानि । 
वर्षाणि संप्रयच्छंत्यनुपाताचाडाकादिफल्य्‌ ॥ १ ॥ 


आर लग्नायुदाय कहते हैं-कि जिस प्रकार ग्रहों के आयु कद्दे गये हैं उसी 
प्रकार होरायु ( लग्न के रायु ) लाने चाहियें, यदि लग्न वलवान्‌ होबे तो राशि 
तुल्य वर्ष देगा, अर्थात लग्न के जितने नवांश बीत चुके हों उतने वर्ष जाने। फ़िर 
इसके आगे भ्रनुपात (त्रैराशिक गणित) से अशादि फल लावे, लग्न की 
राशियों को छोडकर भागादिकों से कला बनावे और फिर उस कला समूह को 
१२ से गुणाकर १८०० से भाग देने से लग्धि जो आबे वही मस हैं; ओर उस. 
परोस शेष को ३० से गुणाकर १८०० से का भाग देने से लग्धि जो होवे वह 


#--अन्न हितायां भट्दोत्पल+- तात्कालिकग्रह्स्य राश्य शुकलाविकला पणय ह मा फल एस शकलाचिकला डादरमिगु- 
शितास्ततो नबमिगु'शिता एवं मष्ठाधिकशतेन गुणिताः कार्याः इत्यादिभो्तवान्‌/ अष्टाधिक 
शतेन गुणानन्तु लाघबार्थ विज्ञेयम्‌, ढ्वादशभिनंबभिश्च शुराने प्रक्रियागौरवं भवति इति 
प्रक्रिया लाघवाय वाष्ठाधिक शतेनैकवारं गुणनं विधेयम्‌। 

१-पतस्मिन्‌ सत्रे-हितायाँ भद्दोत्पला५प्येवमेवाह-तथाहि-- 

८ लग्नस्य राशीनपास्य भागादिलिप्तापिण्डः कार्य तल्लिप्तापिड' द्वादशभिः 
संगुण्य अष्टादशभिः तैविभज्यावाप्तं मासाः, मासशेषं निशता संग.णय अष्टादशशतः 
_ विभागेन लब्धदिवसाः, दिनशेषं षष्टिगुणितं इत्वा अष्टादशशतैलंब्धं , घटिकाः कायाः, 

` घरिकारेषं षष्टिगुणं कायम्‌, अष्टादशशतैलंग्धं पलानि, एव मनुषातेन लब्धो मासादि 
लेग्नस्यायुर्दायोज्ञे यः „ इति । | जु 
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दिन जाने, भोर दिन शेष को ६० से गुणाकर १८०० भाग देने पर लन्धि 
घडी जानी, ओर घटिका शेपको ६० से गुणकर १८०० का भाग देने र्न 
' जो होवे वह पल जाने; इस प्रकार अबुपात से लब्धि आगे हुए को मासादि 
जोनना चाहिये यही लग्नायु की क्रिया है !। १॥ = 
वगोरामस्वराशिद्रेष्काणनवोशके सकुडरियणम.। 
: वकाचयोजियाणेत हित्रियणत्वे सकृब्रिसणय ॥२॥ ल.जा. 
जो ग्रह अपने वर्गोत्तम के हों सत्त्री हो, थवा स्वदरेष्काण में प्रथा अपने 
नवांश के हों उनको आयु द्विगुण करना, ओर जो ग्रह वक्री होने, तथा उच्चे 
घरका होबे; तब उनकी आयु को त्रिगुणित करे, और जब किसी को द्विगुणित 
त्रियुणित करना ठीक मानो जाय तो एकवारही उसे त्रिगुणित करदेना चाहिये।श॥ 
झङकषेतरे तरयश नीचे सूयेछ्पकिरणाश्च । 
क्षेपयंति स्वायुदायान्नास्तं याती रबिजशुक्रो ॥३॥ ल.जा- 
भोमके छोडकर अन्य जो ग्रह शत्रू क्षत्री होवे वह अपने दीये इए भायुर्दाय में 
से तृतीयांश को नष्ट कर देता है, और जो ग्रह नीच का होवे भ्रथवा अर्तंयत 
होवे परतु शुक्र ओर शनि अस्तंगत हों अथवा हीन वल हों तब भी नहीं | 
घटाते हैं तो वह स्वदत्तायुदायमें से आधी आयुनष्ट करता है,इसलिये इन अवस्थाओं 
को कहे हुये के अनुसार हा गणितागत भ्रायु में घटाकर शेष स्पष्ट आयु करें ॥ ३ ॥ 


इति श्री जन्मपत्रीपद्धतौ भवनेशफल छग्नस्वामिफल षडवर्ग फज ( चौराशि )- 
` योगफल राजयोग द्वावशभवनफल दीप्तादिग्रहफल नवग्रहचक्र सर्वतोभद्र 
सूय'कालानल त्रिनाडी चक्र पञ्चस्वरचक्र रश्मिचक्र (चौचीसबल)- 
अष्टकवर्गफल पिएडायुनैसगिकायु र शोयुझ हायुलग्नायुरायना 
ध्यायश्चतु्ेः : र 
तेजाढाता ( मथुरा) स्थ पं० चिरक्षीलालतनूज -नागरवंशावतंस- 
- धील्वाशंकरश्माधिकारिसंरक्तितमथुरास्थ भ्रीक्षारकेश- 
संस्कृतपाठशालाध्यावक मिश्रपरमारस्दशास्त्रित्रिगुणायक- 
विरचितायां “ शंकरमन्दाकिन्याख्यायाम्‌ ” 
मांनखागरीपद्धतिहिन्दीभाशटीकायाम्‌ 
चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णः 


( ४५४) भाषा टीका सहिता । 


चथ पचमाच्ध्याय; प्रारभ्यतं । 
-33 8698” 
तत्रादौ ग्रन्यकत्‌ मंगलाचरणमू-- क जु 
प्रणम्य सर्वज्ञमनन्यचेतसं लसत्तमं ज्ञानमणि महोदधिस्‌ । 
दशाफछँ वच्मि महुर्षिमाषितं स्वबोधरूपं स्वणुरुपदेशात्‌ । १। 
झवमें 'सपीतर्यामी, सव ज्ञ, अनन्यचेता, अति सुशोभित ज्ञान की खानि प्रकाश 
मान, समुद्र के समान अगाध महिमा वाले भगवान्‌ को प्रणाम करके महर्षिग्रो के 
कहे हुए दशाओं के फलको अपने गुरूपदेशानुसोर ओर अपनी बुद्धि के भनुसार 
कहताहू ॥ १ ॥ 
कृत नेसागिकायुःम्यान्नक्षत्रायुःक़्ला युगे ॥ २ ॥ 
सतयुग में नँसमिकायु फल देती है, ओर इस कलियुग में तो नपत्रायु ही 
मनुष्यों को फल देने वाली होती है ॥ २॥ 
प्रथमः विशोचरी महादर्शानयनम्‌- 
सूये विंशतिमो भागः झाशिनि द्वादशः १२ स्मरतः । 
' सूर्यषडभागयुग्मोमदशा चान्तदेशामवेत्‌॥ १ ॥ 
आदित्याब्रिणुणो राहू रविचंद्रयुतो गुरुः । 
सूयस्तु द्विणणो मामे मिलितस्तु शनिभेवेत्‌ ॥ २ ॥ 
बुधश्रंद्र्युतो मोमःकेतुर्मगरूवत्सदा । 
चन्रमा द्वि्णःशुक्रःपरमायुःप्रकीतितस्‌ ॥ ३॥ 
सूयः में परमायु( १२० ) का बीसवा भाग यानी द्य की दशाके वर्ष छः दे 


चन्द्रमाको दशा प ०१० वर्षकी होतीहे, एबं द्य दशाका षष्ठांश ६ रय ही में 


मिलाने से ७ बर्ष मंगल की दशाके बर्षाका प्रमाण निकलता है॥ १॥ 

स्य की चषीको तियुना करने से राहुकी दशा १८, सूय और चन्द्र दशां 
मिलने से गुरुकी दशो १६, सूय बर्षा को दूना कर मंगलकी बरी के मिलाने से 
शनि बर्ष १६ निकलते हैं ॥ २॥ 


# मान सागरी पद्दति # ` ( ER ० त हा वक 


चन्द्रमाकी बर्षौ १० को मंगलकी बपीमे मि 


र लाने से बुवकी १७ बो का मान 
निकलता है, ओर केतुकी वर्ष म'गल के समान ७ जानने, भोर चन्द्रमों के वर्षो से 


इनो शुक्रकी दशा २० होती है, इस प्रकार सूर्यादि ग्रहोकी दशायु कहा है ॥३॥ 


अथ विशोतरीदशायां सूर्यादिग्रहणां वष मानमू-- 
बड दश सप्ताष्टादश षोडश नेदैदवो सनिशशांकाः । 
सप्त नखा वषाणि हि ख्यादीनां यथाकमशः ॥ ४॥ | 
स्पष्ट करने के लिये द्र्यादि ग्रहोंके महादशाबप' यथा क्रमसे बताये जातेहे कि 
जैसे-छय की बष ६, चन्द्रमोकी १०, म'गलकी ७, राहुकी १८, बृहस्पति को 
१६, शनि की १६, बुधकी १७, केतुकी ७ और शुक्रकी महादशा का प्रमाण २० 
बर्षका हाता है॥ | 
कृत्तिकामवर्धि कृत्वा मरण्यवधि गण्यते । 
विंशोत्तरीदशाचकं पर्टनिशद्विश्र कोष्ठकेः ॥ ५ ॥ 
किस गू हकी महादशा में जातक का जन्म हुआ है इसके जानने के लिये 
कुतिकासे लेकर भरणी तक नवत्रों को गिनना तब छत्तीस कोठोसे ब्र्यादि दश्ाओं 
को चक्र बन जाताहै उस चकमें उपर आ, च; मो, रा, जी, श. बु. के, शु* इस 
स्पष्टज्ञानाथम्‌ विशो्चरीमहादशोचक्रमू-- 


( ४९६ ) क्र भाषा टोका सहिता # 


क्रमे यह न्यास करे उनगे नीचे के कोष्ठोमि यथो क्रमसे तत्तदूगह दशा बृष स्थो- 
पित करे उनके नीचे के कोष्ठो में कत्ति कासे लेकर भरशयन्त नचात्रों का निवेश 
करे तब फिर स्पष्ट हो जायया कि--जातंक॑ का जन्म नचात्र जिस गू हके नीचे पडे 


उसी ग॒ हंकी महादशा में उस जातक का जन्म जाने' । अथग कत्तिका से जन्म 
नक्षत्र वक गिनकर उस संख्या में & का भांग दें फिर लड्धि को छोडकर शेप की 
तुल्य संख्या अनुसार ( प्र, च + मं, रा. गु. श, वुः के. शु. ) इस क्रमसे ग होंकी 
महादशा होती है । _ ; ॒ 
 श्रशान्तद शानयनग्रकारः= 
दशा दशांहता कायो दशमिभोगमाहरेत्‌ । 
यछब्धं स मवेन्मास खिशन्निष्तं दिनं भवेत्‌ ॥ १॥ | 
जिस ग्रही महादश्ामें जिसका अन्तर देखना होयतो उन दोनों की महादशा 
अषौ को आपस में गुणकर १० का भागं देवे जो लब्धाङ्क भोबे उसको मास जाने 
( मोसोमें १२ का भांग देकर बर्ष जानो ) शेष को तीस ३० से गुणा करे उसमें 
फिर दश का माग देवे लब्बांक को दिन जाने शेष रहे उसको सॉठिसे गुणा करे 
ओर दस से भोगदे इस तरह घडी भोर पल भी ओ जांयंगे इसो प्रकार 'से सब 
ग्रहों के मास दिनका प्रमाण निकल थाता है ॥ १॥ i: 
उदाहरण | | 
जैसे प्रथम सूर्य की महा दशा में सूर्य का ही अन्तर देखना हो तो सूय सहा . 
दशा वर्ष छः है उस ६ को ६ से गुणा किया तब ३६ हुआ इसमें १० का भाग दिया 
तो लब्धि३ आया यह मास, शेष ६को तीस ३०से गुणा किया तो १८० हुआ इसमें फिर 
दश का भाग दिया लब्धि दिन १८ आये सूय मध्ये सूय का अन्तर ३ महीना १८ दिन | 
हुआ इसी तरह सूर्य में चन्द्रमा की अन्तद शा निफालनी हुई तब चन्द्रमा की दशा 
वर्षो १० से सूर्य वर्ष ६ को गुणा किया तो ६० इसमें दश १० का भाग दिया तो ६ 
लब्धि आये तब सूय की,महा दशा में ६ महीना अन्तद शा चन्द्रमा की हुई षपोकि 
अगाड्टी शेष शून्य रहा इसी तरह शेष ग्रहों का अन्तर लाना चाहिये। . 
र“ दहनात्सधक्षंपय तं गणयेन्नवभि्हरेत्‌ ” इति वृ० पा०, । 
दहनो इव्यवाहनः “--इत्यमरादहनो नामाग्निः रृत्तिकानक्षत्नस्याइम्निखामित्वा- 
ङक्षणया ददनशब्देनात्र छत्तिकानक्तत्र मभिधीयते“क्वचित्खवामिभावात्‌ यथा“राजकीयः 
चुरुषो राजा ”-इतिखखामिभाये लक्षणोदाद्दरणस्य काव्य प्रकाशादौ रपष्टत्वादिति । 


oreo ono» 


OR, (000 भानसाँगरी पद्धतिः । ( ४५७ ) 


; £5 (ल हभ प्रत्य तदेशानयनम्‌— 
स्वांतदेशायुबंदं च इन्यास्ाव्दैमैहस्य च । 
बिशोत्तरशतेनाप्तं १२० घस्ना घट्यो ऽवशेषकस्‌।। १.॥ 
जिस ग्रहकी अन्तद शामें जिस ग्रहकी प्र त्यंतद शा निकालनी हो तो उसी ग्रहकी 
झन्तदेशामानको दिन करके उसके महादशा वर्ष मानसे गु.णा करना उसमें एकसे 
बीस १२० का भाग देना जो लब्धि आबै बे दिनादि ही ग्रहकी उपदशा होगी ॥१॥ 
उ उदाहरण । . 
जैसे सूर्य की अन्तद शा ३ मास १८ दिन की है उसको दिनात्मक बनाया तब 
१०८ हुप इसको सूय महा दशा वर्षमान ६ से गुणा किया तव ६४८ हुए इसमें १२० 
का भाग दिया लब्धि ५ आये यह दिन, शेष ४८ को ६० से गुणा किया तो २८५० इसमें 
फिर १२० का भाग दिया तो २४ लब्धि आये ये घड़ी हुईं, अतः सूर्य की अस्तर दशा में यु 
सूर्य' का ग्रत्य'तर ५ दिन २४ घडी हुआ । इसी प्रकार और भी अहो का करलेना । 
अथ फलदशा-- 
७ ९ ००० क्र ९ 
स्वदशाया घटीइद हत स्वाव्देअहस्य च । 1 की 
विशोत्तरशतेनाप्तं १२० घट्यःरेषं पलादिकस्‌ ॥ १॥ 
पथम प्रदशित प्रत्यंतर मान दिनों को घटयात्मक (घडीरूप) बना लेवे ओर उसे 
पूर्व वतूजिसम्रइकी फलदशा लॉनीहो उसीग्रहकी महादशा वष मान अंकसे गुणाकर फिर ' 
उसमें १२० का भाग देवे जो लब्धि भावे उसे उस ग्रहकी फलदशा जानना चाहिये ॥१॥ 
उदाहरण । ८ 
जैसे सूर्यको प्रत्यंतर मान दिन ५ घडी२४है उनको घंडी बनाया तब ३२४ हुआ 
इसको सूय के ही दशामान ६से गुणा किया तब १९४४ इसमें १२० का भाग दिया तो १६ 
लब्ध घडी जाना, शेष २४ को फिर ६० से गुणा किया तब १४४० इ उसमे १२० का 
भाग दिया तो लब्ध १२ इनको पल जानो, अगाडी शून्य ० शेष र्हा तो १६ घडी १२ 
पक्ष की सूय' की फलदशा आई इसी तरह सब प्रदो की द्शांतद शादि निकालने में 
किया करनी चाहिये। | 
अथास्यादिनरात्रिमेदात्फलम-- _. 
` कृष्णपक्षे दिवा जन्म शुक्षपक्षे यदा निशि । 
::- बिंशोत्तरी दशा तस्य. छमाशमफल्मदा ॥ १॥ . 
जिस मनुष्यका कृषणपत्त में दिनका जन्म होबे शोर शुद्षपक्ष में राविको जम 


प्र 


( ४५८) ॐ भाषा टोका सहिता क 


OSS oo 


होबे तो उसके लिये विशोत्तरी दशा शुभा शुभ फलको देने वालो होती है ॥ १॥ | 
' ` थ नचत्रायुःकरणविधि=  : 


जन्मन्क्षगतनाडिकागणो विशताधिकशतेन १२० युण्यते । 
भज्यते नवति९०संख्यया ततो लब्धशुद्धपरमायुषःस्फुटस्‌ ।१। 
' जातक कै जन्म समय में जो नचत्र दोषे उस जन्म नक्षत्र की गत [ युक्त] 
घडियों [ `भयात ].को पेकसोवीस १२० से गुणा करे फिर उस गुणन फल में 
६० का भाग देने पर जो लब्ध अंक आवे उसे आयु का मान जाने यानी उस 
मजुष्यकी उस लब्धांक के तुल्य आयु होगी ॥ १॥ 
उदाहरण | 
जैसे जन्म समय भयात २८-३२ भभोग ५६-४८ अवभयात २८-३२ को १२० से 
गुणा किया तो ( ३३६०-३८४० + ३४२४ ) यह हुआ फिर इसमें &० से साग दिया तोः 
: लब्धि ३८ आइ शेष ४ को १२ से गुणा किया ते ४८ यह इुआ अब इसमें ९० का भाग 
नहीं जो सके है अतः महीना की जगह शून्य आया अर्थात्‌ २८ वर्ष यही नक्षत्र के 
विचार से परमायु हुई इसको नच्षत्रायु कहते हैं। ` 
श्रथापप्रकारेणायुर्मानम्‌- 
परमायुःप्रमाणेन शुणयेद्रतनाडिकाः। 
नक्षत्रस्य हरेद्भागं नवत्याप्तं विशोधयेत्‌ ॥ १ ॥ 
जन्म नक्षत्र की गत घडी पलों ( भयात ) को परमायु प्रमाण १२० से गुण 
देय ओर ६० का भाग देकर लब्धि निकाले, फिर उस लब्धिको १२० में घराना; 
- शेष तुल्य स्पष्ट आयु होगी ॥ १॥ 
2 (अस्य भानां ( नक्षचार्णा ) वा यातम्‌ (गतम्‌) इति भयातम्‌ "नक्तजसुच्तम'तारे- १-भस्य भानां ( नक्षत्राणां ) वा यातम्‌ (गतम्‌) शति भयातम्‌ “नक्तत्रसच्तम'तारे- 
त्यम्ररः” इस यिग्रदके आझुसार जन्मकाल से पूव इष्टकालतक नक्षत्रकी जो घडी पल बीत 
चुके हैं अर्थात्‌ जन्म नक्षत्रकी गत घडी पली का ही नाम भयात है इसीसे इसको गर्छ 
नाम से भी पुकारतै हे, । इसी तरह भस्य: सानां वा भोग इति भभोगः इस तरह जन्म 
नक्षत्रकी मुक्त और भोग्य घट्यादिको को अर्थात्‌ अन्म नक्षत्र की बीती हुई घडी पल; 
तथा बर्तमान में भोगी जारही जो घडी पल, एबं आगे जो भोगी जांयगी इस प्रकार 
समस्त नक्षत्र भरका नाम भभोग है इसी कारण इसका दूसरा नाम स्व क्ष' है “गतश्च 


त्तम्‌, गतव्त॑म्‌ सव उचतदुऋत्ष' सर्वक्तम्‌, इति । इनका आनयन प्रकार दूसरे. 
दिप्पणी में दे खुके हैं। ` र 


# मानसांगरी पद्धतिः $ किः (छह) 


अथोयुदायोपरि दञ्ञानयनम्‌- 
[a hos ~ ~ 
दशभिवषैमासो मासचतुष्केण लभ्यते दिवसः । 
a ~ ५ 
दिवसद्धियेन घव्यो घटिकायुग्मेन पळ्मेकप ॥ १ ॥ 
भाई हुई आयुपर ग्रहों की दशा लाने की रीति बतलांते हैं कि-पूर्वोक रीतिसे 
जो आयुमान आयो होय उनमें जितने वर्ष आये होय उनमें १० का भाग वेय जो : 
लब्धि होय वह मास होगा,महीनाश्रों में ४ का भाग देना तो लब्धि दिनादि होगा, 
ओर दिनों में २ का भाग देनेपर लब्धि घटी, घटी में २ का भाग देने पर पल 
आते हैं। यह भु.वांक हुये, इन मासादि भ्रुवांकों को निकाल कर गणित में 
लाघः देकर दशा वर्षादि लाबें ॥ १॥ 
उदाहरण । | 
: _ जैसे वर्षादि ्रयुमान ८२-४-०-० तो बर्ष स्थान ८२ में १० का भाग दिया तो 
लब्धि ८ शेष २ को ३० से गुणा किया ६० इसमें १० का पुनः भाग दिया तौ दूसरी 
लब्धि ६ आई एवं मास स्थानीय ४ कोः 8 से भाग देने पर लब्धि १ शेष शून्य आया 
और घर्थादि स्थानों पर भी झूःय है अतः उन स्थानो पर भी शून्य ही आया, इस तरह 
सभी का योग ध् वांक होगा, जिस ग्रहकी दशा जाननी होय तो उसके बर्षको भ्रुवांकों 
से गुणा करे, गणन फल्न मासादि होगा फिर उसमें १२ का भाग देकर वर्षादे बनाना 
चाहिये । 


अथाशेत्तरी दशानयनम्‌ |. | 
अशदशांशःकियतें5शुमाली लब्धं द्रिसाई क्रियते हिमांशः । 
जिभागसूंरःसकरुश्र मौमस्तस्य त्रिमागः सशशी बुधःस्यात्‌ ॥१॥ 
मानोख्निमागःकुजयुक्तसौरिरद्ध कुजश्रंद्युतो शश्र । 

- भानोद्विय॒ण्यःकियते च राहुहिमांशुभार्‌ सहितो च शक्रः ॥२॥ 


१--दन्त्याद्रिय' शब्द, तथा च खुवति प्रेरयति कर्मणि लोकम्‌, शू भरणे 

( तु० प० से० ) इत्यस्माद्धातोः “ सुसूघाडा, ग्रधिभ्यः क्रम ?-इत्यू णादि ( २-२४ खु 
कन्पत्यय; किस्वाइगुणामावः सूरः, “ वारुणीवारुणीभूतसोरमासौरमास्पदम्‌ पि 
यमकात्‌, । “ कुप्नुदा करा इवा सोढ शरभास' इति वासवद्त्ताश्लेबातालब्यादिर र 

इति मुकुट; । परै विशेषतक्वय' शब्दों दन्त्यादित्वेनैव दष्टिपये पथिकायते इत्यलम्‌। 


(४६०) शमपरा ४६० ) % भाषा टीका सहिता क 
होत्री दशाके हिसाब से मनुष्य की पूर्णायुमान १०८ ल १०७ वर का है। जिये. है। जिसमें 
उसका घठारइमाँ हिस्सा दै वर्ष सय /बय का २॥ गुणा चन्द्रका १५ वर्ष तृतीयांश 
२ युक्त क्य वर्ष यानी ८ वष मंगल का? परयः का तीसरा भाग २ चन्द्र वप १५ 
युक्त अर्थात्‌ १७ वर्ष बुधका; बय का तृतीयांश २ वर्ष सहित और मंगलके ८ बर्ष 
सहित १० वर्ष शनिका; मंगल का आधा ४ चन्द्रवष १५ सहित १६ वष गुरु को, 
ब्य का इना १२ राहुका; र दे चन्द्र १५ युक्त २१ वर्ष शुक्रकी महादशा मान 
होता है । विशेष जानने के लिये गे लिखित चक देखें ॥ १-२॥ 
झथाष्टोत्तरीदशाक्रपः-- 
संतुष्क त्रितयं तस्माचतुष्क॑ त्रितयं पुनः । 
यावत्खंजन्मम तावद्रणयच्च यथाक्रमात्‌ ॥ १॥ इ. पा. 
दशा जानने के लिये आद्रा से लेकर सम्पूर्ण नचात्र स्थापन करे, फिर रद्रा 
से जन्म नक्षत्रतक जितनी संख्या बेठे उसे निश्चय करके पहिले चार नचत्र तक 
पाप ग्रहों की दशा, इसके बाद ३ नक्षत्र तक शुभ ग्रहों की दशा, इसके बाद फिर 
४ तक पाप ग्रहोंकी इसके बाद फिर ३ तक शुभ ग्रहोंकी इस प्रकोर पुनः पुनर्गणना 
करता जाय, जैसे-आद्रा, पुन; पु० झा० इनमें जन्म होनेसे पापग्रह हुये की दशा, 
म, पू फा; उ फा; ईन ३ तीनमें जन्म होनेसे शुभग्रह चन्द्र दशा, इसी प्रकार फिर 
२-४-६ की भ्रावत्ति करता जाय और सू चं म॑ घु श गु रा शु इस क्रम से पाप 
शुभ ग्रहों को लगाता जाय इस. तरह मालूम पड जायगा कि जातके को भर म्ह 
की श्रह्मोत्ती दशामें जन्म हुआ है भांगे चक्रमें स्पष्ट कियो है ॥ १ ॥ 
3: ____ अधाष्टोत्तरीदशाक्रमः- 
षडादित्ये च वाणि चन्द्रे पंचदशेव च । 
__मंगलेचाष्टवांणि बुधे सप्दरोव च ॥२॥ बुधे सप्तदरौव च ॥ २॥ 
१--अन्न पूव 'पाठः-- 
 चत्वारि भानि पा त्रीणि 
व गला मर लकल वा 
, ५ अषोतरी द्विधा प्रोक्ता शिवाद्याहत्तिकादितः-इत्युक्तेद्ेविध्यमस्या* यतकेचि्द, 
चायो आद्रानचत्रतो जन्मनचत्रान्त' गणनामिरुछन्ति केचिञ्च कृ्तिकातः किन्तु सर्वे, 
सम्मतिस्तु आद्रोत प ,सभ्मतिद्वयेऽप्यभिजिञकत्रस्य गणना विद्यते एवेति ध्येयम्‌ 


# मानसागरी पद्धति! & -( ४४१ ) 
प से... 
शनो च दशवषाणि गुरावेकोनविशतिः । 
ह र ००, | ७२) 
राहोडोदश वर्षाणि शुक्रस्याप्येकविशतिः ॥ ३ ॥ 
यहां भ्रष्टोचरी दशामें सूयादि प्रहेके दशा वर्ष क्रमसे इस तरह हैं र्यके वर्ष 


दै, चन्द्रमा के वष १५५ मंगल के = बुधके १७, शनिके १०, गुरे १६, राहु के 
१२; शुक्र के वप २१ दशा प्रमाण है ॥ २-३ ॥ | ड 


अधांतद्शाक्रामू-- 
दशा दशाहता कायां नवाभभागमाहरत्‌ । 
यहब्ध तद्भवेन्मासखिशक्विगुणितं दिनम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस ग्रहकी महा दशामें जिस ग्रहकी अन्तर्दशा निकालनी हो तो उन दोनो 

ग्रहों की महादशा वर्षौ को परस्पर में गुणा करे, जो अंक सिद्ध हो उसमें नो ६ का 
भाग देवे जो लब्ध आवे उन्हे मास जाने, शेष को ३० से गुणा करे उसमें ६ का 
भागदेवे लब्धिको दिन जाने, फ़िर शेष बचे तो ६० से गुणाकर ६ से भांगदे लब्धि 
को घडी पल जाने इस प्रकार पूवोक्त विशीत्तरी दशान्तदेशा करणबत जानना चाहिये 
केवल १०; ओर & के भाग का ही वैशिष्टय है ॥ १॥ 

अथोपदशाकरणम्‌-- 
अंतदेशा5हगेण एव युण्यःस्वसूलवर्षेगजसन्दुभक्तः.१०८ । 
पुनःपुनःषष्टि ६० युणावशेषे दिनादयश्रोपदशाक्रमो5यम्‌ ॥२॥ 
. यदि किसी ग्रहवी अन्तदंशा में किसी.ग्रहकी उपदशा (प्रत्यन्तर) लोनी होय 
तो अन्तर्दशा के वर्षादि को दिन बनाकर उस दिनात्मक संख्या को जिस ग्रह की 
उपदशा लानी होय उसी के महा दशा वर्ष से गुर णदेय फिर १०८का भाग देना 
लब्धि दिनादि होगी, शेष को ६० से गुणना भीर फिर १०८ का भाग देनो 
लब्धि घटी होगी, शेष को फिर ६० से गणा करे शर १०८ का भाग देना तव. 
लब्धि पज्ञ प्रे | बस यइ ही लब्बि दिनादि ग्रही उपदशा होगो इसी प्रकार 
सब ग्रहों की उपदशा लानी चाहिये ॥ २॥. । 

अथ फलदशाकरणमू-- | 
उपद्शादिवसाःखरसा ६० हता निजघटीसहिताःखदशाहताः 1 
वसुखचंद्रहता घट्किदय/फलदशाक्रम एव एनःपुतः ॥ २ ॥ ` 


ट 
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( ४६२ ) # भाषा टोका सहिता # 
MSN नि केळ | 


जो प्रत्यन्त के दिन ओये हों उनको ६० से गुणां करे उस गुणनफल को 
बो घरी रहीं हों उनमें युक्त करे फिर जिस ग्रहकी फलदशा लानी होय उसके महा . 
दशा वंष से गुणकर १०८ का भाग देने से लब्धि घस्यादिक फलदशा होगी ( यहां 
महादशा वर्ष अष्टोततरी का ही ग्रहण करना चाहिये ) विशोत्तरी महादशा वर्ष 
ग्रहण करने से गलती हो जायगी ॥ १॥ । 
श्रष्टोत्तरीदर्शांधिपा!- 
सूर्य श्रन्द्ःकज सो म्यः शनिर्जीवस्तमो भूयुः । 
एते दशाधिपाभोक्ता विना केठुं नवम्रहाः ॥ 
` ¦ ` अष्टोचरी दशामें भाठ ग्रह दशाके स्वोमी होते हैं जैसे पहिले सूर्य, दूसरा 
चन्द्रमा; तीसरा मंगल, चोथां बुध, पांचवां शनिश्चर, छटा वृहस्पति; सातवां राहू, 
आउगां शुक्र, यह क्रमसे दशापति होते हैं ॥ १ ॥ 

। भ्रष्टोत्तरीदशा चक्रमू-- 
कि YES 
ह: ; ER ह. १२ | स 

उ.भा-| क, 


ss 


स. नि ह. | डि पू. षा- | . ध. 
पुन. पू फा. चि. ज्ये. डे. षा. शट रे. रो. 
उ. फा. | स्वा, | मू | ऽमिः | प्‌-भा.| अ | सख 


दशाप्यशेत्तरी शके कष्णे विशोत्तरी मता । 
गणनाया दशा सुज्ञेस्तदुमेश्वरसमतम्‌ ॥ १ ॥ 


ई भय क आन 
-__ ऐर्‍णबृहत्पाराशरहोराशास्त्रस्ये द पद्यम्‌ पूच पुस्तके घ नासीदिति वालाववोधाथ 
तत उद्धत्येह र च्ततमिति वोध्यम्‌ - 
तदुक्त तत्रै व सूर्यादीनां वष मानमपि तथाहि- 
.“ रसाः पंचेन्द्वो नागाः शेलचन्द्रानभेन्द्वः । 
गोब्जाः सूयः कुनेत्राशब् समाः प्रद्योत नादयः ,,.॥ 
: इइति। एतदथस्तु स्पष्ठतया चक्रे प्रदर्शित एव 


# मानसागरी पद्धतिः # | ME RN ०६३) 


विद्वानों को पावंतीनाथ श्री महादेवजी के मतसे शुक्षपक्ष -में अष्टोत्तर दशा 
ओर कृष्णपक्ष में विंशोत्तरी दशा की गणना करनी चाहिये २॥ 
८ अथ नचत्रोयुःकरणम्‌- 
मासाश्वठुदश तथा घस्नाःहादशसंख्यकाः । 
एव इत ऽब्द्मान यत्‌ तत्त्याज्य परमायुषः ॥ १॥ | 
. एवो विशोत्तरी के मत से जो आयु आई होय उसमें चोदह मास भर बारह 
दिन धरावे, तत अष्टोचरी के मत से स्पष्ट परमायु होती है ॥ १॥ 
नक्षत्रमोगनाडीमिर्युतालिशंद्वता रसैः । 
बाणमक्तेन चाब्दानामशेत्तयोदिसूरिमिः ॥ २॥ 
जन्म नक्षत्र के भयात भभोग बनाकर भभोग घटीश्रों को तीस ३० से यक्त 


. कर छः से गुणा करे जो भक सिद्ध.हो उसमें पांचका भाग देने से अष्टोत्तरी के 


विचार से नचत्रायु सिद्ध होती है ॥ २॥ 
` थथायूदीयोपरि दशानयनम्‌। ` 
_ ॐ तावद्भुबोनयनम्‌ # 
नवाभिवषैमासः शेषमर्कुणं IIE 
मासान्ध्षिप्वा तताह्िशद्णुणं तत्र दिनं क्षिपेत्‌ ॥ १ ॥ 
अष्टोत्तरशतेनाप्तं १०८ दिनं तद धुवका बुधाः । 
तञ्च पश्यिणं कृत्वा तन्मध्ये घटिका:क्षिपेत्‌ ॥ २॥ 

अष्टोत्तरशतैमौगं १०८ रव्धांके घटिका बदेत्‌ । 
शेष पृष्टि ६० गुण कृत्वा स्वहरैभागमाहरेत्‌ ॥ ३॥ 
लब्धांके च एछं जञेयं रषं षष्टि ६० गुण छुरु। 
अधटोत्तरञतेमोगं रूव्ध तद्विपलं वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 

भव अष्टोशरी मतानुसार भु बानयन प्रकार कहते है” पूर्वोक्त जो बर्षादि आयु 


भाई है उसके इषो में ६ का भांग देना शेषको १२ से गुण कर उसमें अग्रिमखंडः 
( आयुर्दाय के पास ) युक्त करदे फिर ३०से गुणकर अग्रिम खरड (जो दिन होय) 


( ४३४ ) ॐ भाषा टीका सहिता # 


युक्त करदे फिर १०० को भाग देकर लब्धि को दिनात्मक घूर्वाक जानना । अब 
१०८ का भोग देने पर जो शेप होय उसको ६० से गुणां करे इसमें अग्रिम खण्ड 
(घरी ) जोड दे फिर १०८ का भांग द कर लव्धि आवे वह घटी भ्रु बांकका दूसरा 
खण्ड होगा; फिर जो शेष रहे उसको ६० से शुणॉकर पल जोड देना चाहिये 
फिर १०८ का भाग दें लब्धिपल होगा, इसी प्रकार विपल भी आ सकते है' । इस 
साह मासादि धुर्वाक निकाल कर फिर जिस ग्रहकी दशा ज्ञानी होय उस ग्रहकी 
अष्टोत्ती दशा बर्षों से भरू वांक को गुण देय, यदि विपल ६० से भ्रधिक होंग तो 
६० का भाग देकर लब्धि को पलों में युक्त करे, इसी तरह पलों में ६० का भाग 
देकर घटियों में जोडदे, घटियों में ६० का भाग देकर दिनों में ओर दिनोंमें२०का 
भाग देकर महिनों में, महिनों में १२ का भाग देकर बर्ष बनाना चाहिये ॥ १-४॥ 
ह अथ संध्यांदशापाचकविधिः-- 
परमायुदेशांशा च स्फुटे संध्या भवेत्ततः । 
स्वल्झाधिपतेरादो ततोऽन्येषु रहेछु च ॥ १ ॥ 
अष्टोत्तरी दशातुसार परमोयु का दशवां हिस्सा ही सन्ध्या दशा के वर्ष होते 
हैं, उसमें सबसे पहले खलम्ाधिपति की दशा, पश्चात्‌ क्रमसे अन्य सब ग्रहोंकी 
संध्या दशा होती है ॥१॥ 
| याबद्वषाणि चन्द्रस्य दशा विशोत्तरीमते । 
तावद्वषेप्रमाणा च संध्या भवति निश्चितम्‌ ॥ २ ॥३. पा. 
विश्योत्तरी के मतसे जितनी वष १० चन्द्रमा की महा दशाकी होती है उतनेही 
वषी के समान ग्रहरी सन्ध्या होती है यह शास्त्रकारों का निश्चित सिद्धोन्त है॥२॥ 
अथ पाचकदशाकरणम्‌- 


संध्या रंसेशणा कायी चन्द्रवहि ३१ त्वता फलस । _ 


१--पद्यद्ययमिद्‌' बर॒हत्पाराशरहोराशास्रस्य, एतदुदाहरणं तत्रेव यथाहि 
, _ _- संध्या दशा रस गुणा कार्या ६० चन्दवन्हि ३१ भक्ते लंब्धम:१। ११ । ६! 
दे २७ । प्रथमकोष्ठे संस्थाप्य पुनरस्याङम्‌ ०। ११। १८॥ २३। १३ इम न 
खु संस्थाप्य पुन स्तुतीयांशम्‌ ०। ७ । २२। १५। २६। अय' बसु कोष्ठ के संस्था 


[ ७ 


एवं सव त्र ज्ञ यम ,, इति। चक्राएयपि तत्र प्रद्चानि विस्तरभिया नान्न तानि प्रदृश्य न्ते । 


_ क मानसागरी पद्धतिः ॐ =~ माताणी इतिः $ (७) a ) 
प्रथम कोडके स्थाप्यमद्धेमद्द तरिकोंड्के ॥ १॥ ` 
निभाग वसुकोष्ठेष लिखेड्रिहान्‌ प्रयत्नतः । 
एव द्वादशभावेषु पाचकानि प्रकल्पयेत ॥ २॥ 

` उपयुक्त श्लोकमें कहे हुए सन्व्यांदशा बप' प्रमाण को छ! से गुणा कर 

. उसमें इकतीस २१ का भाग देनेसे जो लब्धिर्षादि हो उसे पहले कोठे में स्थापन 

करे और उसका सड अट्क तदग्रिम तीन कोठो में स्थापन करें, तथा लब्धि के 


त्रिमाय को शेष आठ कोठों में बिद्वान जन रके, इसप्र कार बारहों भावों में पाचों 
को स्थापन करे' ॥ १-२ ॥ 


अथ इहत्पारोशरोक' दशाफलमू-- 


तत्रादौ दशावाहन विचारः- 


स्वकोयजन्मनक्षत्राद्रणयेत्पाकमावाधि । 
नवभिस्तु हरेद्भांग शेषं तु पाकवाइनः ॥ १॥ 
TC रू ~ ~ Ca ७ सिं ज्य 
गदंभो घोटको हस्ती महिषो जबुसिंहको । 
काको हंसों मयूरश्र नवैते नरवाहनाः ॥ २॥ 
जातकके जन्मनच्तत्रसे जिस दिन दशालगे उस दिनके वर्तमान नचात्रतक गिने 
अंक हो उस अंकमे नौ का भाग देवे भाग दिये पश्चात लब्धि को छोड कर 
जो अंक शेष रहे उसे दञ्ञाका बाहन जाने जैसे १ एक अंक शेष रहे तब गधा, दो 
हा, तीन हाथी, चार मैसा; पांच स्यार; छ! सिह; सात काक, आठ. हंस, झर 
नौ या श्य से मोर; इस प्रकार नचत्राबुसार दशाके बाहन ६ होते है॥ २ ॥ 
उदाहरण । 
जैसे दशा लगनेके नक्षत्र श्रवण तक पन्द्रद्‌ हुए उसमें नवका _ 
अँ पिया त शेष बर तब रस क का दशा बाहन सिद होगा इसी प्रकार और 
*- ना 2 
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(४७२) भाषाटीका सहितः 
UO) uN 


| दशाके प्रवेश समय में यदि दशावो वाइन गधा हो तब. बह मनुष्य प्राप्त 
बिषयो का भोगने वाळा, जडता युक्त, लज्जा रहित, धनधान्य से हीन, थोर बच्नोंसे 
भी रहित होता है॥ ३ ॥ ८ 
र जो दशाकों घोडा बाहन हो तब वह मनुष्य बडा चपल, चश्वलता युक्त; 
-  बहुभोजनी, प्रक टबुद्धियुक्त, शब्दयुक्त सेनावा रक्षक, दृढ अगवाला; अनेक कामों 
का करने वालो होता है ॥ ४ ॥ / 

7 x_n aN लहर 
नानाकायकता [हे साख्यजनना दवाधपा वाहनः 
संतप्त वहुमानता शुभगतिःसेनापतिःशोभनः । 
सर्वेःसोख्यकरःसुभूषणधरःस्याचेचलो दुष्टता 
पाकोऽयं यदि वाइनो गजपतेनोनाकलाकोशलः ॥ ५॥ 

ओर जिसके दशा प्रबेश में हाथी बौहन हो तब वह मनुष्य अनेक कामों के 
` करने से सुख पौने वाला, श्रधिक सत्कार पाने वाला, शुभगति पाने. वाला; सेना 
का पति, अति. सुन्दर, सबको सुख करने वाला, उत्तम मृपर्णोसे भ्रषित,भति चंचल 
और अनेक कला कोशल से युक्त होता है ॥ ५॥ 
A २२ OTA 000 पदिषफलमु--- ¢ 
माहषयांबल्डादोबहनता जयमछ प्रबळाश्चेभयाठुरम्‌ । 
~ ~ >>. La ~ De 
झाक्टयोःप्रबळे बळसैयुतो माहषयोयेदि वाहनता भवेत्‌॥६॥। 
ओर जो दशाके प्रवेश समय में दश्चाका बोइन महिष ( भेपा ) हो तब कह 
मनुष्य बल बुद्धि से हीन; बैरी से पराजित होवे, प्रबल आग्नि के भयसे आतुरःगाडी 
, के जोतने के कामसे अपने जीवन निर्वाह में हिम्मत रखने वाला होता है ॥ ६॥ 
4 अथ ज॑बुफलम्‌— 
जंबुके बहुतरेव चंचला व्याधिदुःखपरिपीडितांगना । 
राता रिणजनाच पीडनं धान्यनाशमतिसँक्षयो भवेत ॥ ४ ॥ 
. जंबुकोत्पन्नभोगी च लाममक्षस्तथेव च । | 
` ` श्रेतांगःश्वेतवत्नं च हानःस्याल्कयविक्रयोः॥ < ॥. 


मानसागरी पद्धतिः । "€ ४७३ ) 


जिसकी दशा का वाहन गीदड होतो है उस मनुष्य की खी अत्यन्त चपल) 
व्याधि तथा दुःखों से पीडित. रहे, शत्रुसे क्श पानेत्राला, और धाःयं. नाश 
हो; बुद्धिहीन होता है, एवम्‌ सुमोग भोगने वाला, लाभकारी गौरांग, स्वेतवद्पहरने 
' बाला, ओर क्रयविक्रय में नुकसान पाने वाला होता है ॥ ७-८॥ २ 
कह अथ सिंहफलमू- | 
दशाप्रवेशे यदि वाहनश्र सिंहो बलिशो विविधैअकारैः । 
उत्पन्नभोगी रिपुनाशकारी स्याद्वाहने केसरिणो विशेषः ॥९॥ 
जिसके दशा प्रवेशके समय में दशा का बाहन सिंदी वह मनुष्य अनेक प्रकार 


से वलवान्‌, उत्पन्न वस्तुभों को भोगने वालो, भोर शत्रु जनों का नाश कामे 
बालो होता है ॥ 8॥ 


छ श काकफलमू- लग ही 
` काके वाहनसंस्थिते यदि दशा स्याचंचळो निभयो- 
बत्सारो मलिनःकुवेषधरितों नीचैजनेःपूजितः । 
स्थान राजभय तथा [रएभय मानापमान तराद_. 
दुष्टार्तिः कलह कुचेश्तिनरः ब्रीडेषकारी भवेत्‌ ॥ १०॥ 
ओर जिसके दशाप्रबेश के समय दक्षांका वाहन कौम्रा होतो वह मनुष्य बडाँ 
चंचल; भयसे रहित, बडा मलिन, कुबेषी, नीच मनुष्यों से पूजा पोने वाला, राज 
तथा शत्रू, भयसे युक्त; मांनापमान पाने वाला, अत्यन्त पीडित, कलह करने वाला 
खोटे काम करने वाला ओर ह्ली से द्वेष करने वाला होता हैं ॥.१०॥ - 
अथ हंसवाहनफलम्‌- हत 
जनकलानििकेलिसमन्वितो द्विजपतेबेहुजात्यसुखान्वितः । 
'सदशने मतिना प्रबळायता सुगतिता चतुराननवाहनः ॥११॥ 
जिसके द्यांप्र वेश समय में दशाकों बाइन हंस होतो वह मनुष्य अनेक कला 
बेत्ता, क्रीडा करने वाला; ढिजो के द्वारा सुखी, बिरादरी में भाद्र पाबे, प्रवलबुद्धि 
युक्त, ओर अन्त में सति पाने बालो होता है ॥| ११॥ _ 


१ बहत्पाराशरोकमिद्मत एवं मतिना इति .ब्याकरण्रीत्या$साध्वापि पद 
माष॑त्वात्समाधेयम्‌ । - : ` ३० जक 


( ४७७) अ भाषा टीका सहितो # 


मयुरवाइनफलमू- ट्र 
' मयुरवाहनतो बहुलं सुख धतिकलाकुशलों मखकेलिकृत । 
मधुरवाक्ष्ययुतो मधुरप्रियःस दशमेन नरस्य समन्वितः ॥ १२. 
जिसक्रे दशाप्रबेश समय में मोर बोहन होतो वह मनुष्य बहुत सुख भोगने 
बालो, धैययुक्त, अनेक कलाकुशल, यज्ञ भौर क्रीडां करने वाला;मधुर वाक्य बोलने 
बाला, मधुर बस्तु खाने बाला होता है कितु दशाधिप दशभगत न होना चाहिये।॥ 
FR NAO SR र > 
उाद्वग्माचत्तपारखादतावत्तनाश छुशप्रवासगदपीडमहामिधातस्‌ । 
संक्षोमितःस्वजनबंध्ुवियोगमेति सोरी दशा भवति राजकुलाभिघातः 
खये की महा दशोमें मनुष्य उद्विग्न चित्तसे खेद पाने वाला,धनका नाश पावे, 
अनेक छश, परदेश का निवास, रोगजन्य पीडा, महान अभिघात (चोट),च्षोभयुक् 
भाई बन्दो से वियु, और राजकुल से दुःख पाने वाला होता है ॥ १॥ 
ह र्ध्ये सर्यान्तदंशाफ्लम्‌-- 
सूर्य राजङराछामः पाडा स्यात्पत्तसंमव। । 
_ विपत्तथा वांधवानां व्ययमेव हि सवेतः ॥ २ ॥ 
जव सुयकी महादशा में सूर्यकी ही अंतदंशा हो तो उस मनुष्य को राजकुलसे 
लाभ; पित्तके कोप से पीडा, बांधवों को विपत्ति, और सब समय खर्च होता रहै। 
_ ७. सुयमध्ये चंद्रांतदेशा फलम्‌- 
शासंध्यादिगमन वित्तलामं सुखावहम्‌ । 
भवेदंतदेशायां हि सूयेस्यव यदा शशी ॥ ३ ॥ 
जब छय महादशा में चन्द्रमा का अन्तर होतो जातक को शत्रु से सुलह (राजी 
नामा ) विदेश गमन, सुख प्राप्ति, धन लोभ हो॥ १॥ 
दर्यमध्ये भोमांतदेशाफलम्‌- 
चपाछाभःसुवणान माणरलप्रवालकस्‌ । 
प्राप्यते यानमानं तु सूयस्यांतदेशां कुजे ॥ ३ ॥ 
+ * खय महादशा में मंगलकी अन्तर्दशा होतो राजो से सवर्ण मणि रत्न मू'गा, 
` सवारी) तथा मानवी प्राप्ति पुरुप को होती है ॥ २ २ 


$ मान सागरो पद्धति! # ( ४७५्‌ ) 


,  सूय मध्ये राहतर्दशाफलम्‌- 
राकाऽमान व्याधिकोपं वित्तनाश जनक्षयम । 
शु ७ दि सूः Ci 
सवमन्राशम विद्यात्सूयस्यांतगेतस्तमः ॥ ४ ॥ 
खय महोदशा में राहूकी अतद्‌ शा हो तो शंका, अपमान, व्याधिकोप, घन 
नाश, साजन नाश आदि अनेक सभी अशुभ बातें होती हैं ॥ ४ ॥ 
खय मध्ये गुवंतद शाफजमू-- 
गतव्याधिशरीरश्र अछक्षया त्यज्यते नरः । 
प्रामोति थमपदवीं भानोरंतगेते युरौ ॥ ५ ॥ 
तय महादशा में गुरुकी भ्रन्तद्‌ शा हो तो शरीर की समस्त व्याधि दूर हों; 
लक्ष्मी प्राप्ति, शौर धम पदवी की प्राप्ति होती दै ॥ १॥ “2 
, एरयदशामध्ये शनिफलम्‌-- 
राज्यमंगःशक्तिहानिःसहद्दन्धुविवजितः । 
जायते तत्र बेकल्ये सूयस्यातगते शनो ॥ ६ ॥ 
रय महा दशामें शनिकी अन्तदेशा हो तो राज्य भग; नाश, माई बनरों का 
` वियोग, और शरीर में विकलता होती है ॥ ५॥ 
८ रय मध्येबुधांतर्दशाफलम्‌-- 

he ७ [ ० 14 4७ ov ~ ठ 

' क्नुशःकष्टे च दारियिं पामांविचचिकादिमेः । 

१“ पामेत्युक्ताः कण्डुमत्यः सदाहाः ” “ सकएडुः पिडका श्यावा बहुसावा 
बिचचिका” इत्येतद्रोगद्वयं माघघकरेणैकादशत्ष्रकुष्ठेष परिगणितम्‌, ` पाएयोश या 
बिचर्चिका, इति विचर्चिका पाणयोर्भवति “-पाद्स्फोटो विपादिका ” इति विचचिकेच 
पादयो भवन्ती सती विदारणयोगादु विपद्यतेऽनयेति विपांदिका ( विवांई ) सवति इति 
स्थानभेदाङ्ेद्त्वम्‌ न तु संख्यातिरेकः, ' सैव स्फोटेस्तीब्रदाहै रुपेतेत्यमिधानेन पामापि 
तीबदाइबृहत्स्फोटयुक्ते कप्रकारका कच्छूरेव भवति, वस्तुतस्तु पाहि न 
कोऽपिमेद्‌ः ` कछूवां तु पामपामा बिवर्चिकेत्यमिधानादिति इदमेवगदा शा- 
सतम्‌, “ पायत्यङ्गः पै शोषणे इतिधानोमनिनप्रत्ययः, पायतेदेहोऽस्माद्वा इति पापा पारत्तरों 
इति धातोर्मनिन्‌ पिबति देहं वा इति इह स्त्रियां. तु;नान्‍त लक्षणो न ङीपू ' मनः ' इति 
निषेधात्‌ "ड्ाबुभाभ्यामिति डाव बा कतेव्यः, च तब अध्ययने इतिधातो विवच्य ते$नयेति 
विगमे रोगाख्यायोणबुल्‌ वोध्यः । विशेषरत्वाकरग्रंथेषु न्यस्‌ । 


(४७६) भाषा टीका सहिता । 


शरद्धान्यस्य निक्षिप्तं सूर्यस्यांतरगेते बुधे ॥ ७॥ 
जब तय की महादशामें बुधकी अ'तर्दशा हो तो क्नेश, कष्ट; दारिद्र, पामादि 
( छुद्कुछ ) रोगों से परिपीडित शरत्कालिक भन्नका नाश होता है ॥ ६॥ 
न बय मध्ये केल तद शाफलभू-- 
देशत्यागं बंधुनाठामथेनाइं धनक्षयम्‌ । 
केतावंतगते सूर्य सर्व चेवाशुम भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
छय महांदश।मै केतु की अन्तद शा होती है तब देशका त्याग, बन्धु नाश, 
घन नोश; आदि संब अशुभ फल होते हैं ॥७॥ 
1 रय मध्ये शुक्रातर्देशाफजम्‌--- 
शिरोरोगःअबछेभ्यो ज्बरातीसारशलूयोः । 
शरार ऊशमानाते सूयस्यांतगते भृगा ॥ ९॥ 
बयः महा दशाें शुक्रकी अन्तर्दशा होतो शिरमें रोग, जबर्दस्तो से डर होगे, 
ज्वर अतीसार, ( दस्त माधवने छ; प्रकार का कहाहै ) शूलादि रोगोंकी उत्पत्ति 
और शरीर में क्रश होते हैं ॥ ६॥ 


| चन्द्रमहादशाफलम्‌--- 
सम्यग्विभूंतिवरवाहनछत्रयानं क्षेममतापबलवीमैसुखानि तस्य । 
मिशन्नपानशयनासनभोजनानि चद्रोददाति धनकांचनभूमिलामम्‌ 
` जव चन्द्रमाकी महोदशा होती है तब अच्छी तरह विभूति, उत्तम छत्र सवारी 
- की प्राप्ति; च म प्रतापकी बृद्धि, बलबीर्य सुख मिष्टान्न पोन, दिव्यशय्या, भासन, 
भोजन, ओर "थन सुवण भ्रूमिकी प्राप्ति होती है ॥ १॥ 
ह” चंद्रमध्येचन्द्रोतंद्शाफतम्‌--- 

रची चंद्रान्तःख्रीपुत्रलाम वस्नाम्रणसंयुतस्‌ । 

स्वपक्षगश्च कल्याणमात्मनिद्रारतिभेवेत्‌ ॥ १ ॥ 

` जब चन्द्र महादशामें चन्द्रांतदंशा हो तो खनी पुत्र लाभ, बल्नाभरण प्रापि 

ओर अपने पचसे कल्याण, भर निद्रामें विशेष प्रीति होती है ॥ १॥ 


के (3 


पि (४७७) भान सागरी पद्धति; # (४७) 


चन्द्रभध्ये मंगलांतदशाफलम्‌--- 
अभिषित्तक्ता पीडा वहिनिचौरप्दच्युतिः। | 
अवत्यतदेशाया च चन्द्रे भोमो गतो भवेत ॥ १ ॥ 
च द्र महादशामें म'गलकी भ तदंशाहो तो म'दाभिसे पीडा, पित्तजन्य ब्याधि, 
सस्नि तथा चोर से भय, शोर स्वपद से च्युति होती है ॥ १॥ | 
चंद्रमध्ये राहु फलम्‌ 
रिपुरोगाग्निस्हेंगो बंधुनाशो धनक्षयः । | 
न किचित्सुखमामीति चन्द्रे राहुयदा5नुगः ॥ १ ॥ 
चन्द्रमाकी महो दशामें राहुकी भ्र'तदंशा होतीदै तब शत्रु, रोग,ओरे अभिसे उदोग; . | 
बघु नाश, धन क्षय, भादि दुःख प्राप्त होते हैं सुख तनिक भी न मिले ॥१॥ ' 
चंद्रमध्ये गुरु फलम्‌ .. 
धर्माधर्मोप्रिसोख्यानि वस्रालंकरणेजेयः । 
प्राभोत्यंतदेशार्‍या हि चन्द्रस्यव णुरुथृदा ॥ १॥ 
यदि चन्द्र महादशा में गुरुकी भ्र तदशा होती है तब धमाधम के विचार से. 
सुखों की प्राप्ति, वख्ना भषणों से जय प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 
चन्द्रमध्ये शनिफलम्‌ू-« . 
बंधूद्रेगं शोकमयं हानेब्यसनदोषकम्‌ । 
भवंति तत्र संदेहाश्रंद्रस्यांतगेते शनो ॥ १.॥ | 
चन्द्र महादश्ञा में शनिकी शतदा होती है तब बन्धुजनो से उदद ग, शेके, _ 
भय; हानि) और अनेक प्रकारं के व्यसनों से दोष एवं अनेक संदेह प्राप्त होतेहे | 
च्द्रमध्ये ; 
समत्र लभते लाम गजाबैगोधनादिकः । 
भवत्यतदैशायां हि चद्रस्यातगते बुध १॥ ` _ | 
अगर चन्र महादशा में बुधकी अन्तर्दशा हो तो संबंत्र लाभ, भर होर्थी,श्रोडा, :: 
गैय्या, धन आदि अनेक पदार्था का लोभ होतो है।'१ "| 
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चन्दरमध्ये केतुफलपू-- 
चापल्ये चोद्धिगवृद्धिंषघुहा निधनक्षयः । 
जायतेंऽतगेते केतो चन्द्रस्येव यदाऽचुगः ॥ १॥ 
चंद्र महादशा में केतुकी अन्तर्दशा होती है तब अति चपलता, उद गकी बॉ; 
बन्घुजन नाश, धन क्षय होते हैं ॥१॥ 
च द्रमष्ये शुक्रफलम्‌-= 
बृहुस्रीसंगमं चाथ कन्यकाजन्म एव च । 
मुक्ताहारमणिप्रापिश्रंद्रस्यातगेते सिते ॥ २ ॥ 
जब च द्रमाकी महादशाँ में झुक्ररी भन्तर्दशा होती है तब भनेक ल्रियों से 
संगम; कन्यौका जन्म, युक्ता हार तथा मणियों की प्रोप्ति होती है ॥ २॥ 
= , चन्दमध्ये सूय फलम्‌ 
जनम्रभावसोख्य च व्याधिनाश रिपुक्षयस्‌ । 
ऐश्वर्य सोख्यमतुछं चन्द्रमकोऽनुगो यदि ॥ १॥ 
जब चद्रमोको महा दक्यानें सूय की भ्र तदंशा हो तो मनुष्यों मे प्रभाव, अनेक 
झु, व्याधि नाश, शत्रु क्षय; अनेक ऐश्वय ओर अतुल सुखी प्राप्ति होती है ॥ 
मंगल पहादशाफलम्‌- 
शक्षाभिघातो नपतेश् पीडा चौयाग्निरोगाश्व धनस्य हानिः । 
कायामिघातश्च नरस्य देन्यं मवेददशायां धरणीसुतस्य ॥ १ ॥ 
जत्र मंगलकी महादशा होती है तत्र शत्र॒की चोट लगे, राजाके द्वारा पीडाहो; 
चोरी, अमि तथा रोगों से भय होवे; और धनङी हानि, काय का नुकसान; ओर 
दीनता दुःख मनुष्यको होते हैं ॥ १॥ । 
_ दशायां भोमांतद्‌शोफलम्‌---- 
कीज्यां शञ्जविमदश्च विरहो बंधुमिःसह । 
रक्तापराकृता पीडा परख्रीसंगमो भवेत ॥ १ ॥ 
जब म गलकी महादशा में म'गलकी अस्तदेशा होतीहै तव शत्र के संग संग्राम, 


„ माह्या से विरोध, पर खी संगम ओर रक पिचकी पीडा होती है ॥ १॥ 
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3 भोममहादशायां राह तदेशाफलमु-- 
शस्षाग्नचारशत्रूणामापदां च मय भवेत । 
अर्थनाशो रुजापीडा राही मंगलवर्तिनि ॥ १॥ 
जब मंगलकी महादशा में राहुकी अ तर्दशा होती है तव शन, अभ्नि,चोर, शत्र 
तथा आपद्से भय, धन नाश, र रोग निमित्तसे पीडा होती है ॥ १॥ ' ˆ 
भोमदर्शायां गुर्वतदशाफलम्‌-- | 
पुण्यतीथोभिगमन देवबाह्मणपूजनय । 
जीवे कुजातर राप्ते नपार्किचिद्भयं भवेत ॥ १॥ ` 
जब भोमकी महादशागे बृहस्पति की अन्तर्दशा होती है तब पुराय तीरी 
यात्रा, देवता ब्राह्मणों का पूजन, और राजां द्वारा दिंचिड्ठय होता है ॥ १॥ 
ह सौमदशायां शम्य'तदज्ञाफलम्‌-- 
उपयुर्पारे जायन्ते इःसान्यपि सहस्रशः । 
जनक्षये कुजस्याकीया प्राप्तातदेशा यदा ॥ १॥ 
जव भोममहादशामें शनिकी भ्र'तद शा होती है तब हजारों दुःख उपर सें 
होते रहते हैं, ओर मनुष्यों का नाश होता है ॥ १ ॥ 
भोममध्ये बुधांतद शाफलम्‌-- 
रिएशख्रामिचोरेम्योनाशं प्रामोति मानवः । 
महाकूरक्कता पीडा कुजस्यातुगते बुधे ॥ १ ॥ | 
म'गल महादशा में बुधान्तद शा आती है तो शत्र, शंख; चोर रमि से भय | 
भोर महाक्रर मनुष्यक्कत पीडा होती है ॥ १ ॥ | 
भोममध्ये तुफलम 
मेघाशनिभये घोरं इस्त्राग्नितस्करेस्तथा । 
छेशमाम्रोति भोमस्य केठ॒रंतगेतो यदा ॥ १ ॥ 
जब म'गल महादशा में केतुकी अन्तर्दशा होती है तब मेघ बिजली का घोर 
भय, शस्र, अग्नि रौर चोर से क्लेश होतो है॥ १॥ 


) 
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भोममध्ये शुक्रफलमू-- 
शस्त्रकोपमय ब्याधिधेनक्षयसुपद्रवम । 
प्रवासगमनानि स्युःकुजस्यातर्गति सिते ॥ २ ॥ 
अगर भौम महादशा में शुक्रान्तदशा होवे तब शख्न कोपसे भय व्याधि; 
खनक्षय़, उपद्रब घोर प्रदेश गमन होता है ॥ १ ॥ े 
भौममध्ये रविफलमू-- 
मचण्डशासन बाति नपाद्धयजयान्तितस्‌ । 
शुवत्‌ऽनथयुक्त च मासस्यान्तगते रवा ॥ १ ॥ 
जब मगल महाइशा में द्य की अन्तद शा होती है तत्र उस पुरुषका शासन 


चढ़ा प्रचण्ड रहता हैं, तथा राजा के सांथ बाजी (होइ): बदकर घोड़ा जीते; 
आर अनथ युक्त होता है ॥ १॥ " 


जा सोममध्ये चन्द्रफलम्‌...... 
नानावत्तसुत्हत्साख्यं सुक्त सुक्तामणिःप्रभोः । 
भामस्यातदेशा पापश्वद्रमा'करुते भृशम्‌ ॥ १ ॥ 
जब भ गलकी मह्रोदशा में चन्द्रमाकी अतर्दशा होती है तत्र अनेक प्रकारके 
थन मित्र भोर सुख तथा राजाद्वारा मणि गणकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 
रोइमहोदशाफलम्‌— 


द्रया विहीनमतिविभ्रमसवैशून्यं विश मयातिविषमापदसृत्युतुख्यम्‌ 
व्याधिबियोगधनहानिविषानचैवै राहोदेशासृजति जीवितसंशाय च. 


जब मनुष्यको राहुकी महादशा होती है तब बुद्धि से हीन, अम संयुक्त, सत्र 
शून्य, मरने के तुल्य, आति विषम आपत्ति भोगने वाला, शरीर में ब्यांधियुक्त, प्रिय 
वियोग वाला, धन नाशयुक्त, ओर जीने के संदेह युक्त होता है॥१॥ 
राहुमध्ये राहुफलम्‌--- 
स्वभ्राततातमरणं बंधुनाशात्मक र्जा । 
अथनाशो विदेशस्य गमनं गोरबाल्यता ॥ १॥ 
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, जब किसी के राहुकी महादशा में राहुकी ही अन्तद'शा होती है तब उसके 


भाई तथा पिताका मरना, बरु नाश से शरीर में रोग, धनका नाश, परदेश का 
गमन भोर लोगों में उसका कुळ भी बडप्पन न रहे | १॥ 5 ती 


= राहुमध्ये गुरुदशाफलमू-- . 
व्याधिदुःसपरित्यक्तो दवत्रामणपूजनः । 
भवत्यथेयुतश्रात्र राहोरन्तगेते युरो ॥ १ ॥ 

ज्ञ महादशासें गुरुकी भ्र तदंशा होती हे तब व्याधि से दुःखंसे रहित, 
दवेता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला, और धनयुक्त होता है ॥ १ ॥ 
राहुमध्ये शनिफलमू--- 
रक्तापत्तकता पीडा कल्हःसजनेःसह । | 
देहभंगःकृतत्यागो राहो(तगेते शनौ ॥ १ ॥ 
जब राहुकी महादशा में शनिकी भद शा होती है तब रकपित की पीडा; 
सञनों से कलह, ओर देहके कर चरणांदि किसी मंवयवका टूट जाता, किये हुए 
' कर्म को मुख ता से त्यागदे ॥ १॥ 
राहुमध्ये बुधफलम्‌---- 
सुहृहँधुजनेयाँगं बुद्धिमोगधनागमस्‌ । 
किचित्केशमवामोति स्वभान्वंतगेते बुधे ॥ १ ॥ 
जब राहु महादशा में बुबातद शा होती है तब मित्र माई बन्दो के साथ खूब 
मेल रहे और बुद्धि धन तथा भोगकी बुद्धि हो एवं किसी कारण बश किचित्‌ ` 
केश हो ॥ २॥ 
। क राहुमध्ये वेशुफलमं--- १ 
ज्वराग्निरिपुरस्त्रेश् मृत्यु प्राप्ति पूरुषः । 
राहोरंतगते केतो तास्त्यत्र संशयःववचित ॥ ५ ॥ 
_ जन रांहुकी महादशा केतुकी भ तदा होती है तव मलुष्य ज्वर, भनि शत्रु 
पेथा श्नं से म्रृत्युको प्राप्त होता है इसमें नेकमी संदेह नहीं है ॥ ५॥. 
[ राहुमध्य ST ON ° यर 
सुहृत्तापःकामिता स्यात. स्त्रीलामो वित्तसचयः।. 
६१ 
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कलहो बांधवेःसार्झे राहोरंतगेते सिते ॥ १ ॥ 
`` जब राहु की महादशा में शुक्र की भन्तदंशा होती है तब मित्र के निमित्त से 
ताप, कोमीपन ज्यांदः होवे, ल्लीलाम, धनलाभ तथा भाई बन्दोंसे कलह होताह:;१॥ 
'राहुमध्ये छय फलम--- 
झख्ररोगभय घोरमथेनाश तृपाद्धयस्‌ । 
` अभिचौरमय चात्र देत्यस्यांतगेते खो ॥ १ ॥ 
जव राहु महादशा में छर्यका अन्तर आपडे तो शख्न तथो रोगसे घार भय, धन 
नाश, राजो से भय, अग्नि और चोर से भय होताहै॥१॥ 
राहुमध्ये चन्ट्रफलमू--- न 
खोळाम कलह चेव वित्तनाशमनिर्वृतिः | 
बांधवेःसह संक्लेशो राहोरंतर्गतःशशी ॥ १ ॥ । 
जब राहू की महादशा में चन्द्रमा की अस्तदेशा होती है तत्र छी लोभ, 
कलह, धन नाश, भत्यन्त कष्ट, ओर भाई बन्दो से कलह होता है ॥ १ ॥ 
कै राहुमध्ये भोमफलम्‌ ¬ 
रिपुठाखाभिचीराणां भयमाप्रोति सर्वदा । 
स्वभोन्वन्तगेते भोमे निश्चितं नात्र संशयः ॥ १ ॥ 
जब राहु महादशा में मंगल की अन्तर्दशो होती हैं तब शत्रु, शख्न,अग्नि तथा 
चोरों से सब दा भय ग्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ १॥ 
गुरु महादशाफलम -- 
नपप्रसाद धनधान्यउनकरुनमित्रादशुरत्नरामय्‌ ॥ 
[पु ® -_ “छ * ° he ef [4 
नीरोगतां शत्रुजय च सौख्यं गुरोदेशा वांछितमातनोति॥१॥ 
जब मनुष्य को गुरु की महादशा लगती है तब राजासे आदर प्राप्त हा; भित्र 
भोर रत्नों का लाम, शरीर में नीरोगता, शत्रु का जय, ओर अनेक प्रकार सुख 
तथा मनोरथ पूर्ण हाताहै॥१॥ | | 
_ | गुले गुर्फलम-_- 
जैब्यन्तरे सुतोत्पततिर्घनधमोथंगोरवस्‌ ॥ 
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हम्नश्ांबरछामश्च वर्णेभ्यो ह्यतिसंचयः ॥ १ ॥ 
अगर गुरु महादशा में गुरुका ही अंतर हो तो चिरंजीव पुत्रकी प्राप्ति, बुद्धि 
घन धम की बृद्धि हो, सुवण बस्ने को लाभ, सब वर्ण के लोगों से काफी घन 
मिलता है ॥ १ ॥ गुरुमध्ये शनिफलम्‌-- 32 
वेश्याख्रीमचपानेश्र भूषितःसुखबजितः | | 
विळुप्धमेवखो5सो सौ रिशुबैनुगो यदा ॥ १ ॥ 
जब गुरुकी महादशामें शनिकी अन्तद शा होती है तब वेश्या से समागम, 
मद्यपान से युक्त, सुखसे हीन, वस्तसे रहित, धम लोप होतो है ॥ १॥ , 
गुरुमध्ये वुधफलमू-- 
स्वस्थो मित्रयुतो भोगी गुरुदेवार्म्िमातिकृत ॥ 
सुकृताचरणे शक्तो जीवस्यांतगेते बुध ॥ १॥ - 
यदि गुरुकी महादशामें बुधका अन्तर आपडे तो वह मनुष्य तन्दुरुस्त रहे, 
मित्रों से युक्त, भोगों का भोगने बाला, गुरु देवता तथा अभि कें. पूजन ओर 
सत्कम करने में लगा रहै ॥ १॥ ..... . | 
गुरुमध्ये केतुफ्लम्‌--_= 
पुत्रबधुक्षतो मोगायुक्तःस्वस्थानवाजतः॥ 
पारश्रमति सर्वत्र केतावंतगत युरोः॥ १॥ 
जब गुरु महादशा में केतुकी श्र'तद शा आजाती है तत्र पुत्र त्या भाईयों के 
निमित्त चोट खाने वाला, भोगों से रहित अपने स्थान से अष्ट होकर इतस्ततः श्रमण 
करने वाला होता है ॥ १॥ युरुमध्येधुकफलपू-- | 
` कलह श्र च वित्तमानसानति। 
नरीम्यो विघातमाप्नोति जीवस्यांतगेते सिते ॥ १॥ 
अगर बहस्पति की महादशा में शुक्र ती अन्तर्देशा होती है तब कलह शत्र, 
से वैर, घन भौर मानसिक चित्ता भरर स्तियोके कारण पीडा प्राप्त होती है ॥१॥ 
| 2 -गूरसध्ये रबिफलम्‌= य 
तरूणां संजयं सौख्यं त्रपपूजा च रम्यते । 


( ४८४ ) ॐ भाषा टीका सहिता # 


प्रचंडसाइसांगेश्च जीवस्यातर्गते खौ ॥ १ ॥ 
जब किसी को गुरु की महादशागें झ्य की भन्तदेशा भजाय तव शत्रू ओं का 
जय, सुख, रोज से मोन होतो है, ओर प्रचण्ड साहस युक्त हाता है ॥ १॥ 
ग्‌ रुमध्ये चन्द्रफलमू-- 
बहुस्त्रीरातेभोगश्र रिपर्भोगाविवाजितः । 
नपतुल्यो भवेन्नित्यं चंद्रे सुर्वेतरं गते ॥ १.॥ 
अगर गुरु महांदशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हा तो अनेक स्त्रियों के साथ 
रति भोग प्राप्त हा, शत्रु जनों को दुःख हे।ता है, ओर राजा के समान वह मनुष्य 
हाता है । क 
`, , गुरुमध्ये भौमफलम्‌-- 
| तीक्ष्णशोयरिएुं जित्वा धनं कीर्तिमवाप्ठुयात्‌। 
| सुखसामाग्यमारोग्यं शरोरन्तर्गते कुजे ॥ १॥ 
. जब कि जातक को गुरु महादशा में मंगल की अन्तर्दशा आलगती हैं तब 
अधिक बली शत्रू, को जीत कर धन तथा कीति की प्राप्ति होवे, एवं सुख सौभाग्य 
शोर आरेग्य होता दै ॥ २॥ 
ग्‌ रुमध्ये राइफलम्‌- 
ह वेगं ba . 
वंधूद्वेगं रुजञ्चव कलह मरणाद्भयम्‌ । 
| ५७ hoa ND Sho 
स्वस्थानच्युतिमाप्नोति राहावंतगतेः युरोः॥ १ 
जब गरु महादशा में राहु का श्रन्तर आजाय तो जातक के बन्धु जंनों को 
घबराहट एवं रोग हो; स्वयं के भी टन्टे काडे ओरों के साथ होते हैं, मरने काँ 
भय) ओर स्वस्थांन से इट जाय ॥ १॥ . उ 
> 11 = . .:...- 
__ मिथ्यापवादवधबधनिराश्रयं च मित्रातिवैरधनधान्यकरूत्रशोकस्‌ 
. आशानिराशइतनिष्फल्सवैशन्य कुयाच्छनैशचरदशासततेनराणाम्‌ 
है जव मलुष्य को शनि की महादशो आती है तव झूठी बदनामी, जेल तथा 
. कांती तक को भी नोबत झा पडे, भाथय का नाश;, मित्रों से अत्यन्त बैर 


# मान सागरी स्य प्या पर्ला... _ क्ष हन... 0 ३८% १ 


धान्य और कार हि रे 
हन की शध 0017 गड का नाश सूत्र कार्यो का दोफल्य, 
ग... शनिदशायां झन्यन्तर्दशोफलम --- 
शनश्चरादहपाडा पुत्रदारेर्च बिग्रहः । 
स्त्रीकृते बुद्धिनाशश्व विदेशगमनं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
जब किसी को शनि की महादशा में शनि का दी अन्तर होता है, तव मेह में 


पीडा, पुत्र स्त्री से कलह, भौर स्त्री के निमित्त से बुद्धि का नाश, झर 
विदेशगमन होता है ॥ १॥ ः 


क शनिमध्ये बुधफलम -- 
“सोभाग्यं सोख्यविजय बोधसंस्थानमानतः । 
Lan . ° ०_९ ऱ्य 
सुद्दादवत्तप्रदे सौख्यं सोरस्यांतगेते बुधे ॥ १ ॥ 
जब शनि का महादशा में बुध कां अन्तर आवे तो सौभाग्य सौख्य भौर 
बिजय प्राप्त होते हैं, तथा बु द्वि श्रेष्ठ हो, त्यान और मानकी प्राप्ति हो, भौर अपने 
मित्रों की तरफ से धन थोर सुख होता है ॥ १॥ - 
| शनिमध्ये केतुफलम -- | 
रक्तापत्तकृता पीडा वित्तर्चिता न सग्रहः । 
दुःस्वप्ने बैधनं चेव केतावंतर्गते शनेः ॥ १॥ 
जब कि किपी को शनि की महादशा में केतु को अन्तर्दशा होती है तव र 
पित्त जन्य पीडा, धन को चिन्ता, तया. संगहोत धन का भी नाश; दुःसप्न थोर 
बन्धनादि दुःख होते हैं ॥ १ ॥ 
`` ` ` ` शनि शुम -- 
सुहृद्वधुवशी युक्त भायावित्तजयालितय । 
` सुखसौभाग्यवात्सल्यं सोरस्यांतगेते सिते ॥ १ 014 
अगर शनिको महोदशामें शुक्रका अन्तर हो तो बन्चु तया मि से बड़ा 
१ पत्नी धन ओर जयकी प्राप्ति, सुख सांभाग्य आर बात्सश्यगुण प्राप्त 
॥१॥- : हा | 


( ४८६) ॐ भोषा टीका सितो # 
अथ शनिमध्ये प्य फलम्‌--- 


पुत्रदारधनेर्नाशं करोति समयं महत्‌ ॥ 
सौरस्थांतगेते मानौ जीवितस्यापि संशयः ॥ १ ॥ 


' . जत्र शनिकी महादशा में सूयकी अ'तद शा आतीहै तो पुत्र खी धनका नाश, 
समय बडी कठिनता से शुजरे; भोर प्राण बचने का भी संदेह हो ॥ १॥ 
| अथ शनिमध्ये चन्द्रफलम-- 
मरणं स्त्रीवियोगश्च बंधू्वेगोऽसुखं श्रृणु । 
कुद्धमारुसुजो रोगं चंद्रे चांतगेते शनेः ॥ १ ॥ 
जत्र शनिकी महादशामे चन्द्रमा का अंतर आपडे तो मरण तुल्य क, खनो 
बियोग, भाई जनोंको उद्वेग, दुःखका श्रवण, क्रोध ओर रोग द्वोते हैं ॥ १ ॥ 
० 2 अथ शनिमध्ये भौमफलम--- 
देझाम्रंशं तथा दुःख कुरुते व्यापिश्रंशतास्‌ । 
अंतदशायां सारस्य कोज्या प्राणमहद्गयस्‌॥ १ ॥ 
जत्र शनि महादशा में मःगलकी अन्तद शा होती है तब देशसे अंश, अनेक 
!ख, तथारोगवढ स्थान से भ'श भोर मरण से भय होता है ॥ १॥ 
अथ शनिमध्येराहुफत मू-- 
इवभ्रावातांगभेदरच ज्वरातीसारपीडनस । 
शत्रुमँगो श्यनाशश्च राहोरंतगंते शनो ॥ १॥ ` 
जब शनि महादशामें राहुकी भ्रन्तद शा आ लगे तो किसी श्वभ्र ( गडढो ) 
में वतन, योयु से शरीर में हडफूटन, ज्वर तथा भतीसार (दस्तों की बीमारी ),सेपीहाशत्ुसे 
पराजय, ओर धनका नाश होता है ॥ १ ॥ 
अथ शनिमध्य शुरुफलम- 9 
द्विजदेवाचेन सौर्यं बहुभृत्यणुणेयुतम्‌ । 
. स्थानग्रार्ति गुरुः कुय्यात्सारस्यातगतो भवेत ॥ १॥ . 
£ अगर शनि संहादशामे बृहस्पति का अन्तर हो तो आह्मण तथा देवताओं का 


“>>> पानसागरी पदति # (४०७) 
` पूजन, करे तथा सुख प्राप्तदो,भनेक त्य तथा णोंकी 
को प्राप्ति होती है ॥ १॥ युणो की प्राप्ति, ओर स्थान (अधिकार) 
~ ७. | त क? उधमहादशाफलम:- ड 
दिव्यांगनावदनपकजषटपदस्य ठीळाविळासवरभोगसमन्वितस्य। 
नानामकारावभवागमकाराबाद्वक्षिमपुनबुधदशाभिमताभसिद्धिग! 
जब मनुष्यको बुधकी महादशा थाती हे तब दिव्य ल्रियो के सम्बन्ध से उनके 
सुखमकर दका पान, लीलाओं में विलास; अनेक प्रकार का भोग, नाना प्रकार के 
बेभवों की प्राप्ति, और कोश की बृद्धि होती है ॥ १ ॥ 
हक अथ बुधमध्ये बुधफलम-- 
बुाद्धिधर्मसमायोगों मित्रबंधुसमागमः । 
प्रापिज्ञानस्य विषुळा देहपीडा प्रकोपनम्‌ 
जब वुधकी महादशामेबुधकी ही भन्तद शा होतीहै तब बुद्धि और धर्म से योग, 
मित्र तथा बन्धुजन से समागम, बिपुल ज्ञानकी प्राप्ति और शरीर में पीडाका कोप 
(झाधिक्य ) होता है ॥ १॥ | हर 
र अथ बुधमध्ये केतुफलम्‌- 
ढुःखशोकाकुछ नित्यं शरीरं कैशसंयुतम्‌ । 
० रै ° € ~ a 
मवत्यतदेशायां हि केतुर्योदे डुधस्य च ॥ १ ॥ 
` जब पुरुषको बुध महादशा मे केतुकी अ'तद शा आती है तवहमेशा दुःख शोक से 
भइल रह तथा शरीर में केश होते हैं ॥ १॥ 
पय पुडा प 
णरुवस्त्राणि लम्यंते धनंधमप्ियं तया । 
वस्त्राळंकरणेयुक्त बुधस्यांतगेतःसितः ॥ १ ॥ 
जब पुरुषको बुधकी महादशामें शुक्रको अन्तदेशा भाती है तब उत्तम 


प्राप्ति, धनकी प्राप्ति, धर्म कम में रुचि) और बस्ाग्ृषणकी आाप्ति होती है ॥१॥ « 


अथ बुधमध्ये रविफलम्‌- 


स्वणोदिकं भवेत्ाप्तं यशाप्रामोति सर्वतः । ` 


_( छद)... मे भाषा टीका सहिता # टीका सहिता # 


: ज्ञायास्थख्रीभवोद्वेगो बुधस्यांतगते रवो ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य को बुध महादशा में प्रय की दशा आती है त सुबर्णादिक की 
_ झाप्तिः सबतरह यशप्राप्ति) ओर अपनी खीके निमित्त उद्वेग की प्राप्ति होतीहै ॥१॥ 
अथ बुधमध्ये चन्द्रफलमू--- 
र कुष्ठयडावकारक्ष कयरागमगदरः ॥ 
. गजादिवाइनैमीतिबुधस्यान्वैगतो विधुः ॥ १॥ | 
जब कि बुध महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो शारीर में कुष्ट, गणड 
सालारोग, क्षयरोग, भगंदर और हाथी आदि वाहनों से गिरनेका भय होताहै॥१॥ 


अथ बुधे भोमफलम्‌-- 
शिरोरोगगळेरोगेनोनाङ्केशावेमदनस्‌ ॥ 
` चार भेग भय चाथ डुधस्यांतगेते कुजे ॥ १ ॥ 


अग्र बुध महादशा में मंगल का अन्तर हो तो शिर में रोग, गले में रोग, 
अनेक क्लेश; और चोर से मय होता है ॥ १॥ 


_ अथ बुधे राहुफलम -- 
अकस्माच्छड्ञानेघातमकस्मादर्थनाइनस्‌ ॥ 


संपकोदंभिदाह च राहोरंतगते बघे ॥ १ ॥ 
शब कि किसीको बुध महादशा में राहु की अन्तद शा हो तो अकस्मात शत्र, 


. सै पीडा, अकस्मात धन को नाश, और अग्नि से भय होते हैं ॥ १॥ 


अथ बुधमध्ये बृहस्पतिफलम --- 


व्याधिशबुभयेस॒क्तो ब्रल्मिष्टो नृपवछभः ॥ 
पूतात्मा धमेकश्चेव बुधस्यांतगैते युरो ॥ १ ॥ 
जब बुध महादशा में बृहस्पति का अन्तर आतो है तव व्योधि और शत्र भय 


से निवत्त, बरह्म का बिचार, राजा से स्नेह, पवित्रता; और धर्म में प्रव त्ति ये सब 
बातें होती हैं ॥ १॥ 


मानसांगरी पद्धति । | क (४७६) ४८६ ) 


Sls प्रमोग ° ८ मध्ये शनिफलम्‌ - - 
घमाथमोगी गंमीर'डीबो मित्राथलुब्धकः ॥ 
सवका्येष्वनुत्साहो बुधे सौरो यदाऽनुगः ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य को बुध महादशा में शनि का अन्तर आता है तव धर्ष तथा घन 
का सोगने वाला, बडा गम्भीर, नपु'सक, मित्रां के धन को लेने वाला, भोर सइ 
कासों में उत्साह रहित वह. पुरुष हीतो है ॥ १ ॥ ] 
~ ल्ऱ डा केतुमदादशा फलमू-- ्‌ ४ 
विषादकत्रों घनधान्यहनी संवोपदां मूलमनथदात्री ॥ 
भर्यकरी रोगविपाद्धात्री केतोदेशा स्यातं किळ जीवहत्री॥ 
जब कि केतु की महादशा होती है तब उस पुरुष को अनेक तह के विषाद, 
घन धान्य का नाश, सब आपत्तिओं की प्राप्ति, अनेक तरद के.अनर्थ, भय, रोग, 
विपत्ति यहां तक कि अन्त में प्राणों का भी नाश हो ॥ १॥ 
_ ७ _ अथ केतुमध्ये केलन्तर्दशाफलम्‌-- 
केतो क्न्यापुत्रनाशधनरोगामिविग्रहाः ॥ 
भयं राजकुलाइदुष्ट्ीमिस्सह कालिभेवेत्‌ ॥ १॥ 
* जव मनुष्यको केतु महांदशामें केतुकाही अन्तर हो तो केम्यापुत्र मरणधननाश, 
रोग, अग्नि का भय, विरोध, राजइुल से भय; और दुष्ट लियो सें कलह होताहे १) 
` श्रथ केतुमध्ये युकफलमू-- 
केतोरंतगेते. शुक्रे पियया च कलिमवेत्‌ ॥ 
आझ्नेदाइ ज्वरं तीरं ख्रीत्यागं कन्याकाजनिः ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य को केतु की महादशा में शुक्र की भन्तर्दशां थती है तब खसे 
लह, भग्नि से दाइ, तीव्र ज्वर, इुंछेक दिनों तक किसी कारण वश, ली को 
त्याग; और पीछे कन्या का जन्म भी होता है॥१॥. 
अथकेतु मध्ये रविफेलमू-- 
' केतोरतर्गते सूय राजमंगोऽरिविग्रहः ॥ | | 
अग्निदाहो ज्वरस्तीब्रो विदेशगमनं भवेत. ॥ १ ॥ 
६२ 
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जभ मनुष्य को केतु महादशा भें छयोन्त! भ्राता है तब राजा दोरा पीडा, 
रिजन विरोध, अम्नि दाह; तीव्रज्वर, ओर प्रदेश गमन होता दै ॥ १॥ 
[ केतुमध्ये चन्द्रफलम्‌— 
'अथैलामोऽथहानिश्र सुख इःखं तथैव च ॥ 
स्त्रीलाभो धनहानिश्र केतोरंतरगेतःशशी ॥ १॥ 
जव केतु महादशा में चन्द्रान:र होता है तो धन का लाभ; ओर धन का 
ताञ्च, सुख और दुःख की आप्ति, खी लाभ ओर धन का नाश होता है ॥ १॥ 
; अथ केतुमध्ये भोमफलम्‌-- 
: ` गोत्रमःसह संवादश्रीराणा च मय तथा ॥ 


झारारपीडा प्राप्नात केतारतगत कुज ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य को केतु महादशा. में मंगल का अन्तर होता है तत्र गोत्र के 
मनुष्यों से झगडा; चोरों का डर, शरीर में पीडा होती है॥ १॥ _ 
अथ केतुमध्ये राइफलम्‌--- 
चौरेर्च झङ्जुभिवोपि देहमेंगः प्रजायते ॥ 
दुजेनेःसह संवादो राहुःकेतोयेदानुगः ॥ १ ॥ 
.- जब मनुष्य को केतु की महादशा में राहन्तर हो तो चोर या शत्रुओं से देह- 
अग, ओर दुष्ट मनुष्यों से झगडा होता है ॥ १॥ 
अथ केतुमध्ये गुरुफलम्‌- 
इुजेनःसह संयोगो राजमान्येःसहाथवा ।। 
अलाभा जन्म पुत्रस्य कतारतगत शुरो ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य वोकेतु महादशा में गुरु की भ्रन्तदेशा आती है तब दुजनों से 
अयोगा, या राजमान्य, मनुष्यों से संयोग, भूमि लाभ और पुत्र जन्म होतां हे १। 
" अयथं केतुमध्ये शनिफलम्‌-- 
वातापत्तभवा पीडा स्वजनेःसह विग्रहः ॥ ` ` 
वदशगमन चाप कतारतगंते झना ॥ १ ॥ 
जन केतु महादशा में शनि की अन्तर्दशा श्राती है तब मनुष्य को वातपित्त 
जन्य पीडा; सजनां से कलह; शरोर प्रदेश गमन होता है ॥ १॥ 
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थ केतु बुधफलमू--. 
सुहृद्दजुसमायोगो डुद्धिवोधं धनागमम ॥ | 
न किचित्केशमाप्नोति केतोरंतगते बुधे ॥ १॥ 
.., जब कि केतु महादशा में बुधान्तर भ्राता है तब मनुष्य को भ्रपने सद्ददन्धु 
बगौ से संयोग; बुद्धि बोध) घन प्राप्ति, और कमी जरा भी छेश नहीं होता है ।१। 
* अ शुकरमहादशाफलम्‌- 
मित्रोपचारमनिशं प्रमदाविासं श्रेतातपत्रतृपपृजितदेशलामम । 
हरत्यश्वयान परपूणेमनोरथाश्रशौर्की दशासृजतिनिञ्चहराज्यल्षी | 
जब शुक्र की महादशा होती है तश्र उस मनुष्य को मित्रो से उत्तम उत्तम 
वस्तुओं की प्राप्ति; यों से संभोग विलास, सतलन, राज्य प्र तत, देश लाभ, 
तथा हाथी, घोड़ा और सुन्दर सवारियों की प्राप्ति; मनोरयों की पूर्ति; शोर 
निशवज्ञ राज्यलदमी की प्राप्ति होतीं है ॥ १॥ 
| अथ शुक्रमध्ये शुक्रफलम--. . 
00 A ७ ~ र ८० 
शोके स्त्रीसंगमो लाभो धग्मेकामाथेसयुतः ॥ 
कोशल्य च महाकीतिनिधिरामश्च जायते ॥ १॥ 
जब शुक्र को महादशा में शुक्र की ही अन्तर्दशा होती है तब खरी से समागम, 
लाभ, घर्मार्थ काम से युक्त, कौशल्य; महाकीति भोर खजाने को लाभ होताहे ॥१॥ 
रग शुक्रमध्ये रविफलम-- 
गंडोदरक्षये रोगेनपवंध्यादिकेतवेः ॥ 
उपपातो भवेन्द्नं शुक्रस्यांतगत रो ॥ १॥ 
जब मनुष्य को शुक्र की महादशा में य की भ्रस्तदशा होती है तब गंडरोग, 
उद्र रोग क्षयरोग, राजा, वन्ध्या स्री ओर कपटी मनुष्यों के द्वारा अवश्य किमी. 
“कार का खेद होता है ॥ १ ॥ खि 
र र अथ शुक्रमध्ये चल्रफलम 
नखास्थिजङिरोरोगेःकामलाद्यामयदेशास्‌ ॥ क 
शरीर केश़माप्नोति शक्रस्यांतगतःशशी ॥ १ ॥ - =. _ 
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जब कि मनुष्य को शुक्र की महादशा में चन्द्रमा दी अन्तर्दशा लग जाती है 
तब नख हडि.डयां, तथा शिरमें अनेक रोग; और कामला आदि रोगों से शरीर 


` में क्रैश होता है॥ १ ॥ 


अथ शुक्रमध्ये मौमफलम-- 
बातपितक्षयो रोगो मदोत्साही न संशयः । 
भूयःस्याङ्मिलामश्च शक्रस्यांतगते कुजे ॥ १ ॥ 


यदि मनुष्यको शुक्र महादशामें मंगलकी अन्तर्देशा आतीह तब बातपित्त रोग;' 


क्षयरोग, मद, उत्साहः और पृथिवी को लाम होता है ॥ १॥ 
झथ शुक्रमध्ये राहुफलम्‌--- 
अंत्यजेःसह संक्लेशोबंधूहेगः सुहृद्वधः । 
अकस्माद्धयमामोति राहोरन्तगेते सिते ॥ १ ॥ 
अगर मनुष्यको शुक्रकी महादशा में राहुकी अन्तर्दशा होतो है तब चांडाल 
मनुष्यों से बलेश) भाई जनों से उद ग; सुहज्जञनों को बघ, भोर अकस्मात भय 
होता है ॥ १॥. कड ह | 
अथ शक्रमध्ये गुरुफलमू-- 
: धान्यरत्नसग्राद्ध च आमिजुत्रसुसावहस । | 
श्रियं प्रशुत्वमाप्नोते जीवःशक्रदशां गतः ॥ १ ॥. 
जब कमी मनुष्यको शुक्रकी दशा में गुरुकी अन्तदेशा आजाती है तब धान्य 


र्से समृद्ध ( सप ) जमीन शोर पुत्रों से सुख पाने वाला, और लंदमी तथा 


्रथुलका पाने वाला होतो है ॥ १॥ 
_ अथ शुक्रमध्ये शनिफलम्‌-- 
 बृद्धखमिःसह कीडा पुत्रनाशो विपत्पदम्‌ । 
शत्जताश'सुखप्राप'सारःशुक्रदशाँ गतः ॥ १ ॥ 
` जब कि मनुष्यको दुक्रकी महादशा में शनिवी अन्तर्दशा आ लगे तब पुड 
ह्लोयोसे संभोग, पुत्रका मरण, विपत, त्र का नाश, भौर अन्तमे जाकर कुळ पुख 
प्त होता है ॥ १॥ ` 5 EE 


मानसागरी पद्धतिः। -- 
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नागमः य आ 
भनागमरच साख्य च मनोरथयझःश्रियः। 
चपवछमता शाय शुक्रस्यांतगते बुधे ॥ १॥ 
र क कि शुक्रकी महादशा में इुधकी अन्तर्दशा आ लगे तव धनके 
प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
२० कयणे गुक्रमध्ये केतुफलमू-- 
कलहो बाँधवे'साद्वै रिपुनाशोऽरिविग्रहः । 
चलाचल समग्रं च केतावंतगत कवे) १॥ | 
जब शुक्रकी महादशा में केल्व॑तदशा भा लगती है तब भाइयों से कलह, 
शत्रु नाश, तथा कमी २ फिर शत्रुओं से विग्रह, ओर ये सब हलत कभी जमी रहें 
तथा कभी नष्ट हो जांय॥१॥ . 0 
अधथाशेत्तरी महादजान्तदेशाफछम्‌ लिख्यते 
§ तत्रादो छय महादशांफलमू-- जे 
रबेदशायामतितीदणमोज्यं प्रामीति मानोपचय महातम्‌ । । 
घनानि चामीकरसंप्रश्ञांत संजायते बंधुसु् शुभ च ॥ १॥ 
जब जातक को श्रष्टोत्तरी दशामें सूय की महादशा भा जाती है तब मनुष्यको 
अति तीदण रुचिकर भोजन) मानवी बृद्धि) अनेक प्रकार धन सुवण माई जनों से 
सुख ओर सत्र शुम प्राप्त होते हैं ॥ १॥ । 
अथ वय मध्ये बरंय फलम- ` 
बंधूनां स्वांतरे मातो बंधूना मरण भवेत. । 
Ney ~ बी ५ अप | 
प्रत्यैतरे चोतरादौ सवेमेव फळ बदेत ॥ २॥ ` 
.जब्र.मनुष्यको दग में. सय की ही अंतर्दशा ओती है तब भाइयों ग त 
तथा बुछेक भाइयोंका मरण, और यही सब फल अन्तर तथा प्रयन्तरमे भी हेताहे॥ | 


य मध्ये चन्द्रफतमू-- न 
नत्र नाशोऽथृलामश्च. चिन्तानाशः सुखागग | ` 


( ४६४) भाषा टीका सहिवा | याति 
सूर्यस्यान्तगते चन्द्रे व्याधिनाशश्च जायते ॥ ३ ॥ 
गगरं क्रिही मनुष्यको दयं महादशा में चन्द्रमा को अन्तर आ लगे तो बेरि 
नाश, धनलाभ, चिन्तानोश, सुख प्राप्ति, रोगनाश होबे ॥ ३॥ .. 
अथ सुर्यमध्ये भौमफलमू--- 
प्रवालमुक्ताहेमादिथनं प्रामोति भूपतेः । 
रबेरंतगते मोमे विभूतेःसुखमहुतय ॥ १॥ 
जत्र कि मनुष्यको सुय दी दशा में म'गलकी अंतर्दशा आती है तब मूँगा, 
मोती, सुतर्शादि धन, राजा से प्राप्त होते हैं, ओर अन्न त विभ्वति ओर सुख प्राप्त 
होते हैं ॥ १(॥ ।_ अथ सुयंमध्ये बुधफलमु--- 
ग्रहवातव्याधहा[नद्रञ्यनाशःकुळक्षयः । 
ह अविश्वासो भवेछोंके रवरंतगते बुधे ॥ १ ॥ 
| जब मनुष्यको क्रय महादशा में बुधकी अन्तद्‌शा आती है तत्र ग्रह तथा बात 
निमित्त व्याधि, हानि; दव्य नाश, कुल नाश, लोकमें अविश्वास होता है ॥ ! ॥ 
अथ सय मध्ये शनिफलम्‌--- 
महाइःखानि जायते एत्रमित्रविनाशनम्‌ । 
रवेरतगते मंदे शत्रुतशच भयं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
जब हय में शनिकी अन्तर्दश। आती है तब मनुष्यको महादुःख, पुत्र मित्रका 
` मरण), श्रोर शत्रसे भय होते हैं ॥ १ ॥ 
अथ रविमध्ये गुरुफलमू--- 
विपट्रोगविनाशरच ढक्ष्मीमेधे सुखानि च । 
रवेरंतगते जीवे झात्र्वमंगलसुत्सवः ॥ १ ॥ 
जग मनुष्यको बय की सहादशोमे गुरुतरी अन्तर्दशा आती है तब विपत्ति ओर 
रोगोंका नाश, जकमी प्रोप्ति)तथा बुद्धिको वृद्धि अनेक प्रकार के सुख; शत्रश्रों का टा 
अमंगल ओर: अपने घर वडे २ उत्सब होते हैं ॥ १ ॥ 
अथ रविमध्ये राहुफलमू-- 


शोको: मंगो महाभीतिर्विपत्तिरश॒मं न्रणाम्‌ । 


ॐ मान सागरी पद्धति; # MRE ॥ 
रवेरंतगेते राहो सवेत्रामंगळक्रिया ॥ १ ॥ 
` जब मनुष्यको छय महादशा में राहुकी अन्तदशा होती है तब शोक, स्थान- 
भंग, महाभय) विपत्ति) अशुभ, ओर सर्वत्र ग्रम गल प्राप्त होते हैं॥ १ ॥ 
अथ रविमध्ये शुक्रकलमू-- 
गात्रपीडा मय त्रासो ज्वरातीसारशुरूके । | 
द्रंब्यादिहानि प्रामोति रेरैतगते सिते ॥ १॥ 
जब मनुष्यको रवि महादशो के मध्यमें शुक्रकी अन्तर्दशा भाती है तत्र म'गगें 
पीडा, भय; त्रास) ज्वर, अतीसार, शूल, भोर द्रव्योदिको का नुकसान होता है ॥ 
स्का हा: चन्द्रदशांतर्दशाफलम्‌-- 
नित्यं विभूषामंणिवस्त्रलामं मिष्टान्नपानं प्रमदानुराशस्‌। . 
चान्द्री दशा साधुं नराणां ददाति पूजां नृपतेःसदेव॥१॥ 
जब अष्टोत्तरीदशामें चन्द्रमाकी महादशा आनी है तत्र नित नये भूषण मणि 
ओर वल्नोंका लाभ, मिष्टान्रपान, और खरीजनों से अनुराग; भौर सदा राजा से 


मान पूजा ग्राप्त होते हैं वास्तव में चन्द्रदशा जातकों को संथा शुभ फलदा 
होती है ॥ १॥ 


` अथ चन्द्रमध्ये चन्द्रफलमू-- पु 
चन्द्रे खांतर्गेते सोख्यं सवैत्र विजयो भवेत । 
स्वपक्षवेरे कन्यानां जन्म निद्रारतिभेवेत्‌ ॥ १ ॥ 
जब चन्द्रमहांदशामें चन्द्रमाकी ही भन्तर्दशा होती है तब अत्यन्त सुख, सर्बत्र 
विजय,, अपने पत्ते मनुष्यों से बेर, कन्यौका जन्म, और नीदमै अधिक प्रेम रखे 
अर्थात्‌ बेखटके तान दुपट्टा अधिक समय तक सोता ही रहे ॥ १॥  . 
अथ चंद्रभप्ये भोमफलम्‌-- 
शस्त्ररोगभयैयुक्तो वहिनचोरधनक्षयः । 
विधोरंतगते भौमे मनोइःसं भवेन्नणाम ॥ १ ॥:- 
जब .चन्द्रमाकी महादशा में भोमकी अ'तदेशा आती है तब शस्र तथा रोग से 
` भय; ञ्नि तथा चौरके निमित्त से धनको चय, और मानसिक दुःख होता है ॥ 
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अथ च द्रमध्ये बुघफलमू-- 
स्त्र रमते राभं गजाशैगोंधनादिकस्‌1 ` ` 
जायते कन्यकालामश्रेद्रस्यांतगेते बुधे ॥ १ ॥ | 
जव चनमा महादशांमें बुधकी अन्तर्दशा आती दै तम सर्वत्र लाभ; हौथी, 
चोडा और गायोंकी प्राप्ति और कन्या का लाभ होता है॥ १ ॥ 
न अथ चन्द्रमध्ये शनिफलस्‌-?” आ 
` अंधुवैरं स्थानहानिःशोको वा कहो विपत्‌ । 
“विधोरंतर्गते मंदे संदिग्धों भवति घुवस ॥ १ ॥ 
जब मनुष्यको चन्द्रमदौदशामे शनिकी अन्तर्दशा आतीहै तब भाईन्दों से बेर, 
स्थानकीहानि, शोकः कलह तथाविपत्‌ होतेहे; ओरसबसमय शश्पंजमें पड़ा रहे॥१॥ 
heron rt 
शधमोवित्तसुानि स्युवेसनामरणादिकस्‌ । 
'बिजयो राजसन्मानो विधोरंतगते युरो ॥ १ ॥ 
: . जब चन्द्र महादक्यानें गुरुको अन्तर्दशा होती है तब पुरुषको धर्म, धन, सुख, 
अन्न, आग्रषण, विजय, ओर राजासे सन्मान ग्राप्त होतो है ॥ १॥ 
अथ चद्धमध्ये राहुफलमू-+- 
बंघुनाझःस्थानद्दानिःात्रोबेहुभयं तथा । 
न कुज्रापि सुख राहो विधोरंतगेते सति ॥ १॥ 
जब्र कि मनुष्यको चन्द्र महादशामे राहुकी भ्रन्तदेशा ओ लगती है तब बंधु 
- नाश; स्थान हनि; शत्रुसे बहुत यय होदा है; और उस. मनुष्यको कहीं भी सख 
नहीं मिलता हे ॥१॥- र 
अथ चन्द्रसध्ये शुक्रफलम्‌-- 
कन्याजन्मसुखप्राप्तिःख्रीसंगो विजयःसुलस्‌ । 
मुक्ताहेममणिप्रापिश्रैद्रस्यातगते सिते ॥.१॥ | 
: जब चन्द्र मद्दादशा में शुक्रांतदेशा आती है तप्र कन्या का जन्म, सुखकी 


. आप्ळि खी संग, विजय, सुख भोर मोती, सुवर्ण) मणिफी प्रोष्ति होती. है.॥ १॥ 


ॐ प्रॉनसागरी पद्धतिः # ( ४६७ ) 


भथ चून्द्रमध्ये रविफलमू-- 
आुपाश्रयसुर्स राज्य रिपुरोगक्षयो भवेत्‌ । 
ऐश्वय सोख्यमतुळं चंद्रस्थांतगंते रवो ॥ १ ॥ 
अगर चन्द्र महादशा में धरय का अन्तर आ लगे तो राजा के आश्रयसे सुख, 
राज्य प्राप्ति, शत्रु तथा रोगका क्षय, ऐश्वय अतुल सुख प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 

ह भय भोमपहादशाफलम्‌ लिख्यते . 
शखामिधातवधबैधनरेन्द्रपीडाचिताअदो विकलरुकच ग्रहाश्रमेषु । 
चारामिमीतिधननाशयशःप्रणाश छया द्विचातभयमत्र दशा झुजस्य 

जब मंगलकी महादश्ञां आती है तब शक्गसे चोट लगे; वध, बंध, राजा से. 


पीडा, चिताओं से विकलता, रोग, घरमें चोर अग्नि का भय दोषे धननाश, यशो 
नाश; ओर सब काम भी विगड़ जाबे ॥ १ ॥ 


द ग्रथ भोममध्ये मोमफलमू-- 
भोमे श्ुविमदेःस्यात्कळ्ही बंधुभिनणाम । | 
स्वांतरे. बहुपीडा स्यार्‌ वृद्धखीगाणिकारातः ॥ १ ॥ 
जब कि किसी को मगल महादशा में मगल का हीं भ्रंतरहो तो रियं से 
रगा बढे, भाइयों से कलह, बढुतसी पीड़ा होवे वृद्ध ली भोर वेश्याग्रों के साथ 
प्रीति होती है ॥ १ ॥ 
श्रथ भोभमध्ये बुधफलमू-- _. 
भुपाभित्रपचौरिभ्यो मयं पीडा ज्वरादिमिः ।. 
मूमिजाँतगेते सोम्ये कलहो इंजनादिभिः ॥ १ ॥ 
` जब मगल महादशा में बुधका अंतर हो तो राजा अग्नि और चोरों से भय) 
'ज्वरादि से. पीड़ा, और दुर्जनों से कलह होता है ॥ १ ॥. 
अथ मोममध्ये शनिफ्लम ; 
महादुःखानि जायन्ते जल्मीतिमातिन्रेणाय । ._ 
भौमस्यांतगेते मंदे राजपीडा भयं नृणाय ॥ १ ॥ 
मनुष्य को. जर म'गल महादशोमें शनिकी अंतदेशा आती है तग महा दु'ख; 


हर 
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जलगें इमने का भय बुद्धि में होता रहे; राजा से पीडा; ओर भय प्राप्त होते हैं ।१। 
श्रथ भौममध्ये गुरुफलसू--- 
एुण्यतीर्थादिगमने देवब्राह्मणपूजनम्‌ । 
भोमस्यान्तगेते जीवे लभते वित्तसुत्कट्य्‌ ॥ १ ॥ 
जब मनुष्यको म'गल महादशा में गर्रेतर आता है तो पुण्य तीर्थाकी यात्रा; 
देवता ब्राह्मणों का पूजन, ओर उत्तर धन प्रप्त होती है ॥ १। 
अथ भोममभ्ये राइफलम्‌-- 


AON 


शास्त्राग्नवृपचाराणा मौँतमृत्युनेपाद्धयस्‌ 1 
` आमस्याँतगते राही मनो दुःख प्रबतेते ॥ १॥ 
. जव कि मनुष्यको म गल महादशा सें राहंतदशा होती है तब शस्त्र, अग्नि; 
राजा तथा चोर से ओर मृत्यु से भय, ओर मन दुःखों में इबा रहता है ॥-१.॥ 
अथ भोममध्ये शुक्रफलम-- 

डावुभीतिमहा केशी धमंह्यांनंःसुखव्ययः । 

भामस्यांतगंते शुके भयं भूपात्‌ स्ववधनम्‌ ॥ १॥ 
~ यदि किसी को मंगल महादशा में शुक्रकी अंतर्दशा आती हे तब शत्र से 


अय, महा क्कश, धम की हानिः सुख हानि; तथा राजा से भय होकर कमीजेल भी 
भोगनी पडे ॥ १॥ ु | 


अथ भोममध्ये रविफलम्‌-- 
सम्मतो नृपतेभूरिमचंडेःसह संगतिः । 
मंगलांतर्गते भानो भवेत्कुस्त्रीसमागमः ॥ १ ॥ 
जब कि जातकक्रो भोम महादशा में बर्यान्तर्दशा आ लगती है तध उमे 


ऊपर राजाझी कृपा होरे. प्रचण्ड मनप्यो से समागम. और दुष्टालियों से समागम 
होता है ॥ १॥ 


अथ भोपमध्ये चन्द्रफतमू-- 
बहुवित्तं सुहृत्सोख्यं मुक्ताहेममणिश्रियम । 
भामस्यातर्गते चंद्रे प्राप्नोति परमं पदस ॥. १ ॥ 


# पानसागरी पद्धति? ॐ 
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जम मंगल महादशा में चरद्धान्तदंशा होती है त बहुता धन मिन र 
से सुख, मोती, सुवर्णा, मणि, लक्ष्मी, और उत्तम पद की प्राप्ति होवे: ॥ 1 
ल) बुषमहादशान्तदेश।फलम्‌ लिख्यते 
मापन ति सस्यस्य दशाविपाके शुभे शुभानि प्रियमित्रसगय 
सुवणहमाबरपूणळाभ विद्याथळामं मनसः्रमोदस्‌.॥ १॥ : 
जब कमी मनुष्य को बुध की महादशा आती है तत प्यारे मित्रों से समागम, 
सुवण बल्ल का पूर्णा लाभ, बिद्या तथा घन का लाभ, और मन को आनन्द प्राप्त 
होता है । सि कु 
ग ठ अथ वुधमध्ये बुधफलम्‌-- 
स्मदशांतगते सोम्ये बुद्धिवृद्विःसमागमः ॥ 
शरीरे युबतेःसोख्यं नानावित्तं सुख यशः ॥ १॥ 
जब मनुष्य को बुध महादशा में बुव की ही अन्तदशा आती हे- तब बुद्धि की 
बृद्धि, ग्रियजनों से समागमे, क्ली निमित्त से सुख, अनेक प्रकार के सुख ओर धन 
यश प्राप्त होते हैं॥ १ ॥ डक 
| | अथ बुधमध्ये शनिफलमु-- | 
मित्रा्थसाधकःसिद्घो खणधमो्थसाधकः । 
संवेकार्योद्यमी भारवान्बुधस्यांतगेते शनो ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य को बुध महादशा में शन्यंतदेशा भाती है तब मित्रों के मतलवों 
को सिद्ध कराने वाला, गुण और धमाथ का भी साधक, तथा खं सिद्ध, 
( महात्मा ) और सत्र कामां में उद्यमी तथा बडा प्रतापी होता है॥ १॥ .. 
_ अथ बुधमध्ये गुरुफलमू-- . म 
रिएरोगमंयैरत्यक्तो धमेज्ञो नृपवछमः । 
~_ ह ~ + गते रो॥ १ ॥ 
हेमादिजनशोमाद्यों ब 1 यरा ल. 
जब मनुष्य को बुध महादशा में गुरु को अन्तदंशा आती है तब शत्र 
रोग के भय से रहित, धर्मज्ञ, राजम्रिय, सुवर्ण आदि की शोमा से संशोमित हो।१ 
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अथ बुधमध्ये रोहुफलमू--- ` 
अकस्माहछमेदो -वाप्यक्स्माहूजतो ब्रपात्‌ ॥ 
भय वाह्ययनाशो वा राही सौम्यांतरे सति ॥ १ ॥ 
. ज बुध की महादशा में राहु का अन्तर हो तो अकस्मात्‌ बन्धुजञनों से अथवा . 
राजा से मेद? या भय, शोर धन को नाश होता हैं॥ १ ॥ 
गुरुदवाद्वजाच।छु दानघमपरां भवत्‌ ॥ 
बस्त्रालेकाररक्तस्य लामो ज्ञस्यांतरें सिते ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य को बुध महादशा में शुक्र की. अस्तदशा आती है तब गुरु देवता 
और ब्रह्मणो की पूजा में तथो दान धर्म में तत्परे होये, और वल्न अलंकार 


| का लाम होता है ॥ १ ॥ 
| ओ अथ बूधमध्ये रविफलेम्‌--- 


.. सुवणहयमाणिक्य विजय छमते सुखस्‌। = 
राज्यं श्रियं बढ तेजो बुधस्यांतगेते खो ॥ १ ॥ 
जब बुध महादशा मे धर्म की अन्तर्देशो आती है तब सुबर्ण घोडा, मणि; 
गोणिक्म) विजय, सुख, राज्य, लक्ष्मी, वल, शौर तेज का लाम होता है५१॥ 
श्रथ बु धमध्ये चन्द्रफलम्‌-- ऱ्या 
.. आचाखान्बहुधनो गजाधादिसुखाप्यः । 
` - बुधस्यातर्गते चेद्रे पर्येकच्छत्रसंपदः ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य को बूध महादशा में चन्द्रातदेशा आती है तब सदाचार रहने 
बाला, भनेकप्रकार के धनोंसे सम्पन्न, गज अश्व आदिको के सुखका मोगनेमालाः 
झर शय्या छत्र आदि संपत्ति की प्राप्ति होती है ॥ १॥ 
2. ओ- अथ बुधमध्ये भोमफलम्‌--- 
टे शिरोणुदरुजापीडा बन्हिचोरनपाद्यम्‌ । 
„ बुधस्यान्तगते भौमे बंधुपुत्नादिपीडनस ॥ १ ॥ 
।  जत्र बुध की महादशा में मंगल की अन्तद शो आती है त चिर और गुदा 
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में पीडा; अग्नि चोर और राजा से भय; बनधु और पुत्रांदिकों का कष्ट होता है।. 
ह अथ शनिमहादशाफलम्‌--- 
` प्रामोति सौरस्य दशाविपाके इगौदिसीमागिरिरक्षणञ्च । 
सुधान्यजीणाँबरश्चुंमेलामं संयुज्यतेऽश्वमेहिषादिमिश्च ॥ ₹ ॥ 
जब मनुष्य को शनि की महादशा आती है तब दुर्ग ( किला.) सीमाः 
( हद ) पर्वत की रक्षा करने वाला, ओर अच्छे अच्छे धान्य तथा जीर्ण भूमि | 
का लाम करने वाला, ओर घोडे महिष आदि का लाम होता है ॥ १ ॥: 
ब शनिमध्ये शन्यंतर्दशाफलम्‌-- ` 
बंधुदारसुताथानां नाशो वा पीडनं भवेत्‌ । 
विदेशगमनं दुःख सारे स्वांतरसंस्थिते ॥ १॥ | 
जत्र शनि महादशा में शनि की ही अन्तरदेशा भाती है तब भाई बन्धु. खी 
पुत्र ओर धन का नाश ब पीडन, विदेश में गमन, ओर अनेक दुःख होते हैं ।.१॥ 
ः अथ शनिमध्ये गुरुफलमू-- 
~ ce Coe ४ ० ~ 
द्वाद्वजाचन सांख्य पनवृ[द्वंशुणोदयः । 
स्थानाप्तिःकामनापिश्च शनेरंतर्गते युरो ॥ २ ॥ 
जब शनि महादशा में गुरु की अन्तर्दशा आती है तव देवता ब्राह्मणों का 
पूजन, सुख, घन की वृद्धि, गुणों का. उदय, स्थान की प्राप्ति कामनाओं की 
माप्त होती है॥ १॥ | 
अथ शनिमध्ये राहुफलमु-- 
वातरोगःकुक्षिपीडा देशातरगतिभेवेत्‌ । 
बुधद्वेषःसुखाम[वो राहो शनिदशां गते ॥ १॥ 
जब शनि महादशा में राहवन्तर्दशा आती है तब वायु के विकार से रोग, 
"शख में पीडा, देशांतर में गमन, बुद्धिमान मनुप्यो से डे और सुख का अभाव 


रोता है| १. 7120 0 चा 3 
| -अथ शंनिमध्ये शुक्रफलम --. el / | 
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सीहार्दै नपतेलेक्ष्मी 'शनेरतगते [सेते ॥ १ ॥ 
जत्र मनुष्य को शनि मद्दादशा में शुक्रांतद्‌शा थाती है तत्र बन्धु मित्र, ही, 
धन; सुख सम्पत्‌ संबों का समागम, ओर राजा से प्रम होने के कारण लक्ष्मी की 
प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 
| अथ शनिमध्ये रविफलम्‌---- 


दारासुतपनाथानां भातिजावितसशयः । 
शनेरंतगते भानो सर्वेत्राशभदशेनम्‌ ॥ १ ॥ 
जब मनुष्यको शनि महादशामें प्रय की अन्तर्दशा आतीहै तव ह्ली, पुत्र, तथो 
घन के नाश को भय, प्राण जीवन का सन्देह, ओर सर्वत्र अशुभ दर्शन की प्राप्ति होती है 
अथ शनिमध्ये चन्द्रफलम्‌--- 
स्रालाम विजय सार्य माइषागायनाद कस्‌ । 
लभते कन्यकाजन्म झनेरंतर्गते विधो ॥ १ ॥ 
बव शनि महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा आती है तब क्ली का लाभ, 
विजय सोख्य, भैस गैयां आदि धन का लाभ, ओर कन्या का जन्म होता है ॥१॥ 
| अथ शनिमध्ये 
बधस्त्रासुतनाशा वा वद्युत्पातमव भयम्‌ । 
महाब्याधिररिश्ट वा झानेरंतगते कुजे ॥ १ ॥ 
जब्र शनि की महादशा में भौम की अन्तर्दशा आती है तब भाई ल्ली पुत्र 
का नाश, विजली गिरने से भय, बडी भारी व्याधि या अरिष्ट होते हैं ॥ १॥ 
अथ शनिमध्ये बुधफलम -- 
साख्य सोभाग्यमारोग्यं यठाःसंतोषवृद्धयः । 
सुहत्स्थानादिळामःस्याच्छनेरतगेते बुधे ॥ १॥ ` | 
जप्र मन्‌ ष्य को शनि महादशा में बुध की अन्तर्दज्ञा आती है तब सुखे, 
सोभाग्य, आरोग्य, यश, संतोष, वद्धि सुहुज्जन और स्थान आदिका लोम होताहै। 
अथ गुरु महादशान्तर्दशाफलम --- 
शुरोदशायाँ रमतेऽतिसोख्यं युणोदयं बुद्धयवबोधनाग्ग्रम्‌। 
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. खीवित्तकाम गतिकांतिमोगान्महात्मचेष्टफलमुततमं च॥१॥ 
जब मनु ध्यको वृहस्पति की महादशा होती है तब भत्यन्तसुख, गुणों को उदय, 
बुद्धि की बृद्धि, ली धन तथा तेज ओर भोगों का लाम. भरर उत्तम कर्म करन में 
उत्तम फल की प्राप्ति होती हे ॥ १-॥ re 
Ms :131 8 
स्वद्शातगते जीवे धप्मीथेहयरूब्धयः । ... . . 
. लामो हेमस्थावराणां राजपूजा शुणोदयः ॥.१ ॥. ..... 
जब गुरु महादशामें गुरु का ही अन्तरभाता है तब धर्म धन घोडोंकी प्राप्ति 
सुवर्ण एबं स्थावर पदाथों का लाभ, राज्य में पूजा, भौर गुणों को उदय 
होता है ॥ १॥ | 
हर अथ गुरुमध्ये राहुफलम-- 
. ` अन्त्यज:सह संप्रीतिवातपित्तभयावहस्‌ । i 
` . गुरोरंतगते राहो सर्वेकायविनाशनम ॥. १ ॥ . . .. ४४ 
जवगुरु महादशामें राहुकी अन्तर्दशा लगती हैं तमे भन्त्यजों ( चाण्डाल ) 
से प्रीति, वात पिच का भय; और सब कामों का नाश होता है ॥ १॥ 


र अथ गुरुमध्य शुक्रफलम-- 
रिपुमीतिरवित्तनाशो बंधनं कहो -गदः। .. 
स्रीवियोगमवाप्नोति जीबस्यांतगते सिते ॥ १॥-८ 7 

जब गुरु महादशा में शुक्रांतदशा आती है तब शत्र, से भय, घन “नाश 

नधन; कलह, रोग भोर ह्ली से वियोग ग्रोप्त होता है ॥ १॥. 

अंथ गुरुमध्ये रविफलमू-- 
नपतल्यकियायुक्तो व्याविरोगविवाजितः । ` 

` बहुस्त्रीसुखसंतोषो यरोरंतगते खौ ॥ १ ॥ ` ` 

~ जे मनुष्य को शुर महोद में इस की अतश भाती है तब वह डन दय की अन्‍्त्दशों आतो है तब वह भरु 

यः लासो Monn उद्यान प्राप्ति ब्य ज्यते। `` 
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« राजा के समान काम करने वाली, व्याधि रोग से रहित, बहुत खी और सुख से 
_सन्तोष्र-को प्राप्त होता है | १॥ 
; . .. ` , `अथ. गुस्मध्ये चन्द्रफलमं-- 
झाब्ुहानेःसुख पुण्य शारीर पाष्टर्त्तमा 1 
स्वज॑नेःसह संवासो शुरोरंतर्मते विधो ॥ १॥ 
जब गुरु महांदशां में चन्द्रमा की अन्तर्दशा आती है तव शत्र, हानि, सुख; 
पुण्य, झसैरमें उत्तम पुष्टि, तथो स्त्रजनो के साथ रहन सहन होती है ॥ ११! 
| अथ गुरुमध्ये भौसफंलम>- 
थनं कीतिःशबहानिर्बशुकी तिःसुखान्वितः । 
नीरोगो सुमगःश्रीमान्णुरोरंतर्गते कुजे ॥ १ ॥ 
जब बहस्पति की महादशामे मेंगल को अन्तदेशा आती है तब धन कीति की 
प्राप्ति, शत्रु नोश, भाई बन्दोमि कीति, सुख की प्राप्ति; रोग की निवृत्ति, सौभाग्य 
ओर धन की प्राप्ति होती है॥ १॥ 
: ¬ - अथ गुरुमध्ये बधफलमं-- | 
संमदुःखसुख श्रामान्युरुदवाएतपूजकः । 
शुरोरंतगते सोम्ये शत्रुमित्रसमो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य को गुरु महादशा में चुधांतरदशा आती है तब दुःख सुख की 
समता, लक्ष्मी की प्राप्ति, गुरु देवतां और अमि का पूजन, ओर शत्रु, भी भित्र 
` केसमाय होते हैं ॥ १॥. ` ` 
अथ गुरुमध्ये शनिफलस्‌-- 


वारस्त्रीसंगमं दुःखं कुवृत्तिधमिनाशनम । . 
कामलोभो नीचसख्यं युरोरंतगेते शनो ॥ १ ॥ 


जब गुरु महादशा में शन्यतदेशा आंती है तब वेश्या से संगम, दुःखा 
कुत्सितव त्ति, धम को नाश, काम, लोभ; ओर नीचों से मित्रता होती है ॥:१ ॥ 
न अथ राहुमहादशान्तद शाफलं लिख्यते-- 


धर्मव्ययःकामरतेविनाश स्त्रीपुत्रमिञादिविदेशयातमर । 
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मतिग्रमःस्यात्‌ कैलिकुष्टरोगभयं भवेद्राहुदशागमे वे' ॥१॥ 
जब राहु की महादशा आती है तंब धर्म! की हानि, कोम रति का नाझ, 
खी पुत्र मित्रादिको का परदेश में गमन; बुद्धि में भ्रम, लोगों से फिसाद्‌ 
हो, और कुष्ठ रोग का भय होता है॥ १॥ “4 
9 १ CC १ र साइ 
भय स्वतगेते राह रोगातःपापपीडितः। . 
ख्रीपुत्रामत्रनाशो वा कलहो वा स्वबंधुमिः ॥ १ ॥ 
जब राहुं की महादशा में राहु की ही अन्तर्दशा लगती है तब भय प्राप्ति, 
रोगों से तकलीफ, पाप कम से पीडा, ह्ली पुत्र मित्र. का नाश, और अपने भाई 
वस्दों से झगडे होते हैं॥ १ ॥ 
. ` राहनुमध्ये शुक्रफलम्‌- | 
च ९0१ # 5. ७ ७ ar ७ 
साहाद [बप्रभूषाम्या सगःस्त्रावत्तसचय. | 
कल्हे बिजयःस्यातो राहोरंतगेते सिते ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य को राहु की भहांदशा में शुकरन्तर्दशो-आलगती है तत्र किसी 
घडे धनी ब्राह्मण वा राजा से मैत्री हो, खी से समागम, धन का संचय, ओर हर 
एक.सुकददमा में जीत हो, तथा. खूब नार होता है ॥ १॥ 
३! | अथ रा मध्ये रवि फलम्‌ -- 
[रपुरोगमयं घोरं द्रन्यनाशो महद्भयम्‌ | 
अग्निचोरभयं चेव राहोरेतगेते रवो ॥ १ ॥ 
जब मनुष्यको राहु महाद॑शामें प्रयकी अन्तर्दशा आती है. तब शत्र, र रोगसे 
घोर भय, द्रव्यनाश, बड़ा भय; ओर अग्नि तथा. चोर से भी भय होता है ॥ १ ॥ 
अथ राहुमध्ये चन्द्रफलम,-- 
[a To [सै ७ OOS क 
र्पुव्यांधिमेहामी तिर्बधुवेत्तविनाशनम | 
न्द्र द नानी ल हे नाता दाते सति “उति पूर्वस्थितपठिलेकावार- 
हासत उनो दोषापतत रस्यचोपजातिल्वेनैकादशातरसस्मवत्वादिति परिवर्तनेन 
रेक्षणे न करितरद्विवाद्शङ्कापंककलंकलेशा वकाशाः » इति 2 
६४ 
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3 ०० क» हष oC AN 
कलहो वंधुविद्वेषो राहोरंतगत वधा ॥ १ ॥ 
जब राहु महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्देशा थाती है तब शत्रु, बढे; व्यांधि 
औरं महाभंय.की उत्पत्ति, बन्छु तथा धन का नाश, कलह, ओर बन्धुजनों से इप- 
प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 
प्रथ राहुमध्ये भौमफलम्‌ः- we 
विषशखाग्निचौरेम्यो महामीतिःइनःपुनः । ` 
राहोरंतगेते भोमे बित्तत्रीबदुनाशनस्‌ ॥। १ ॥। 
` जब साहु महादशा भें भोमान्तदशा आती है वर विष शखर अग्नि ओर चारों 
से महाभयः ओर धन खीं ओर भाइयों का नाश होता है ॥ १॥ 
_ यद रपडुमध्ये बुचकलमू- 
बेधुमिभकल्यादिबितभृत्यसुखानितः । ` 
न कुत्रापि भयं तस्य राहोरत॑गते बुधे ॥ १ ॥ 
जब राहु में चुधान्तर्दशा होती हे तब बन्धु मित्र कलत्र धन नोकर चाकर 
ओर सुख की आप्ति होती है; और निभ य होवर आनन्द करतः रहता है ॥ १॥ 
हर अथ राहुमध्ये शनिफलम--- 2100 
वातपित्तमवा रोगाःकलहो बांधवेःसह । 
देशत्यागो धनभ्रॅशो राहोरंतर्गते शनो ॥ १ ॥ 
जब मनुष्य को राहु महादशो में शन्यंतदंशा होती है तब वातपित्तजन्य रोग, 


ˆ बाधो से कलह, देश का त्याग, रोर धनं का नाश होता है ॥ १ ॥ 


~ ~ + 00 समय रा&मध्ये फल मर 
- नीरोगः स्वगणयुक्ती देवद्विजरतो भवेत्‌ । . 
राहोरतगेते जीवे धर्मतीर्थरतो भवेत. ॥ १ ॥ 
जब राहू महादशा में गुव तर आता है तब खूब बली स्वजनों से युक्त, देबता, 


 आहणों का पूजक, भरर धर्म कम तथा दीथों में रति होती हे ॥ १ ॥ 


अथ शुक्रमदादशाम्तदंशाफलम्‌-- . 


Lane 


शौर्य गीतिरतिप्रमोदविभवो दव्यान्ञपानाबर- 
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स्त्रीरतनं मतिमन्महोपकरणेरथाईँच नानाविधाः । 
सपरध्यायोषधमंत्ररिरपकरणेर्थर्य सिद्धिभवेत 
Qo I ~ €२ _... «२ ; हर हर 
__ सोल्यं चेश्चविकारमोजनरुचिःस्यातिःपतापोन्नतिः ॥ १ ॥ 
रर त्व मनुष्य को शुक्र की मइ्ादशा आती है तब शुरता, गाने में प्रीति आनन्द; 
घेभवों से युक, द्रव्य भन्न पान पक्ष खली रत्न आदिकी प्राप्ति, और अनेक प्रकार 
की बुद्धिमत्ता, धन विद्या ओषधि तथा मन्त्रविद्या और कारीगरी से धन वी प्राति. 
सौख्य, चीनों तथा खांड की मिठाइयों के भोजन में रुचि, जगत्‌ में ख्याति भोर 
प्रताप की उन्नति होती है ॥ १॥ ` ; 
क्‌ “अथ शुक्रमध्ये शुक्रफलम्‌--- . 
लाभःस्वांतरगे शुक्रे स्त्रीसंगो धर्मज सुखम्‌ । 
अमिळाषाथयुक्तश्च कीतिकीरस्ययुग्भवेत्‌ ॥ १॥ | 
५ जव शुक्र महादशा में शुक्र की ही अन्तदंशा आती है तब लियो से संग 
धम से सुख, श्रभिलापाये' पूर्णा हों) और धन खूब बढे, तथा . कीति. भौर चतुराई 
से युक्त होता है॥ १ ॥ | 
` अथ शुक्रमध्ये रविप.लन्‌[-- ` 
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नत्रगडमव रागःपाड्यते वृपबाधवः य न 
उत्पातश्च महददुःखं शुक्रस्यातगते रवां ॥ १ ॥ 
जब शुक्र महादशा में रवि की अन्तर्दशा आती है तब नेत्र ओर कपोल के 
रोगों से पीडा, राजा और भैया बन्दो के सते से उत्पात ओर दुःख होते है ।१ 
| . अथ शुक्रमध्य चन्द्रफर्म-- - | 
ˆ ` -उद्देगो कुशे हानिरवादीनां धनक्षयः | . 
वहुक्केशमना दुःखं शुकस्यांतगते विधा ॥ १ ॥ 
जब शुक्र महादशा में चंन्द्रांतदेशा अती है तब उद्वेग, अकल्याण अशादिको . 
को हानि, धन का क्षय, मन में बहुत क्नेश, तथो दुःख होते हैं॥ १.॥ 


१:--बहुक्केशथुक्त मनी यश्य स इति बहुनीदि दक मो यतम त उति बदि व: 
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.अथ शुक्रंमध्ये भौमफलमू---- 
नखोदराशिरोब्याधिःकलहो बन्धुसंक्षयः । 
दोबल्यं च शरीरस्य कुजे शुक्रदशा गते ॥ १ ॥ 
जब शुक्र महादशामें गलका अन्तर भ्राता हैं तब नखोंमें; पेटमें, और शिर 
में व्याधि, कलह, अन्थुजनो का क्षय? शरीर में दुबलता आती है ॥ १॥ 
| अथ शुक्रमध्ये बुधफलम्‌---- 
धन धान्य खुख लाभा माना घमा यशःसुखस ॥। 
महाजनेन सोहार्द शुक्रस्यांतगेते बुधे ॥ १ ॥। 
जबकि किसी को शुक्र महादशा में बुधकी अन्तदशा आती है तब धन, घान्य, 
` सुख, लाम, मान; धम, यश) ओर सुख की प्राप्ति, बडे बडे धनिकजनों से 
भित्रेता होती है ॥ १॥ 
ग्रथ शुक्रमध्ये शनिफलम्‌-- 
बृद्धख्ीगमर्न पीडा पुत्रनाशो विपत्पदस्‌ ॥ 
शत्रुनाशःसुहृस्मापि'सीरे शुक्रदशां गते ॥ १॥ 
जब जातकको शुक्र में शन्यतर्दशा आती है तत्र वद्व खी से सम्भोग, पीडा; 
पुत्र मरण, विपत्ति, शत्र, नाश, ओर सुहज्जनों की प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 
अथ शक्रमध्ये गुरुफतम्‌--- 
पनधान्यसग्राद्धश्न धमंशालसुखान च । 
स्थासुव कीतिमाप्नोति युरो शुक्रदशाँ गते ॥ १॥ | 
जब कि किसी को शुक्र में गुरु की अन्तर्दशा आ पडती है तो धन, धान्य की 
समृद्धि) भम स्तभाव, सुख, स्री सुख, और कीति प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 
दु? अथ शुक्रमध्ये राहुफलमू-- 
[वदशगमन बधद्वेष संगमशुद्धयः । 


स्ववशनाञमामात राहो शुक्रदशा गते ॥ १ ॥ 
भब शुक्र महादशा में राहू की अन्तर्दशा भोती है तब विदेश में गमन, बध” 
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` जनों से ढेष) संगम में शुद्धि ओर अपने वश का नांश प्राप्त होता है ॥ १ ।} 
अथ सवग्रह दशाफूलबिचारः- ` 
कूरश्रदशायां च कूरस्याँतदेशायदि । 


शत्रयोगे भवेन्म्त्याभन्रयोंगे न संशयः ॥ १ ॥ 
यदि क्र ग्रह की महादशा में क्र ग्रह का ही अन्तदेशा हो चाहें शत्र ग्रहों 


से योग हों वा मित्र ग्रहों से किन्तु ऐसी स्थिति में मृत्यु उस जातक की जरूर 
होती है ॥ १॥ 


मंगलस्य दशायां च शनेरंतदेशा यदि । 
म्रियते च चिरंजीवी का कथा स्वल्पजीविनः ॥ २ ॥ 
अगर मनुष्यको म॑गल की दशामें शनि की अन्तदशा आ लगें तो चिरंजीवी 
जोत भी मृत्यु को पाप्त होता है फि अल्पोयुवाले मनुष्य का तो कहनो ही 
क्या है॥ २॥ 
करराशास्थतःपापःषष्ठट वा. निधन शप वा । 
सितिनर विणा दृष्टःस्वपाके प्रत्युदी ग्रहः ॥ ३ ॥ 
अगर किसी के जन्मांग चक्र में ऋररोशिस्थ पापग्रह यदि छठे या आठवे 
घर में बैठा हो ओर शुक्र या र्य उसे देखता हो तब वह क्र ग्रह अपनी दशा में 
मृत्यु का देने वाला होतो है ॥ ३ ॥ ० 
लय़स्याधिपते'ठाञुलेभस्यांतदेशां गतः. । 
न्प्ररण णमाषतम्‌ ॥ ४॥ 
| क अ दशा के है अंतर में आता हे 
: तब अकस्मात्‌ सत्यु करता है यह सत्याचाय का कथन हे ॥४॥ = 
प्रवश्ो बलवान्खेटःशुभंव। स वेराक्षतः ! | 
सौम्याधिमित्रवर्गस्थो रिष्टभंगा भवेत्तदा ॥ ५ ॥ 
किसी भी राशि में प्रवेश होते: समय. ग्रह बलवान्‌ होमे कौर उस पर शम 
प्रों की दृष्टि हो और शुभ ग्रह के यो अधिमित्र के वग में स्थित हो तब अनेक 
अरिष्टो का नाश करता है॥ ५॥ 


, (५९०) ॐ भाषा टीका सहितौ # वि. 
सद. _ अथोपदश्ाफलं लिख्यते-- 
अथातःसंप्रवक्ष्यामि ग्रहस्याफदशाफलम्‌ । 
सोम्यक्ररांवोमन्नस्थ ःप्रत्नाचायादसमतस्‌ ॥ १ ॥ 
अत्र में पूर्ताचार्या की सम्मत्यनुसार सोम्य ग्रह तथा क्रूर ग्रहों के वश सें 
पृथक पृथक सभो ग्रह की उपदशा का फल कहता हूं ॥ १ ॥ 
ज्वरःशिरोंऽतिपीडा च कालिरुद्रेगकारकः । 
विग्रहश्च विवांदश्च सूर्य स्वोपदर्शां गते ॥ २ ॥ 
जब इय की दशा तथा अन्तदशा में सयं की हीं उपदशा ( ग्रत्यन्तर ) आती 
६ तब पुरुष को ज्वर; शिर में पीडा, कलह, उद्द ग; विग्रद ओर विवाद होते हैं २ 
` धननाशोररे रोगं कुयात्पामाँ चतुष्पदात | | 
क्षार स्नेह [वना भक्त .चद्रःस्वापदशा गतः ॥३ ॥ 
शरोर जब मनुष्यके प्रयकी अंतर्दशामें चंद्रमा की उपदशा हो तो धनका नाश; 
उद! में रोग; पांमा ( खाज ) चोपाये पशुसे भय, दूध, घी के विनाही (रुखा) 
भोजन प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
__ राज्ञो मय विकारश्रोपट्रवे रिपुविग्रहः । 
¦ . कुधान्यभोजन सूर्ये भोमस्योपदशाफलुप॥ ४ ॥ 
ओर जब मनुष्य के सूर्यान्तरमें उपदश्चा होती है. तब राजा. से भय, भनेक 
विकार, उपद्रव, शत्रु जनोंसे विग्रह कुत्सित अन्नो भोजन प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 
वातः्छष्मं शत्रुमय तीक्ष्ण क्षीरं कुभोजनम्‌ । 
राजपाडा धन हाना राहाबुपरशा गते ॥ ५: ॥ 
ओर सूयके अन्तर भें जब राहुकी उपदर्शा होती है तब बात कफकी पीड़ा; 
शत्रुसे भय, तीदण क्षीर ( दूध ) रहित कुभोजन, राजांसे पीड़ा, धनका नोश,आदि - 
अनेक अनिष्ट होते हैं ॥ ५॥ सकल | 


_ हैमावरजयेब्राद्वःडाजुनाझो महत्सुखम । 
मष्टान्नमाजन सूर्य शनेरुदशा यदि ॥ ६॥ ` . 


® मानसागरी पद्धति: # ˆ (सालस (फर). 


ओर जर सूये झनिकी उपदशा होती है तष मनुष्यको तुवर्ण' ङ्भ जयी 
द्वि, शत्रुका नाश; महत्सुख, ओर मिष्टान्न भोजन प्राप्त होता हे ॥ ६॥ - 
नृपपूजा धन कॉतिबिद्याबंधुसमागमः । 
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भाजन मडुरान्नर्य रवा ज्ञापदशा गते ॥ ७ ॥` 
ओर जब सूर्य दशान्तद्‌शा में बुधकी उपदशा होती है तव राजा से सन्मान, 
थनःकीति,विद्या ओर बन्धुजनों से समागम, भोर मधुर अन्नका भोजन ऑप्ल होताहे ॥ 
देन्थ परान्नभोजी स्याद्राजपीडा महद्भयस्‌। | 
शाइद्वेषो मवेत्केतःसूयस्योपदशां गतः ॥ < ॥ 
ओर जब सथ में केतुकी उपदशा होती है तब पुरुषको दीनता, पराक्न भोजनः 
राजो से पीडा; महङ्कय” शत्रजनों से दोष प्राप्त होता है ॥ 5 ॥ 
सुखगद्विसमानानि घनलामो महोत्सवः. 7 
ख्रीवेलासाःसदा साख्य रावः सतदशा गतः ॥ ९ ॥ ˆ 
ओर सूर्यान्तरमें जब शुक्रकी उपदशा आती है तब सुखी बृद्धि, धनका लाम 
महान्‌ उत्सब, खोके संग विलास, और सदा सुख होता है ॥ ६ ॥ 
कः 25 <£ अथ चन्द्रोपदशाफलम्‌¬ . 
धनलाभो महासौख्यं ख्रीलीलापुत्रसंपदः । 
वख्रान्नपानलामश्चोपदशासु गतः शशी ॥ १॥ 
जब मनुष्यको चन्द्रमाकी दशान्तर्दशा में चन्द्रभाकी ही उपदशा आती है तत 
घनको लाभ, महा सौख्य, छिर्यो के संग लीला; पुत्रसंपदा, ओर वल्ल अभ्नपान का 
लाभ प्राप्त होता है॥ १ [me ; लु जि 
ऋद्विधेनागमो ब॒द्धिवेधुस्वजनसोहदः । 
रक्तवस्तुकृतो..लामश्रन्धस्योपदशां इजः ॥२॥ . 
भर जब चन्द्रान्तदशा में मंगलकी उपदशा शोती है तब बृद्धि धनागम बुद्धि 
भने बन्धु तथा जनों से मित्रता शरोर रक्त वस्तुसे लाम होता है ॥२ ॥ 
राजमानो महासौँख्यँ भूतिकल्याणवद्धनप । ` 


(1 


(५१२) ॐ भाषा टोका सहितो ॐ 
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चन्द्रस्योपदञां प्राप्तो राहुःशत्रुमयावहः ॥ ३ ॥ 
गौर जब मनुष्यको चन्द्रदशा में राहुकी उपदशा ती है तव राजा से मान, 
सहा सोख्य; ए खर्य, कल्याणं वृद्धि तथा शत्रु उसके डरते रहे ॥ ३ ॥ 
घनधर्मो महत्तेजो मित्रलाभःसुभोजनस्‌ । 
सौख्यं च वस्त्रझामश्च चन्दरस्योपगतो गुरु: ॥ ४॥ 
ओर जब चन्द्रदशामें गुरुकी उपदशा आती है तब घन धम, महत तेज, मित्रसे 
खाम, उत्तम भोजन, सौख्य ओर वल़्का लाभ होता है ॥ ४ ॥ 
पुत्रबंधुकतोद्वेमयुक्तःस्वस्थानवाजितः । 
चन्द्रस्योपगते सरे ठुषधान्यादिभोजनस्‌ ॥ ५ ॥ 
ओर चन्द्रदशान्तर्देशा में जब शनिकी उपदशा आतीहै तथ पुत्र बन्धुसे उद्वेग, 
अपने स्थान से वर्जित, ओर तुष धान्य के बेचने ( पल्लेदारी ) से भोजन प्राप्त 
डोबे हैं ॥ ९॥. ; 


शु्धवस्त्रस्त्रिया लाभो मांगल्यं पुत्रसंपदः । 
हयभूलामदश्चव चन्द्रस्योपगतो बुधः ॥ ६ ॥ 
ओर जब मनुष्यको चन्द्रमा की दशा में बुधकी उपदशो आती है तब शुज्ञवत् 
शौर स्त्रीका लाम, मांगल्य, पुत्र संपत्ति, घोडा और भूमिका लाभ होता है ॥ ६॥ 


विरोधःसवेधमांणां जीवितं बहुसैशयस्‌ । 

सर्पाडाविषजा भीतिःशिखी चोपदशाँ गतः ॥ ७॥ 
_ ओर जब कि चन्द्र दशान्तर्दशा में केतुकी उपदशा आती है तब सब घमा से 
विरोध, जीवन में भी सन्देह, सर्प जल और विष से भय होता है ॥ ७। । 
___ जलोदरारिरोगेस्त रिपचोरेधनक्षयः । | 
अक्षीरं भोजनं रुक्षमिंदोरुपगते सिते ॥ < ॥ 
विजयं धनसौर्थं च बच्नपानान्नलामङ्कत्‌ । 
चन्द्रस्यापदशां भानुःङुरुते नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 


HIS, २ 
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| गा दुई | धानसागरी पद्धति! |. (५१३ ) 


. चद्धान्तर्गत शुक्रकी उपदशा आ जाय तब जलोदरादिरोग हों,तथा शत्र चोरों 
ारा.धन दाय होतेः विना दूधके रखा मोजन मिले ॥ ८.॥ डा 
“ जब कि चन्द्रान्तदेशो में सय का प्रत्यन्तर आता है तब बिजय,धन,सुख, वस्त्र 
तथा अन्न पानका लाम होता हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ न 
अथ भौमोपदशाफलमू-- 


पीडा शत्रनरेंद्राणां रक्तत्रावी भगंदरः । 
अकस्माजायते भोमोपदश्ञासु खयं कुजः॥ १॥ . 
जब मंगलकी दशान्तदशोमें मंगलकी ही उपदशा आती है तब शत्रु या राजी 
से पीडा ओर देहमें से लोह गिरे, तथा श्रकस्मोत्‌ भगन्दरका रोग हो ॥ १॥ . 
कलह बंधनं रोगं रांजमगं कुमोजनम्‌ । 
अपमृत्युदशां राहुजांयते शत्रुपीडितः ॥ २॥ 
ओर जत्र म॑गलान्तर्गेत राइुकी उपदशा आती है तव समत्र कलह, रोग,न्थन, 
राजसे भंग, निषिद्ध भोजन, शत्रुसे पीड़ा ओर अपसृत्य प्राप्त होते हैं ॥२॥ ' 
कुबुद्धिदषितो रोगी देशे देशे परिश्रमः । 
भोमस्योपदशां जीवे स्वणे भवति सृत्तिका ॥ ३ ॥ 
ओर जब मंगलकी दशान्तदेशा में बृहस्पति की उपदशा आती है तब बुद्धि 
खराब होजाय$ लोगोंमें निन्दित माना जाय, रोगों से घिरा रहे अनेक देशों में 
भूमण करता रहै और मनुष्यको सोना भी मिट्टी हो जाता है ॥ ३ ॥ 
रक्तेवांसो महात्रासी बंधनं धनपीडनय । _ 
कोद्रव च तिलं भोज्यं भौमस्योपदशां शनिः ॥ ४ ॥ 
और जब मंगलकी दशान्तर्दशा में शनिकीं उपदशा आती है तत्र लाल बल्न 
धारण करे, अनेक त्रास होवे कैद भोगनी पडे, धनके निवट जाने से खर्चा की 
तकलीफ रहे, तथा कोदों शोर तिलका भोजन मिले हैं; ॥ ४ ॥ | 
-- ज्वरातिंःछुदृदासीनों विसमेन धनक्ष याई 


न ~ 
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# भाषा टोका सहिता ॐ 


~ 


भौमस्योपदशां सोम्यस्त्वन्नव्नादिनाशनः ॥ ५ ॥ 

. और जब म'गलान्तरमें बुधरी उपदशां आती है तब पुरुषको ज्वरकी पीडा, 
सुहदों के पास निवास, विलंवसे धनकां नाश, भोरं अभ षल्नादि का भी नाश 
होता है ॥५॥ 

जमणं च शिरःपीडा रोगमृत्यू नृपाद्धयस्‌ । 
2 ७ र 9 ० अ दद 
तंद्रारस्यं कुभोज्यं च केता भूसुतमध्यगे ॥ ६ ॥ 
आर जब म'गलकी दशान्तदशा में केतुकी उपदशा आरती है तत्र जभांदै बहुत 
झाया करे शिरमें पीडो, रोग मृत्यु, राजा से भय, झपनी में पड़ा रहे; आलस्य में 
भरा रहे ओर कुमोजन प्राप्त होबे । ६ ॥ 
राजशङुमयं त्रासो बम्यतीसारतो भयम्‌ । 
ब्रणा जीणामयाइडुःखं भोमस्योपदशां सिते ॥ ७ ॥ 
शोर जब मंगल की दशान्तर्दशा में शुक्रकी उपदशा आती है तब राजां तथा 
शत्रसे भय) घवराहट; वमन ( के ) ओर भतीसार रोगोसे भय, घाव तथा जीर्ण 
ज्वरसे दुःख होते हैं ॥ ७॥ 
आमश्च माणलाभ च धनामत्रसुखावहम्‌ । 
तांदण व मधुर भुक्त भामस्योपदशा रवा ॥ ८ ॥ 
ओर जत्र म'गलकी दशान्तर्दशा में धय की उपदशा आती है तत्र भरमि और 
मशिकालाभ, धन,मित्रो से सुख,तीदण और मधुर भोजन मिलता है॥ ८॥ 
मोक्तिकं शुक्कवस्त्रै च लभते च सुख याः । 
` क्षारामष्टान्मभाजा स्यात्कुजस्यापदशा शशी ॥ ९॥ 
ओर जब म'गलान्तर में चन्द्रमा की उपदशा आती है त्र मोती, सफेद बल! 


5 सुख, ओर यश चीर मिष्टाल भोजन प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


अथ राहुपदशाफलम्‌--- 
बेधव्याधिस्तथा रोगःपीडा भवति दारणा । 
स्थानच्युतेःङुभोज्यं च राहुःखोपदर्शां गतः ॥ १ ॥ 


# मानसोगरी पद्धति: &.. (५१५ ) 


oo 


—— 


जब राहुकी अन्तर्दशामें रांहुकी ही उपदशा आती है त बंधन, व्याधि,. रोग; 
शर दारुण पीडा, स्यान से भ्रष्ट भर कुत्सित भोजन प्रोप्त होते हैं ॥ १॥ 
ज्ञानधमोथनाशश्च कलह व्यसनं भवेत । 
कटुक मिष्टभोज्य च राहोरुपदशां युर: ॥२॥ 
ओर जब राइ दशान्तदंशा में गुरुकी उपदशा आती है तब ज्ञान, धर्म एवं 
धनका नाश; कलह, व्यसन, तथा कुछ कडवा कुळ मीठा भोजन प्राप्त होता है ॥ 
रूंघन गृहमगश्च हस्तपादाक्षिपीडनम । 
बंधनं बहुजीवश्च राहोरुपगते शनो ॥ ३॥ | 
ओर जत्र राइदशान्तर्दशा में शनिकी उपदशा आती है तब लंघन,गृहृकीनाश, 
हाथ पांव ओर आंखों में पीडा, ओर बंधन, तथा दुःख मय चिरजीविता होवे ॥३॥ 
धनवस्त्रादिहानिश्च पदबुद्धयोविनाशइत । 
भोजन फलशाकादि राहदोर्पदशां बुवः ॥ ४ ॥ 
ओर जब कि बुधकी उपदशा राहु के अन्तरमें आपइती दै तब घन वेल्लादिका, 
सुक्सांन, स्थान तथो बुद्विका भी नाशंहो, और फलशाक पत्रका भोजन प्रोप्त होवे 
अर्थेनाशो विदेशश्च मृत्युचोरनपाद्भयस्‌ । 
राहोरुपदशां केतुर्वधने विग्रहो मवेत्‌ ॥ ५ ॥. 
और जब केतुकी उपदशा राह न्तरमें औपड़ती है तग धनका नोंश/विदेशगमन, 
मृत्यु, चौर तथा राजा से भय, बंधन, ओर विग्र प्राप्त होते हैं ॥५॥ 
स््रीनाशःकुलनाशश्र योगिनीश्चतमातामेः। .. 
पीडनं च ङुमरोज्यं स्याद्राहोरुपदर्शा सितः ॥ ६ ॥ 
ओर जब राहु दशान्तर्दशा में शुक्रकी उपदशा भाती है तब लौका नाश, 
' कुलका नाश, योगिनी भूत और मांदगणों से पोडा, ओर कुत्सित ( बुर ) भोजन 
. माप्त होता है ॥ ६॥ | लि डी । 
सुहत्युत्रमहापीडा ज्वररोगो 5न्नहा निकृत । 
~ ७ र ते ८: ० \9 
राहोरुपदशां सूर्य'कुरुते नात्र संशयः ॥ ७ ॥_ 


110110: आ मोगाटीरा सतय”... टीका सहिता । 


ओर जब राहु के अ'तर में सर्यकी उपदशा आती है तब मित्र पुत्रों से पूरी २ 
पीडी होवे, ज्वर रोग, अन्नकी हानि इसमें संदेह नहीं || ७ ॥ 
चित्तश्रमो मनोगेंग उद्दगा 5थ कीछूमयशस | 
भोज्य स्नेह हावेष्यान्त राहॉरुपदशा शशा ॥८॥ 


झर जब राहुकी दशान्तर्दशा में चन्द्रमाकी उपदशां आती है तब चित्तमे 
अप; मनको भंग, उद्देग, कलह, भय और घतप्लुत - हृविष्याज् भोजन प्राप्त 


- होता है ॥८॥ 


रांगमृत्यू प्रमादश्च रक्तापत्तमगढरा । 
“ कुभोजनं मानहानी राहोरुपदशा कुजः ॥ ९ ॥ 
ओर जब राहु के ग्रतर में मं गलकी उपदशा होती है तब रोग! मृत्यु, प्रमाद, 
रक्तपित्त, भगंदर रोग, कुत्सित ( बुरा ) भोजन और मानकी हानि होती है ॥ ६ ॥ 
` अथ जीवोपदशाफलमृ-- 
दै २०० he ~ tC ०० 
डः यशादया महावादवधंनहमसमागमः । 
“ सुखमिष्टान्नमोज्य च णुरुःस्वोपदशा गतः ॥ १ ॥ 
जत्र बृहस्पति की अन्तदशा में बृहस्पति की ही उपदशा थाती है तब यश 
का उदय, अत्यन्त वृद्धि, धन सुर्वेण की प्राप्ति; सुख, ओर मिष्टा्न भोजन ग्राप्त 
'हीते हैं. ॥ १ ॥ 
~ ~ ty 
हयभ्नामपशुप्रापेःसवेत्र सखमाप्युयात्‌ । 
सुमोज्ये बहुधान्याने जीवस्यापदशा शानः ॥ ३ ॥ 
और जब गुरु के अन्तर में शनि की उपदशा आती है तब घोडो; प्रथ्वी तथी 
पशुओं की प्राप्ति; एवं सर्वत्र सुख की प्राप्ति, उत्तम भोजन, भौर बहुत से धान्य 
की प्राप्ति होती है॥ २॥ र 
वेद्यामा[क्तेककास्त्राणा लाभो मित्रभयागमः । 


१--यशस्‌ शब्दस्य सान्तत्वात्सस्य रुत्वे यत्वे तल्लोपे-पवत्रा सिद्धि मिति 
गुण अति यलोपस्याऽसिद्धत्वाचात्र सधिर्मबितु मईति, अत एतत्स्थाने “ कीच्यु ई 
इत्यचः पाउ; पठनीयः । 


नच Mn (५७) क मान सागरी पद्धति; # (५१७) 
अशन स्नहपक्ष्वादि जाविस्योपदर्शा बुधः ॥ ३ ॥ 


ओर जब गुरु की दशान्तर्दशा मे बुध 
और शी १ दशा में बुध की उरदशा आ ण्या 
मोती ओर शस्रों का लाभ, मित्रो 1 आती है तब विद्या; 


द्वारा भयागम; आओ 1. 
भोजन प्राप्त होता है॥३॥ | है पक त 
बंधूना तस्करादीनां कलितो मृत्युतो भयम्‌ । 

कुघान्यस्याशन जीवे केतोरुपदशां गते ॥ ४॥ 

ह जब शुर दशान्तदशा में केतु की उपदशा भाती है तव भाई बन्दो 
तथा चोरों से कलह के कारण अपने मारे जाने का इर यना रहे तथा बुरे अन्न का 
भोजन प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ति | | 

हेमवस्त्रधनप्रामि श्षेमबृद्धि विंभूषणः A 
सोजन मधुर क्षीरं जीवस्योपदर्शा सेतः-॥। ५ ॥ 


ओर जब शुरु अन्तर्दशा में शुक्र की उपदशो आती है तब सुबेण चल्न तथा- - 


.धन की प्राप्ति, क्षम की व द्वि, आगरषण, .मिष्ट ओर इधमिलपा भोजन प्राप्त 
होता है॥। ५॥ . | कोण्या कया तो 
मातृप्तिधन भुंक्ते राजपूज्यश्व जायते । 
सवैत्रादरसैप्रापिर्जीवस्योपदशाँ रवी ॥ ३ ॥ 
ओर जब गुरु की अन्तर्दशा में ..त्र्य की. उपदणा श्राती है तब वह मलुष्य 
माता पितो. के धन का भोगने वाला, राजा से पूजा पाने वालो होता है ओर 
सवत्र उसका आदर होता है॥ द॥ | 
दधिमधुघृतक्षीरमणिसुक्तासु लामदा । 
जीवस्योपदशाँ चन्द्रे क्षिपादमपीडनस्‌॥ ७ ॥ 


` जब शुरु के अन्तर में चन्द्रमा की उपदशा, आती है तब दही; सहत छत, इब _ 


और मोतिओं के क्रम विक्रय से बडा लाभ): और कूंख तथो पावों में पीडा 
होती हे॥ ७॥ ८ २6 कि हे 2.3 
.. डास्त्रडात्रुकृता पीडा गंडमंदारन्यजीणेता । | 


- (५१८) % भाषा टीका सहिता ॐ 


NTT Tm गििसिशम्म 


कुध,न्पभोजनं भौमो जीवस्योपदर्शा गतः ॥ < ॥ 
ओर जब गुरु के अन्तर में म'गल की उपदशो आती है तब श्न तथा शत्र, 
से पीडा, गड रोग, मन्दाग्नि, भजीर्णा भोर बुरे अन्न का भोजन प्राप्त होता .है।-। 
चांडालव्याधिङाज्गम्यःपीडनं वमनं भयस । 
कटुक्षारं च संभोज्यं जीवस्योपदञां तमः ॥ ९ ॥ 
भरर जब गुरु के अन्तर में राहु की उपदशा आती है तत्र चण्डाल, तथा 
व्याधि ओर शत्रू से पीडा होवे बमन ( उलटी ) होती रहे, भय, भोर" कइए तथा 


` (नोन के भोजन प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


अथ शनेरुपदशाफलम्‌-- 
जळोकादेहपीडां च विदेशगमनं भवेत्‌ । 
' ङृुधान्यतिलमश्नाति शनिःस्वोपदशां गतः॥ १॥ 

* जब मनुष्यको शनिकी अन्तर्दशा में शनि की ही उपदशा भाती है तब जोक 
(जलके एक.जन्तु )से देहमें पीडा, विदेश गमन, घौर निषिद्ध अन्न भौर तिलका 
भोजन प्राप्त होतो है॥ १॥ 

धनबुद्धी रिपोःपीडा “अन्नपानादिहानिङत्‌ । 
. सतह रस विना भुंक्ते सोरस्योपदशां बुधः ॥ २ ॥ 

“और जब शनि के अन्तर में बुध की उपदशा आती है तब घन की तथा बुद्धि 
की वद्वि, शत्र से पीडा; भन्न पोनादि को हानि, छत दूध के रहित रूखा भोजन 
प्राप्त होता है ॥२॥ ` । । 

ठावुचित्तमयं त्रासो दाखियं च बहुक्षुधा । 
नीचसंगःकुभक्षी च सोरस्योपदर्शां शिखी ॥ ३॥ 
ओर जब शनि के अन्तरमे केतृपद्शा-श्राती है तव शत्रू से चित्तमे भय; जास? 


 कंगाली, अत्यन्त श्षुधा, नीचों से संग, ओर निषिद्ध भोजन प्राप्त होता है ॥ ३॥ 


दातवेश्याभवं द्र्ब्ये गा महिषीकृष्यळाभदः n 
कन्याजन्म तदा गर्भे. सरस्योपदशां सितः ॥ ४ ॥ 


'मानसागरी = 07 | 


भोर जब शनि के भरन्तर भे शुक्रं की उपदशा आती है तब 
जुआ तथा 
स से धन की प्राप्ति, भैस भोर खेती में लाम; भोर कन्या का जन्म 
1 हैं॥ ४ ॥ 


राजाधिकारस्तेजस्वी ब्याधिःपीडा ज्वरो व्यथा । 
कलकलं चोरं सोरस्योपदर्शा रविः ॥ ५ ॥ 
ओर जब शनि के अन्तर में हय की उपदशा भाती है तब राजा से. कुछ 
अधिकार मिले, बडा तेजस्वी, ज्वर व्याधिकी ब्यथासे यु, स्लीके साथ कलह होवे, 
ओर कुछेक धन की चोरी हो जाय ॥ Mil व्ह 
ममाणडु्धिाधान्यं बहुस्तीमोगमान्धनी । 
हविमधुपयोभोक्ता सौरस्योपदशां शशी ॥ ६ ॥ 
ओर जब कि शन्यन्तर्गंत चन्द्रमा की उपदशा झा जाय तो उसकी बुद्धि 
बहुत प्रमाणित मोनी जाय; बहुतसी ख्रियो के साथ संभोग करे; षडा धनी हो; 
दू शहद, खीर का भोजन मिलताहै॥६॥ 
शास्त्रवन्हिरिपोम तिवीतरक्तरुजा अवेत्‌। 
भोजन मधुसर्पिग्यौ सोरस्योपदशां कुजः ॥ ७॥ र 
भगर शनि के अन्तर्गत भोम की उपदशा हो तो शल्न, भग्न ऐव त्रं 
से भय हो, वात रक्त की बीमारी हो, लेकिन भोजन हमेशा शहद घी का ही होता 
रहे॥ ७॥ | 
धनभूमिपशोनारः कह॒तीक्णाम्छमोजनभ्‌। | 
मृत्युविदेशयात्रा स्यात्‌ सोरस्योपदशां तमः ॥ < ॥ 
अगर शनि दशान्तदंशा में राहु का प्रत्यन्तर आ लगे तो भन, भूमि तथा . 
पशुओं का नाश हो; कडा तीखा तथा आमले के रस कासा भोजन मिले, मरण 
पुश्य कष्ट होवे और विदेश गमन होव ॥ ८ त 
गृहध्व॑सो भवत्स्रीमिः केशपोडानिरुधमः । | 
किन्चित्सोख्यमवामोति सौरस्योपदशाँ गुरु: ॥ ९॥ | 
ओर जब कि शन्यन्तरदश्ा में गुरु का पतनतर आ लगे तो लियो दारा घर 
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(५२० ) भावाटींका सहित! 
का बरवाद होना; बहुत ज्योद! क्रेशों से पीडा होने के कारण उद्योग रहित हो 
जाये, अन्तिम में कुळ सुख मिले ॥ ६ ॥ 
2 अथ बुघोपदशा फलम-- 
विधाबुद्धिधनप्राप्तिःस्वर्ण रूप्यं च माणिकम्‌ । 
लभते धान्यरल्नाने डुधस्यापदशा स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
जब बघ की दशान्तर्दशा में उसी की उपदशा हो तो विद्या में वृद्धि बढे, धन 
याप्ति, सुपर्ण, चांदी, मणियों की प्राप्ति, और धान्य रत्न का लाभ होतां है ।१। 
रक्तापत्तकृता पाडा कुख्यातांद्र पाडनस्‌ । 
चखाथेडास्त्रहानिश्व सोग्यस्योपदशा [शेखी ॥ २ ॥ 
. ओर जब बुधोन्तर्दशा में केतु की उपदशा आती है तब रक्तपित्त की पीडा, 


लोगों में निन्दा हो, उद्र में पीडा, वस्न शत्र ओर घन की हानि होतीं दै ॥२॥ | 


सोम्यादक्षु मवेलामःपदप्राप्तिमहत्सुखम्‌ । 
भुक्ते मेष्टान्नमाहार साम्यस्योपदशा सितः ॥ ३ ॥ 
बध दशान्तर्दशा में जब शुक्र को उपद्शा आती है तभ उत्तर दिशा से 
साम, उत्तम पद प्राप्ति, महत्सुख, और मिष्टान्न भोजन प्राप्त होता है' ॥ २ ॥ 
तेजोहानेशिरःपीड[ चोहेगश्ररूचित्तकः ॥ 
eo ~ [a “क क ° eS 
दृष्टिदोषी मवेच्छाद्‌ः सोम्यस्योपदशां रावः ॥ ४ ॥ 
ओर जब बुध की अन्तर्दशा में दय की उपदशा होती है तब तेजकी हानिः 
जिसमें पीडा; उद्द ग चित्तमें चंचलता, इष्टिमें दोष, ओर वमन ( उर्टी, के ) करने 
का रोग होता है ॥ ४ ॥ 
श्रियो राभस्तथा कन्यासोम्यार्थ पुत्रपोत्रकः । 
मेष्टान्नभाज्यवस्त्राणे बुधस्योपदशा [विधः ॥ ५ ॥ 


और जब मनुष्यको वुधान्तर्दश्ा में चन्द्रमा की उपदशा आती है तब मह॒ष्यकी | 
लदमीका लाम, कन्याका जन्म, पुण्य कर्मा में खर्च होजाने वाले धनझी प्राप्ति . 


पुत्र पात्र; मिष्टान्न भोजनः तथा सुन्दर बहुमृस्य वस्न प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


कठै 
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आमगृत्युश्रातिसार चोराम्रिशस्त्रपीडनम । 
शानघमधनपाप्तःसोम्यस्योपदशां कुजः ॥ ६ ॥ ` 
ओर जब बुधान्तर्गत म'गलकी उपदशा आती हे तब आम रोगसे मृत्यु तुल्य 
दुःख भ्रतीसार रोग, चौर, शस्त्र शोर अगनिसे पीडा शोर ज्ञान तथा ध से धनकी 
ग्राप्त होती है ॥ ६ ॥ . म 
राजशत्रभर्य रासः कल्हःस्त्री निरुत्सहा ॥ 
स्नेहक्षीर बिना क्ते बुधस्योपदशां तमः ॥ ७ ॥ 
और जब वुधदश्ान्त रोहुकी उपदशा आती है तत्र राजा ब शत्रू, से भय, 
घवराइट' कलह हो तथा उत्साह रहित स्त्री मिले, और घी इध रहित रूच भोजन 
मिलता है ॥७॥ 
मधानपुरूषं राज्ये विद्याबुद्धिविवद्धेनम । 
अन्नपानादसाख्यं च बुधस्योपदशां सुरः ॥ ८ ॥ 
र जब बुध के अंतर में गुरुका प्रत्यन्तर आता है तब राजसमा में प्रधान 
का पद पावे; विद्या तथा बुद्धिकी बुद्धि, ओर अन्नपान का सुखं होता है ॥ ८ 
बिक्छ घातपातानां वातपीडामहद्घंयम्‌ । 
अन्नपानादिहानिश्च बुधस्योपदर्शा शनिः ॥ ९ ॥ 
अगर शनि अत्य तर बुधान्तर्दशागत हो तो घात और गिरने से विकलता 
बोयुजन्य पीड) से महद्धय, और अन्नपान की होनि हो॥ ६ ॥ 
थ केतूपदशोफलमू-- 
घननाझोपघातश्र विदेरो इःसपूरितिम | 
सवत्र विफल विंद्यात्‌ केतोरुपदर्शां शिखी ॥ १ हे 
जब कि केत्वन्तर में केतुका ही प्रत्यन्तर हो तो घन नाश, शरीर में चोट लगे, 
भदेश में पडकर दुःख भोगने पडे', सब जगह निष्फलता होवे ॥ १ ॥ 
. चतुष्पाद्वनहानिः स्यान्नेत्ररोगः शिरोव्यथा । 
'लेष्मभीरथहानिश्र केतोंरुपदर्शां भुः ॥ २ ॥ 
६६ 
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जब कि केतुको भन्तदशा में शुक्रकी उपदशा घा लगे तो चोपाये रूप धनको 
नाश, नेत्र रोग हो;शिरमें दर्द होवे, करकी तकलीफ रहे तथा नकी हानि हो॥२॥ 
मित्रस्वजनजोद्वेगो ह्यरपमृत्यु: पराजयः । 
भोजन तक्रहीनञ्च केतोरुपदशां रवा ॥ ३ ॥ 
केत्वन्तर्गत बरर्यका प्रत्यन्तर आजाय तो मित्र ओर अपने ही जनों से चित्तमें 
किसी तरह का घबराहट बना रहे; सत्यु तुल्य कष्ट, अभियोग में हार होवे र 
बिना छाछ के भोजन मिले ॥ रे ॥ 
अन्नपानादिनाशइच व्याधिस्तस्य च विश्रमः । 
मिशनन्‍्नमोजनप्राप्तिकेतोरुपदर्शां शशी ॥ ४ ॥ 
. और जब केतुके अन्तर में चन्द्रमाकी उपदशा आती है तब अन्नपानादि का 
नाश; व्याधि तथा विभ म दोषे ओर मिष्टान्न भोजनकी प्राप्ति हो ॥ ४ ॥ 
चन्हेःशत्रो रणे मीतिवातकष्टमय नपात्‌। 
कुधान्यमत्स्यमांसानि केतोरुपदशां कुजः ॥ ५ ॥ 
और जब केतुकी अन्तर्दशा में म'गलकी उपदशा आती है तब अभि तथा 
श॒त्र से रणमें भय, बातजन्य कष्ट से भय, एवं राजा से भी भय होवे, कुधान्य 
र मत्स्यमांस का भोजन प्राप्त होती है ॥ ५ ॥ 
श्रुतो हि भयं खीणां नीचेम्यो 5घिकपीडनस । 
बुश्षातितं पराधीनं केतोरुपदशां तमः ॥ ६ ॥ | 
और जब केतु के अन्तर में रोहुकी उपदशा आती है तब मनुष्यको शत्रुसे 
भय, ओर ख्रीयोको नीचों से अधिक पीडो होवे, दाखिय तथा परा" 
घीनता होती है ॥ ६ ४ _ 
विवादं धनहानिश्च वस्नमंत्रादिनाशनम्‌ । 
केतोर्पदशां जीवो रुक्षधान्यादिभोजनम्‌॥ ७ ॥ 
ओर जंबः केतुकी अन्तर्दशा में गुरुकी उपदशा आती है तब बिवाद) 
> हानि, वस्त्र मत्रादिक़ा नाश, और रूसे अन्नका भोजन प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 


मानसागरी पद्धति! । (५२३) 


अअ 


वल्ान्नपानहानिश्च सुलमाश्रमपीडनम्‌ । 
गोमहिंष्यादिनाशश्च केतोरुपदशां शनिः ॥ ८ ॥ 
ओर जब केतुके अन्तर में शनिकी उपदशा आती है तब बल्ल अन्नपानकी हानि, 
सुख, तथा आश्रमको तरफसे पीडा होवे, ओर गो,मैंस आदिका नाश होताहै॥ ८॥ 
शञ्जुपीडा महोद्वेगो विद्याबंधुधनक्षयः । : 
केतोरुपदशायाँ हि भवेत्‌ सौम्ये न संशयः ॥ ९॥ 
ओर केतु अन्तदंशा में बुधकी उपदशा आती है तब शत्रसे पीडा, महान 
उद्देग; विद्या बन्धु भौर धनका नाश होते इसमें सन्देह नहीं ॥ ६ ॥। 
अथ शुक्रोपदशाफलमू-- २ 
माणिक्यसुन्दरीम्रा पतिमेधुदुग्धाज्यमोजनस्‌ । 
श्वतवख़स्य संप्राप्िभूंयुः स्वोपदशां गतः ॥ १॥ . 
शुक्रकी अन्तदशामें अगर शुक्रका ही प्रत्यन्तर भा लगे तो मणि तथा सुन्दर 
भाय्यांकी प्राप्ति, शहद, दूध, घी का भोजन; तथा सफेद बस्त्रकी प्राप्ति होवे । १। 
राजशाजुज्वरात्पीडा हदि जंघांशिरोव्यया। | 
स्वल्पाशनश्च लामशच शुकस्योपदशां रविः ॥ २॥ 
जबकि शुक्र के अन्तर में ब्य की उपदशा आ जाय तो राजा शत्र, तथा 
ज्वरसे पीड़ा, हृदय जांघ तथा शिरमें पीड़ा, थोड़ा भोजन ही पचसके, एबं लामहो। 
राज्याधिकम्रदो राज्ये लभते वख्नकाञ्चनस्‌ । . 
कन्याजन्मफलप्राप्तिः शुक्रस्योपदशां शशी ॥ ३ ॥ 
चन्द्रोपदशाको शुक्ान्तर्गत होने पर अपनी रियासत में खूब इत चले, वल्ल 
सुवण की प्राप्ति हो तथा कन्या जन्म के फलकी प्राप्ति होवे ॥ ३ ॥ 
अहम ताइनं केशो रक्तापत्तमपीडनस्‌ । 
अन्नपानादिसौख्यञ्च शुक्रस्योपदशां कुजः ॥ ४॥ 
_ जब कि श॒क्रकी अ'तर्दशा में भौम की उपदशो आं लगे तो हानि होवे, मोर 
'पीदं होवे, क्कश हो, रकत पित्तके विकोरसे पीड़ा हो, कित भन्नपानको झळ सुखरहे॥ 


AT, 


_ 40) ) ० ह का दिता अमल ( १२४ ) # भोषा टीका सहिता अ 
राजशबभवा पीडा स्त्रीराकलहो भवेत्‌ । 
भोजने कटुकक्षारं सितस्योपदशां तमः ॥ ५ ॥ 
शुक्रके अन्तर में यदि राहुका प्रत्यंतर था पडे तो राजा तथा शत्रू, से पीड़ा 
हो; स्त्री तथा शत्रु, से रगडा होते, भोजन में कडय़ा या खारा पदार्थ मिले ॥५॥ 
बज्चमुक्तापदमातिर्घेतुवा जिगरजोछमेत्‌ । 
कपूरमिश्माहारे शुक्रस्योपदर्शा युरुः ॥ ६ ॥ 
जब चा में गुरुकी उपदशा हो तो मणि! मोती तथो अच्छो पद 
मिले, गेय्या, घोडा; हाथी मिलें कपूर आदि सुगन्धित पढ्यो को लाम रहे, मन 
चाहे मोजन मिले ।!६।। न 
गवोष्ट्खरलोहादि लभते स्वल्पलाभकृत्‌ । 
भोजने तिलमाषाश्च शकस्योपदशाँ शनिः ॥ ७ ॥ 
` शुक्रातगत शनिका प्रत्य तर आ जाय तो गेया, उंट गधा, लोहे भादिका 
लाभ पे, लेकिन रुपयों का लाभ कम होवे, खाने को तिल तथाः उडद मिले (७ 
बुद्धिर्विज्ञानराज्यश्रीनिध्यधिकारळामकृत्‌ । 
भोजने हावितन्राभ्यां शुक्रस्योपदशां बुधः ॥ < ॥ 
_ श्रगर बुधका प्रत्य तर शुक्रांतदंशागत हो. जाय तो बुद्धि, विज्ञान; राज्य, 
ल्मी, तथा खानि आदिका अधिकारी होवे, शरोर भोजन में खूब दूध दही छाछ 
उडते रहे ॥८॥ क hr 
भ्रमण देशग्रामाणां रोगगत्युमहद्धयस्‌ । 
छमते द्रव्यधान्यादि शक्रस्योपदशां शिखी ॥ ९॥  . 
जब कि शुक्रान्तदंशा में केतुकी उपदशा भा लगे तो देश तथा गामों में खूब 
घुमता रहे रोग एवं मृत्युको बढ़ा डर बनारहे, द्रब्यधान्यादिका पण लाम दोवे 181 
अथ संध्यादशा फलमू-- ` ङ 
वि की तत्रादौ रविसंध्याफलम-- 
संध्या दिनेस्य विपाककाळे धनागम शौधेनरेन्द्रसौख्यस्‌ । 
धर्मो्यम सोख्यमतीव तीइणं भूपादिसोख्यं विभवादिमातस्‌॥१ 


% नस्‌ ¢ 


जब पी पय की संध्या दशा लगती है त 
शोर्य, राजा से सोख्य, धर्म में उद्यम, अत्यंत सुख; राजा आदि से सौख्य 
बैमव से मान प्राप्त होते हैं ॥ १॥ es 


प्रचेडवित्त स्वङलाधिकारं सुवणताम्राश्वरथादिकातिः । 
आराग्यतावदुमरलाम प्राप्नोति कीतिं रिपुसंक्षयं च ॥ २॥ 

ओर खूब धन; सहुलाधिकार, तथा तुवण' ताम्र अश्च रथादिककी प्राप्ति, 
आरोग्य और मोती मृ गाका लाभ, कीतिं ओर शत्र क्षय होते हैं॥ २॥ 


ठङ्गादिसंस्थःफछमेव संध्या नीचारिसंस्थो ऽध्य शमं फळं च । 
तदथनाठा. 1पतृवशुहा(न हृदाक्षपीडाकरपित्तरोगम्‌ ॥ ३ ॥ 
पर तु उपरिश्लो इयोक्त संध्या फल तब.मिलता है जबकि दय मेपका होकर 
स्थित होः ओर यदि नोच का या शत्र क्षेत्री होकर स्थित हो तब धनका नाश, 
पिता भूतो की हानि, हृदय नेत्रों में पीडा और हाथों में पित्त प्रकोप से रोग 
आदि अशुभ फल होते हैं॥ २ ॥. 
अथ चन्सध्याफलम्‌-- जसे | 
क्षपेठासंध्यापरिषाककाले प्रामोति वित्त द्विजमंत्रिसोख्यम । 
` स्वावक्रमाच्च स्वयुणेःसुवर्ण सुगधिद्रव्यादिषु कायेळामम॥ १॥ 
चन्द्र संध्या दशा में धन लाभ, ब्राह्मण और मंत्रिजनों से सुख, अपने परोक्रम 
तथा गुण से इण ओर सुगन्थित हन्यादिको से काय लाम होतो है ॥ १॥ 
प्रबोधकल्याणधनात्मजापिरमीष्टसिद्धिधेनधमेलामस्‌ । 
सत्साधुसंपकंकथानुरक्तं ुलाधिसुर्यं नृपपूजित च ॥ २॥ 
` प्रबोध, कल्याण; धनभौरपुत्रोंकी राति, अभीहकायकी सिद्धि, धन धर्मकालाभ; 
सज्जनोंसे समागम, कथामें अनुराग ङुज्ञमें शर्य, भर राजासे पूजा प्राप्त होतीहे । 
नीचारिसंस्ये कषक़स्वरुपों मित्रारिहत्ता इहितुःप्रसूतिः । 
` अर्थक्षयं ञोकरुजादिकं क्रोधोद्धव विद्रवगृत्युकारी ॥ ३ ॥. 
` ` और जो चन्द्रमा नीच को या शत्रकषत्री होकर संध्यामें होताहे तब जातक खेती 


करनेवाला,मित्रोंके शत्रुओं को मारने वाला, कन्योका जन्म,भर्थका नाश,शोक तथा 


रोगसे कष्ट, क्रोधी, उपद्रवी, और मृत्युसमान दुःख पाने वाला होतो है ॥३२॥ | 


(पूर) 
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उसके फल कालमें धनागम, . 


OC कासा टोका सहिता # 


अथ भोमसंध्याफलमू-- 
` स्वपाककाले धरणीसुतस्य संध्या समामोति महाप्रतापमू । 
शोथे हविस्तस्करपापकमा दो्दडतेजा रणसाहसी च ॥ १ ॥ 
म॑गलरी संध्या दशा हीतीहै तबप्रताप खूब बढे,तथा शोय, चोरों और पापियों 
को दणडदेने वाला झुजदंडोंकां प्रताप होवे ओर रणमें खुब साहसी होवे ॥ १ ॥ 
नृपेश्वरःऽस्त्रविषांग्रिकमैनेतारसूयांतृपकूलधर्भेः । 
कांतादिकार्ये सततार्थलामं दवेमांगनाताम्रहिरण्यलाभस्‌ ॥ २॥ 
राजाओं में प्रधान, तथा शस्त्र विष अग्निकर्म में प्रधान, खी आदि के कार्य में 
निरंतर लाभयुक्त, सुरणं खनी ओर ताम्रका लाम होता है ॥ २॥ 
; अथ बुधसँष्याफलम्‌- 
` घुधस्य संध्या विदधाति शश्द्धनागमं मित्रकलत्रपुत्रेः । 
' वणिक्मयोगाद खिलैश्व कार्येमेहेंद्रजालेःकुहकादिमिश्च ॥१॥ 
बुधकी संध्या दशो होतो सब समय मित्र, कलत्र श्रोर पुत्रोसे धनका आगमदो 
ली रि सब कर्तव्य तथा इन्द्रजाल भौर कपट प्रकारोंस भी धनागम 
॥ - 
` दतप्रयोगा हिद्वपकर्ममत्रेदवन्ञसिद्वातरसायनाद्चैः । 
भूहेमलोहेइच न्ृपात्मंजेम्यों लाभो घनानां सुखसौस्यबाद्विः।२ 
जूभा खेलनेसे, हाथीयोंके क्रय विक्रयसे तथा मंत्रोंसे,ञ्योतिप सिद्धांत विद्यासे 
थोषधिसंबंध से, भ्रमि सुबर्ण लोहा के व्यापार से एवम अपने राजा तथां सुत्रं से 
'धनों का लाभ शोर सुखकी वृद्धि होती है ॥२॥ न्‍ 
' नीचारिसंस्थोऽस्तमितश्च सौम्यास्तरिधाठुपीडां कुरुतेब्यनाशम । 
_ कल्त्रह्माने नपबंधनासिं परस्वदुःखं नृपपीडितञ्च ॥ ३ ॥ 
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ह “ अतिच. पूर्वाकडके* कबाये रसैः कुमत्रोः कुज-घु श॒क्तिः 
स्वन्नाठ्बन्धु स्वजनाथ नागं दाहानुजः शोणितपित्ततेच्छ्या> _ 


क भानसागरी पद्धति! अ 


ना - 100) ( स `") ) 
न 
यदि बुध नीचका या अपने शत्रुके घरका या अस्त गत होबै तो 
कफसे पीड़ा, ओर धनका नाश, ली की हानि, राजा से क य 
से दुःख तथा राजा से पीड़ा पाता है ॥ ३ ॥ १ इ क भए 
डत जक 2 गुरुसंध्याफलमू-- वन्ही 
युरुःस्वसंध्यां रमते 5तिसोख्यं हेमांबर रतगजाधजातय | | 
घनं लमेत्युज्ससुच्चय च स्वधर्मसिद्धि द्विजदेवपूजाम्‌ ॥ १॥ 
गुरु की संध्या दशामें सुवणं बहन रत्न हाथी घोर से अत्यन्त सुख, धनपुत्र | 
की वृद्धि ओर अपने धर्म की सिद्धि, मौर देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा प्राप्त होती है 
नागमं च ्िदिवेश्रतवं वेश्मप्रवेशस्वपि चार्थसिद्धिः । 
स्वजातिसन्मानमतिप्रहर्ष भूपालसोख्यं विविधाथलामण ॥२॥ 
ओर स्वजनोंका आगमन, इन्द्रतुत्ययली, नवीन गृहमेग्रवेश, भथोकीसिद्धि, भपनी 
जातिमें सन्मान; भत्यत आनंद, राजासे सुख, भोर अनेक भर्थलाम प्राप्त होते हैं 
~ ~~ ~ ९ 
विदेशनिम्ने झतगोविवर्णेगुरःस्वपाके सहृदर्थनाशम । 
भुपालमभंग सुतकष्टरोगं करोति पाके बहुदु'सकारी ॥ ३ ॥ 
जो शुरु नीच वा अस्त गत होबें तो विदेशों में जाकर नीचोंका सा काम करें | 
अपने तथा मित्रों के भी धन का नाश करे राजा से भंग, पुत्रोको वष्ट तथा रोग ( 
ओर अनेक दुःख होव ॥ ३ ॥ bs । 
अथ शुक्रसन्ध्याफलेम-- ॥ | 
र [aS 
दैत्यँद्रपूज्यस्य करोति सन्ध्या महार्थसम्मािमजषसाख्यम्‌। 
नपेश्वरत्व स्वकुछाधिकार प्रामोति वित्तं नि 
शुक्रकी संध्या दशामें बहुत धनका लाम, बडा एख; राजा 
दे, ओर अपने इलका अधिकारी होवे शर मणिमोती आदि भविक हिला 
गजाश्वयानासनमानह्षैःरस्यातकमी कयविक्रयाणाए । 
५ क्षैकलत्रवृर्दि सुंखसोख्यजातम्‌ ॥|२॥ 
धनागम मूक्षिणा महोत'कटनरवाथ उस न के 
. हाथी घोडा सवारी आसन मान ओर इसे युच तया त, 
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सब सुख होते हैं ॥ २॥ क NS 2 
शुक्र गते निम्नशहे 5 रिगेहे थोधेजितो बारबलिप्तियुप्तिः । 
' ढुष्टोगनासँगमसोख्यहत्ता धनक्षये ब्लीसुतथमेनाशस ॥ ३ ॥ 
यदि शुक्र नीच या शत्रू, क्षत्री ही तो लड़ाके शत्रू औं से हारे, दुष्ट स्त्रियों 
की संगम होवे, सुखका नाश, धनका च्चय, और स्त्री पुत्र धर्मका नाश होता है।३। 
अथ शनिसंध्याफलमु-- 


यदा तु तीदणाशसुतस्य संध्या ददाति छाभं स्वकुछाधिकारस । 
खंरोष्ट्रगोपाक्षिकपान्यवस्रकुलित्यमापदिककीद्वाप्तिः ॥ १॥ 
जब मनुष्यको शनिकी संध्या होती है तब अनेक लोभ हों, तथा अपने कुलके 
मिले, यथा, उँट, गो,पत्ती; धान्यनस्त्र, कुलथी, उडद, और कोदों आदि 
अन्न विशेष की प्राप्ति होवे ॥ १॥ 
देवा आमपदाधिपत्य कुलोन्नातिं हीनजनप्रमाणम । 
लोहायसीसत्रपुसन्मारष्येधनागमं म्त्यचतुष्पदेस्यः ॥ २ ॥ 
ओ।र किसी ग्रोइका मालिक बनकर रहे, ग्रामका आधिपत्य मिले, कुलकी उन्नति 
क्रे दीनजनों का पालन करे लोह, सीसा, लाख, अच्छी २ मैंसों के निमित्त से 
दयो मनुष्य भोर पशुओं से भी धन मिले ॥ २॥ 
नीचारिसंस्थोऽस्तमितो दितस्य सोरस्य पाके कुरुते च क्स । 
` सहवुमायाधनपुत्रनाश देहे रुजा तीबतरानिलोत्था ॥ ३ ॥ 
। शनि नीच या शत्र त्री वा अस्तगत होते तो कष्ट हो, उत्तम बन्धु भार्या त्र 
धनका नाश हो, ओर देहमें कष्ट सथ्य बात रोगसे उत्पन्न पीड़ा होवे ॥ ३॥ | 
` उक्तान्यतों हादशमिश्रकोरेंनेसगिकादीनि दशांतराणि ! 
तत्रापि संध्याफडपाक उक्तःस चिंतनीयो सहशःफढेन ।।४॥ 
वी पव नेसगिक आदि जो बारह प्रकोर से दशांतर ( दश्याथों के मेद ) कहे हैं 
ब भी संध्या दशा फल पाक कहा है उसको भी उसी प्र कार समझना चाइये। 
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अथ पाचक दशाफलम्‌ . | 
ह ; ज्र रविम रव्यादिपाचक्ं दशाफलम्‌ 
राजमान सुख चव सन्मानं शत्रुनाशनम्‌ । 
_ रमत साख्यळाभ च रविमध्ये स्वर्थं रविः ॥ १ ॥ 
जब रवि की पाचक दशा में रवि आता है तब राजा से मान, सुख, 
सम्मान; शत्रु, नाश, सौर्य लाम प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 02 
रोगादिनाझं धनधान्यकाम शाभक्षयं प्रीतिसुखोदय च । 
सरूयेस्य चनद्रांतरसंधिपाके तत्रासतमा दित्रिशुमं करोति॥ २॥ 
जग खयं के अन्तरगत चन्द्रमो की पाचक दशा आती है तब रोगों का नाश; 
थने धान्य का लाभ, शत्रुजनों का नाश, प्रीति- तथा सुख का उदय, और अगर 
उच्चस्थ हो तो इससे दूना तिएुनो शुभ फल होता है ॥ २॥ : 
दिवाकरस्थांतरगःछुजश्रेलाभो5 भय॑ विक्रमहेमताम्रम । 
संग्रामधुयौजयवाहनानि प्रचंडतां भूपसुख करोति ॥ ३ ॥ 
जब द्र्य के अन्तर्गत मंगल की पाचक दशा आती है तब लाभ, अभय, 
विक्रम, सुवर्ण, ताम्र, संग्राम में जय, सवारी, प्रचण्डता, और राजा से सुख सर 
प्राप्त होते हें ॥ ३ ॥ 5 
~~ ७ \ ९ NN २ चर 
देहे च कष्ट ज्वररोगदोस्स्थ्यं करोति शोकक्षयशत्रवेरम्‌ । 
बज ७ ० OO ON >> 
अर्थक्षयं रागरुजाप्रवास बुधा विपाके दिवसेश्वरस्य ॥ ४ ॥ 
जब द्वय के अन्तर्गत बुध की पाचक दशा आती है तब देइ में ष्ट ज्र 
तथा रोगों के कारण तन्दुरुस्ती बिगड़ जाय, शोक; चायरोग; शत्रुओं से बेर 
भावषदे, धननांश; और रोगों से देशान्तरगमनादि अनेक अनिष्ट फल होते है । ४। 
पापादि रोगव्यसनादिखुक्तिधमोँदयं ज्ञानसुखागम च । 
सृयेःसुरेज्यातरगो विपाके करोति लक्ष्मी धनवधेनं च ॥५॥ 
` -जब खरय के अन्तर्गत गुरु की पाचंक्दशा ती है तब पोप रोग ओर दुःखों 
मुक्ति, धर्म में प्रव त्ति, ज्ञान तया सुख की प्राप्ति, लक्ष्मी औरं धन की वृद्धि 
, होती है ॥ ५॥ | 
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ददरशिरोगांगळशेंगदोषाम्हूटं ज्वर वा सुहृदःस्वहती । 
आख्नाद्गयं मत्युसद्दक्षदु'खं रव्यन्तरे देत्यगुरुकरोति ॥ ६ ॥ 
जब मनुष्य को सर्य के भन्तग त शुक्र की पाचकदशा आती है तब शरीर 
में दाद, शिर में पीडा, गांगन रोग, दोष; झन ज्या हो ओर मित्र के धन को हरे, 
मृत्यु तुरय दुःख ओर श्न से भय होता है ॥ है ॥ [ 
कार्योर्थनाशं क्षितिपाळमंगं देहे रुजापित्तससुद्धव च।. 
विद्यद्धय बुद्धिविनाशदैन्य संध्या ठ सोरेदिवसेश्वरस्य॥७ 
. और जत इ के अन्तर्गत शनि की पाचकदशा आती है तब मनोरथ तथां 
धन का नोश. राजा से भंग, देह में पैत्तिक रोग, विजली से भय’ बुद्धि को 
विनाश शौर दीनता हो ॥ ७॥ 
_ अथ चन्द्रमध्ये चन्दान्तरफलानि-- 
मणिसुक्ताफळुं चेव सौख्यानि विविधानि च । 
बस्रप्रापिःसुलम्रापिःस्वपाके सस्थितःशशी ॥ १ ॥ 
जब चन्द्रमा अपनी पाचक दशा में होता है तत्र मणि, मोती, मू गा का लाम, 
अनेक प्रर के सुख तथा बल प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
रत्तवस्तुकृतो लामो विदेशगमने भवेत्‌ । 
सुखसंतानमाम्नोति चन्द्रे भोमस्य पाचके ॥ २ ॥ . 
. जब चन्द्रमा में भोम की पाचक दशा आती है तब रक वस्तु का लाभ! 
देशान्तर की यात्राः सुख और सन्तान फल होते हैं॥ २॥ 
दुःखं सुख समे चैव ढामहानी तथैव च । 
उद्वेगवशगो नित्यं चन्दरस्यांतर्गते बुघे ॥ ३ ॥ 
जब चन्द्रमा में बुध की पांचक दशो आती है तत्र समान दुःख सुख, लाम 
इुकसान भी समान हों, और नित्य उद्देग और परावीनता प्राप्त होते हैं॥ हे || 
स्वणेळाम पुत्रजन्म ह्यानंदं इपेसंयुतम्‌ । | 
मणिशुक्ताफरं चेव चन्द्रस्यातगते युरो ॥ ४॥ 


“57 


अ मान सागरी पद्धति! अ (५३१ ) 


जब चन्द्रमा के अन्तर्गत गुरु की पाचक दक्षा आती है तव सुवर्ण का लाभ; 
पुत्र का जन्म, द, आनन्द, मणि ओर युक्ता प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 
उत्तमखीजनेयोंगो दिव्यकन्याससुद्धवः । 
धम्मेयुक्ता धनप्रापिश्रन्द्रस्यान्तगेते सिते ॥ ५ ॥ 
चन्द्रान्तर्गत शुक्र की पाचक दशा हो जाय तो उत्तम ब्वियों से सघ, 
सुन्दर लड़की की उत्पत्ति, एर घम युक्त धन प्राप्ति होवे ॥ ५॥ 
वेशयागमं करोत्येव विवाद ख्लीसमागमः । 
अकस्माद्वनलामश्च चंद्रमध्ये शनियेदा ॥ ६ ॥ 
जब चन्द्रांतर्गत शनि की पाचक दशा आती है तब वह मनुष्य अवश्य बेश्या 
गमन करे, विवाद, ओर किसी -ल्ली से समागम, ओर अकस्मात्‌ धन का लाभ 
होता है ॥ ६॥ 
Nr ० 09 
मांणेविदुमछाम च सर्वसोख्यसुागमम्‌ | 
प्रताप गंधसंयुक्त कपूरांदि शशी खे ॥ ७ ॥ 
जब चन्द्रांतर्गत रविकी पाचक दशा आती है तब मणि मूंगा का लोम सब 
सुखों की प्राप्ति, कपूर तुल्य शुभ जिसकी कि चारों ओर बढाई हो रही हो एसा 
प्रताप बढे || ७ ॥ | 
| अथ भौममध्ये भौमादिपाचक दशाफलम्‌ 
भौमे शत्विमदेःस्यात्‌ कलहो बन्धुमिनणाय । 
स्वान्तरे बहुपीडा स्याद. वद्धसत्रीगणिकारतिः ॥ १ ॥ 
मंगल के अंतर्गत मंगल की ही पाचक दशा आवे तो शत्रु नाशः भाई 
बन्दो के साथ झगडा, तथा अत्यंत पीडा और बुडीलली तथा वैश्या से प्रेम करे १ 
वलं माने सुखं चैव धनलाभ सुसागमस्‌ । 
° च ६ ८, 9 
लभते मानवो नित्यं मौममध्ये बुधो यदा ॥ २ 
जब भौम के अर्त बुध की पाचक दशा आती है तब मघुष्य को बल, 
मान, सख, धन को लाभ सुखागम, ये नित्य ग्रा होते हैं ॥ २॥| ' 
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सोमाग्यसौख्यमतुल नानाझाञ्जविमदेनस्‌ । 
लभते सुखसोमाग्यं भोममध्ये युस्येदा ॥ ३ ॥ 
जब म॑'गलांतर्गत 'गुरु की पाचक दशा आती हैं तम अतुल सख, और 
सौभाग्यः अनेक शत्र ओं का नाश, अतएव खुब ही सख सोमाम्य प्राप्त होतेहे । ३ 
स्वदहपाडा धनमानहान महअताप सुखवाजत च्‌ । 
ददाति भौमांतरगो भृणुश्र धर्मोथसिद्धि विजय तथेव॥४॥ 
जब म'गल के मध्यगत शुक्रकी पाचक दशा भतो है तब देह में पीडा, 
धन मान की हानि, प्रताप बहुत बढे, लेकिन इतने पर भी सुख की नींद कमी 
'न सोव, पर धर्माथ की सिद्धिः तथाः विजय जरूर प्राप्त होब ॥ ४॥ 
वदेइभंग कुरुते शनो कुजो विप्राककारे सुखवजितं च ॥ 
धनागम ह्यथावनाशन च संवा भवज्ञाचजनप्रताप॑ ॥ ५ 
जब मंगल के अन्तग त शनिकी पाचक दशो आती है तब स्वदेहा भग, 
सुखका नाश कभी धनका आगम ओर कभी नाश, ओर धनी नीच जनों के 
यहा नोकरी करता है ॥ ५॥ 
सूर्या रोगविनाश च श्‍वेतवस्तुकलप्रदम्‌ ॥ 
सन्मान चव भरूपालसवसाख्य धनागमस्‌ ॥ ६ ॥ 
जब मंगल के अन्तग त रवि की पाचक दशा आती है तब रोगों का नाश, खेत 
बस्तुसे लाम; ओर राजा से सन्मान भोर धन तथा सबरे सख मिलें ॥ दै ॥ 
ददांति हेमांबरसोख्यळामं धनं तथा मोगसुखै च सततिम्‌ 
मित्रागमं म्रातापतुश्व भक्ति ददातिचद्रोंऽतरंगःकुजस्यी।७॥ 
जम मनुष्यको मंगलके अंतगन चन्द्रमाको पाचक दंशा आती है तं सुक्ण 
बल्न सुखका लाभं, धन, भोग, सुख ओर संतति लाभ, मित्रोका आगम, ओर पिता 
आता में भक्ति द्दोती है ॥ ७॥ र 


अथ बुधमध्ये बुधांदपःचकदशाफलम्‌-- - 


स्वबोधशुद्धिदं चेव झातरूणां च क्षयंकरस्‌ ॥ 
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इयाम धने सोल्ये स्वपाके बुधगे सदा ॥ १ ॥ 
आर जब धे अन्तर्गत बुधकी पाचक दशा शाती है तब सवतः दी वृद्धि भौर 
ज्ञान हवे, शमु नाका नाश; दरव्यलाम ओर धन प्रापि से सुख हो ॥.१॥ 
द्मावरागा माहिःस्यादू विरेशगमनं भवेत्‌॥ ` 
बुधस्यांतर्गते जीवे थनधान्यसुलं भवेत्‌ ॥ २॥। 
जब बुधके अन्तग त गुरुकी पाचक दशा आती है त सुवर्ण शौर ब्लो 
. लाम, विदेश गमन, और धनधान्य का सुख प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
बुधमध्ये यदा शुक्रो भवत्येव सुखागमः ॥ 
धनधान्यसमृद्ध स्य. दहुसोख्यं करोति च॥। ३॥ 
जव बुधके अतग त शुक्रकी पाचक दशा आती है तर अनेक सुखही प्राप्ति 
धनघान्यक्की समृद्धि शरोर अनेक सुख होते हैं ॥ ३॥ 
बुधसंध्यान्तराले वु सारपाको यदा भवेत्‌ ॥ 
तदा राजा भवन्मानसुखसतानकारकः ॥ ४ ॥ 
जब मनुष्यको बुध संध्यान्तर्गत शनिकी पाचक दशा भोती है तब राजा हो 
तथा मान सुख और संतानकी प्राप्ति होवे ॥४॥ 
वातपित्तकृता पीडा हानिकारी नरो भवेत ॥ 
पाककाले बुधस्यापि यदा ह्यन्तरतोरविः ॥ ५ ॥ 
. जब बधके अन्तर्गत प्रय की पाचक दशा आती है तब बात पिचसे शरीर में 
पीड़ा, ओर अनेक प्रकोरकी हानि होती रहे ॥ ५॥ ` 
देहपीडा हह्देगःकरहश्र रहे भवेत॥ 
अत्यंतहानिकारी च बुधमध्ये ठ चंद्रमाः ॥ |. ॥ .. 2 
जब बुधके अन्तर्गत चन्द्रमांकी पाचक दशा आती है तब देहमें पीडा चित 
थवराहट; घरमें कलह, ओर अत्यन्त हानिका करने बोला होता है ॥ ६॥ 
अमिदाह ज्वरं तीव्रं भवेदरक्तविका रकम्‌ ॥ 
शत्जातरुजँ चेव बुधमध्ये इजे सदा ॥७॥ 
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जब बुधो; अन्तर्गत भोमकी पाचके दशा आती है तब भिसे दाह तीव्रज्यर, 
रक्त विकार, शत्रू से घात भोर रोग होतो है ॥ ७ ॥ 
अथ जीवमध्ये जीवादिपाचकृदद्या फलमू-- 
पोपश्र रोगेश्व मवेद्विमुक्तो धर्मा जवं प्राप्य समस्तञ्चाले ॥ 
जीवेःस्वपाके फळमातनोति धनागम मित्रकलत्रपुत्रेः । १॥ 
जब गुरुके अन्तग त गुरुकी हो पाचक दशा आतीहै तब पाप गेगोंकी निदचि 
स्भद धर्म बढे, तथा जय होब) ओर खरी मित्र तथा पुत्रों से धनागम होवे । १॥ 
र 9 AN ‘~ a ~ NS 
कायोर्थनाइां च महाविरोध वेशषमाप्रात नरो ऽातंसांख्यस्‌॥ 
१ क % ~ ~ 
शृंगारकोशस्य नरेश्र सौर्यं यदा भवेज्जीवगतो भूयुश्र।।२॥ 
. जब गुरुके अन्तग त शुक्रकरी पाचक दशा आती है तब कार्यार्थका नोश, महा 
निरोध, विशेष सुख, तथा अपुन खुद बड़ी सज धजके साथ रहा करे खजाने की तथा 
अन्यान्य लोगों से सुखकी प्रान्ति करे। २॥ 
शनेश्ररे पाकगतेऽथ जीवे दानं करोत्येव हि सवेसोख्यम्‌ ॥ 
व्यापहारं व्यसनादियुक्त ज्वरामघातं व्यसने च साख्यम्‌॥। 
आर जब गुरुके अन्तर्गत शनिकी पाचक दशा आती है तत्र खूब दान करे, 
तथा सत्र सुख मिले, कुछ द्रव्य चोरीमें जाय, व्यसनादिमें लगा रहे; ज्वर से पीडा 
ओर ब्यसनों में सुख माने ॥ ३ ॥. 
संध्या शुरोःपाकरविःस्वकाळे धनागमं मित्रकरतरर्क च ॥ 
चिर बसेदेशविदेशकेद महत्मताप विजय च सौख्यम्‌ ॥ ४ 
जब गुरुके अन्तग त रविकी पाचक दशा आती है तब धन मित्र कलत्रका | 
आगम, बहुत काल तक विदेश वोस करे, महां प्रताप, विजय तथा सोख्य प्राप्त 
होते हैं ॥ ४॥ र 
द ~ [ग ~ ~ ७ ८ 
तीथागमे भवेत्सोख्यं पुत्रमित्रसमागमम्‌ । 
घनकामो भवेच्चव युरुपाके शशी यदा ॥ ५ ॥ 
क जब गुरुके अन्तर्गत चन्द्रमाकी पोचक दशा आती है तब तीर्थयात्रा में मर्न 
स इख हो, पुत्र सित्रका समागम, शोर धनको लाम होता है॥ ५ ॥ - 
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"न्न 
अभिचोरभयं नास्ति धनम्रापतिःपदे पदे । 
राजमानं शहे सोल्यं जीवमध्ये छुजे गतिः ॥ ६ ॥ 
लन ओर जब गुरुकी दशामें भोमकी पाचक दशा आती है तब अग्नि चोरके भयकी 
वृत्ति, क्षण २ में धन प्राप्ति; राजमान और गृहमे सुख होते हैं ॥ ह्‌॥ 
जीवांतरगते सोम्ये पुत्रधान्य ग्रहे सुखम्‌ । 
मांगल्ये च भवेन्नित्यं वस्न सुख भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जब शुरुरी अन्तर्देशा में बुधकी पाचक दशा आती है तत्र पुत्र धन धान्यका 
घरमै सुख, ओर नित्य म'गल और वल्न सुख प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ | 
अथ शुक्रमध्ये शुक्रादिपाचकदशाफलम्‌- 
रवपाककाले भृणुनेदनोऽपि हेमांबरं नित्यसुखे ददाति । 
` चस्ादिलाग्धि च सुखागमं च धनं छभेतपुत्रसमन्मितं च ॥१॥ 
जब शाक्रके अन्तर्ग त शुक्ररी ही पाचक दशा भाती है तब सुवण बल्क 
नित्य सुख होगे, और नित्य वल्लादि प्राप्ति, सुखका आगम, शोर पुत्र थनकी 
प्राप्ति होती है ॥ १॥ क 
राज्यामिसानं सुखसंपदं च परोपकारी ब्ययमाणुवंति । . 
शनेश्वरःशुक्रगते समेति मांगल्यकार्य च सुखावह च ॥२॥ 
ओर जव गुक्रकी अन्तर्दशामे शनिकी पाचक दशा आती है तब राज्यका 
अभिमान, सुख संपत्ति, परोपकारमें भास, अविक खर्चे, ओर मंगल कायम उस 
प्राप्त होता है ॥ २॥ | 
कार्यनाशं गदै सोख्यं सुजति प्रमवःसदा । 
विपाके सूर्यशुक्रे च मानवो लभते फल्स्‌ ॥ ३ । ह 
ओर जय शुक्रां शामें रविकी पाचक दशा आती है तब कार्यनाई , 
तत्रमी घरमें सुख, भोग मनुष्यको प्राप्त होते हैं॥२॥ 220 
ददाति वित्तं बहुसाख्ययुक्त स्रि र तो हिमांशा।॥ 
सोख्याथेळामं स्वश्हे च सौख्यं यदा भवेच्छुकगता (९१ 
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श्रः 
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>>> 


जब शुक्र के अंतर्गत च ट्रमा की पाचक दां आती हैं तब अनेक सुखों से युक्त 
भन, वल भागुपण भोर रतो की प्रा सुख और धन को प्राति ओर घर में सुख 
होते हें॥४॥ २. > र 
भ्रगोविपाके घरणोशुतो$पि कायोथेलाम बहुलार्थयुक्तस्‌ । 
महत्मतापं सुखसगमं च ददाति प्रामोति मयं कुतश्च ॥५॥ 
जब शुक्र की अंतदशा में मंगल की पाचक दशा आती है तत्र कार्य भर 
चनों का लाम, जिनसे बहुत से मतलब उसके हल हो जाय, मझ्खाप सुख का 
संमागम, भौर कमी कमी कहीं से भय भी होता है॥५॥ | 
ददाति माक्तिक चेव सुखसोमाग्यपुत्रकम्‌ । . 
कन्याजन्म गहे साख्यं भ्गुमध्ये गते बुधे ॥ ६ ॥ 
`. जब शुक्र के अतर्गत बुध को पाचक दशा आती है ततर मोती सुख, सोभाग्य; 
हैं तथा पुत्र कन्या का बन, भौर घर में सुख होतो है ॥ ६॥ | 
` सुल करोति सोमाग्य व्यवहारे महत्सुखम्‌ । | 
रार्भ कास्य सिद्धिःस्याच्छुक्रमध्ये गते शुरो ।। ७ ॥ 
जब शुक्र के अंतर्गत गुरु की पोचक दशा आती है तब सुखः सौभाग्य हो, 
व्यवहार में महत्सुख, लाभ थर सब कार्यों की सिद्धि होती है ॥७॥ 
> अथ शनिमध्ये पाचक फलम्‌-- | 
शानोषपाक ङरुतेऽमिमानं महत्सुखं लोइगतादिइद्विः। | 
राम प्रताप च शरीरकं प्रापे ददात्येव हि सूर्यपुत्रः ॥ १॥। 
ओर जब शनिकी अन्तदंशो में शनिको ही पाचक दशा आती है :तब अत्यत 
अभिमान, महत्सुख, लोह आदिके व्यवहोरमें लाम होवे, प्रताप बढे, शरीर में कष्ट 


हीट. होते हैं ॥ १॥ | 


` घेनहानिभेवे्ित्यं हानिशोकौ भयं तथा ।. 
विदेशे भ्रमण शीळ शनेःपाके गतो रबिः ॥ २॥ 
जव शनिके अन्तग त धर्यकी पाचक दशा आती है तब नित्य धमकी: हानि, 


` उपी तरह शोक; भय और बिदेश में अमण होता है॥१॥ 


सतत चना अगि) न झै मोन सागरी पंद्धेनि! # (५३७ ) 
0 ~ 
ख छ ६. ५ ७ पि 
` सुखदे रोगनिुतत लाभद हानिजं तथा । 
करति शानेपाके च चन्द्रमाःसमवाश्ितः ॥ ३॥ 


जब शनिके अन्तग त चन्द्रमाकी पाचक दशा आती है तब बु 
न मनुष्यको 
डो, रोगों से मुक्ति होबे, लाभ तथा चुकसांन होता है ॥ ३ ॥ ड 


महीसुते ऽतरगते कलह ससुपद्रवः । 
अग्निदाहे ज्वरं तीव्रं विफल तु इतं भवेत्‌ ॥ ४॥ 
जभ शनि के अन्तर्गत भौम की पाचक दशा झरती है तब कलह) उपद्रव . 
अरिन से दाह, तीज ज्वर भोर किये हुए उद्योग निष्फल होते हैं ॥ ४॥ 
सोरांतरगते सौम्ये राजमानं करोति च। 
मध्यसंपद्युती गेहःकायेप्रापि'सुवखदय ॥ ५॥ . 
छद मजुष्य को शनि की अन्तज्ञो में बुव की पाचक दक्षा रोती है तब 
राजा से मान, घर में मध्यम दर्जा की सम्पत्ति रहे, भौर कार्य प्राप्ति तथा बहनों 
का लाम होता है ॥ ५॥ | | 
करोति जीवो बहुबुद्धिसोख्य रांज्यामिधं देशपुराधिपत्यम । 
परोपकार सुखसंपदश्च करोति सौरे च युरुसदेव ॥ ६ ॥ 
जब मनुष्य को शनि की अन्तदशो में गुरु की पाचक दशा थाती है ततर . 
तीज बुद्धि ; अनेक सौख्य, राज्य लाम हो, देशपुर का आधिपत्य मिले, परोपकार 
में तत्पर रहै, ओर सुख संपत्ति खूब मिले ॥ ६॥ | ८ 2६४ अ 
ददाति वित्तं भूणुनेदनःसुलं सुखाथविद्या 5 ५गमनं भवेत्वयम्‌ 
सुनिमेळं बाहुवळेन संयुतं विदेशंमध्यास्य नरःसुखं लमेत्‌ ॥७॥ 
जब शनि की अन्तर्दशा में शुक्र दी पाचक दशा: भाती है तब मध्य को 
बिना पांरश्रम के ही घनं, सुख तथा विधा की प्राप्ति हो तथा जाश के निमल 
प्रताप से युक्त रहे; और विदेश गमन में सुख प्रांत करे ॥१॥ . 
ट्क क अथ. योगिनीद्शाप्रकारा-- - न्य 
नत्वा गणेश गिरमब्जयोनि विष्णु शिव सूर्यमुखान ग्रहेंद्रान्‌ । 
दद 
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वक्ष्ये स्फुटे सूयेक्ृताद्यशास्त्रादाकमं वा किर योगिनीजम॥१॥ 

अब पहिले गंगोश, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्ण शिव और दयं आदि नव ग्रहो 
को प्रणाम करके बर कृत ग्रन्थों के मतके आधार पर योगिनियों के दशा क्रम को 
स्फुट करके कहता हू ॥ १॥ 


पूर्व जनस्य विधिवत्‌ प्रसवं विचार्य संवंत्सरत्वैयनमासदिनक्षका लैः ` 


यस्मिन्मवेदिवसमे जनने जनस्य तद्ग पिनाकनयनेःसहितं विधेयम्‌।२ 
गोगिशयूत्यो विभजेच शेषं यत्संख्यक सेव दशा जनस्य । 
- यया जनःकर्मफलस्य पाक्तिःशुभाशुभस्य स्फुटतामुपात ॥ ३॥ 

. जिस मनुष्य की योगिनी दशां निकालनी होय तो पहिले उसके जन्मकालिक 
बर्ष, आतु, अयन, मास दिन, नक्षत्र; ओदि से ठीक ठीक जन्म समय का विचार 
करके, फिर अश्विनी नचत्र से लेकर जिस नचत्र में जन्म हुआ हो उस तक गिने 
जितनी संख्या वेदे उसमें तीन ओर मिलाकर आठ से भाग दे तब जो 
शेष रहै तदनुसार म गलो पिगलादि आठ योगिनियों का क्रम पूव क निर्णय 
करे जिससे कि मनुष्य के शुभाशुभ कायं फल की स्पष्ठता हो जाती है ॥ २- २॥ 


EA # उदाइरण-- 

` ` जैसे किसी मनुष्य का जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है जो कि अश्विनी से गिनने पर 
१८ होता है इसमें तीन और मिलाये तो २१ हुए इसमें. आठ का भाग दिया तो 
शेष रहे ५ अब म॑गलादि से क्रम पूर्वक गिनने पर जन्म समय में ५ पांचवी भद्रिका 
.योगिंनी की महादशा आई इसी प्रकार और उदाहरण भी जान लेना चाहिये । 


र अथ योगिनीनां नामानि- `| 
भंगला १ पिंगळा २ धान्या ३ भ्रामरी ४ मद्रिका ५ तथा | 
उल्का ६ सिद्धा ७ संकटा च < ह्येतासां नामंवत्फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


मंगला १ पिंगला २ धान्या ३ भ [मरी ४ भद्रिका ५ उल्का दै सिद्धा ७ 
_ और संकटा = ये आठ योगिनी हैं इन भारों का सनामाजुसार फल होता है ९ 
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१- * “ स्वर पिनाकनयनैः संयोज्य वसुमि = हरेत्‌ 
शेषेण योगिनी इष याशून्यजाते तु संकटा ” इति ग्रन्थारतरम्‌ । 


# मानसांगरी पद्दति: & डड 0 OEE 


अथासां महाद्शावष प्रमाणमनतर्द्शाकरणञ्च-- 


० रै, न्य 
एक हा शुणवेदबाणरससप्तांशंकसैर्या:कपा- 
षदानरेशीविभजेद्दिनीकृतमथेकड्िनिवेदेषषट- | 
सप्ताश्म्रदशामवेयुरिति ता एवं दशांतदेशाः॥ ५॥. 
एक्‌) दो; तीन; चार; पांच, छः, सात, और झाठ इस तरह क्रमातुपूर्वक 
म'गलादिक = योगिनियों के महादशा वर्ष कहे हैं--अर्थात-म गला का १ 
दष, पिंगला कौ २, धान्य का ३, आमरी ७ मद्रिका का ५; उस्का का ६, 
सिद्धा का ७, और संकटा को ८ वष महादशा समय जानना चाहिये, इनका 
अपनी अपनी दशा समय में स्वसनामानुसार शुभाशुभ फल होता है, भव इनकी 
अन्तर्दशा लाने की क्रिया यह है कि--महादशा वष संख्या के दिन बना कर 
उनमें छत्तीस का भाग दे तब जो लग्धि भावें उसे गुण माने फिर जिस योगिनी 
की भन्तर्दशा लानी होय तो उस पूर्व प्राप्त लब्धि गुणय को उसी के महादशा वर्ष 
से गुण दे तो उसकी अन्तर्दशा के दिन निकल आवे गे इस तरह १ से गुणने पर 
म'गला का, २ से गुणने पर पिंगला का, ३ से गुणने पर धान्या का इत्यादि . 
क्रम से अन्तदंशों दिन जाने । हि ती 
गतक्षेनाडी युणिता दशाब्दैरस्वक्षनाडीवित्हतां फलं यत्‌ । 
वर्षांदिकं शुक्तफळं ततश्च मोग्यं दशाव्दान्तरित हि ेख्यम॥६॥ 
सत्र से पहिले जन्म समय के नचत्र का भयांत ओर मभोग अच्छी तरह 
बनावे, इसके बांद भयात को पलत्मक बनावे । (भर्थात भयात की घटियों को | 
६० से गुण दे' फिर पलों को जोइ दे. तो भयांत पलात्मक होजायगा इसी तरह 
से भभोग को पलात्मक बनावें ) फिर जिस योगिनी महादशामे जमा ह्या ५ 
उसके मद्दादशा बर्ष से मयात को गुणकर भमोग का भांग देना pe 
पर्षादि लब्यि आवे वह युक्त होगा? उसको महादशाब् में घटाने पर 
जन्मसे पहिले ही दशा भोग बुकी; 
काल होगा; अर्थात्‌ जो मुक्त है उसके बरार ज sh 
भर जो भोग्य है उसके तरय जन्म समय के आगे मोगेगी बह सलत € 


_ (५७०) क भाषा टीका सहिता # ` 


उदाहरण 


जैसे किसी मनुष्य के जम्मं समय भयात २८-३२ और भभोग ५६-४७ 
तथा जन्म दशा धान्या की है अतः सुविधा के छिये पहिले भयात-भभोग को 
पलात्मक बनाया तो क्रम से भयात १७१२ और भभोग ३४०८ हुआ अब भयात 
१७१२ को धान्या के वष ३ से गुणा कर ५१३६ में भभोग ३४०८ से भाग देने के 
लिये त्यास-- 

३४०८)५१३६(१ 
३४०८ 
१७९८ 
> १२ 

३४ ८)२०७३६(६ 
२०४४८ 
२८८ 
> ३० 
३४०८)८६४०( 
६८१६ 
१८२४ 
१८१० 


३४०८)१०६४४०(३२ 
१०२२४ . 


७२०० 
_ ६८१६ 
३८४ ६० 
३४०८)२३०४०(६ ` 


२०४४८ 


२५२२ शेष 


३ इसी तरह भुक्तदशा.वर्षादि-१-६-२-३२--६ आई, इसीको महादशा वर्ष 
३ में से घटाया तो भोग्य दशा- १--५--२७--२७---५४ हुई इसी तरह उक्त क्रिया के 
दी करने से योगिनी, अष्ोत्तरी, विशोत्तरी, तीनों दशाओं का! सुक्त भोग्य निकलता है। 


' श्रथ मगलादि योगिनीमहादशाफलानि लिख्यन्ते 
सद्म द्विजदेवगोपुरजनोलपेप्रदात्री नृणां- 
नानामोगयशाऽथसम्तृपपराइवेभांगजा सिप्रदा । 


्ल़््््््ख्््ं5€्श।ँ् ख्कक कआः्््््््च्््््छछ््ाःःलंलँ्ल्््ट्-्‌ 


पानसागरी पद्धतिः । (१५४१) 
Te 


सम्मग स्यविशषपणावैरवयसीमोगरसदायिनी- 
। दा मवति सा ज्षे ; 
मंगला योगिनीकी महादशा में Bk णाल 0९ क 
शहर के लोगों में प्रीति हो, नानां भोग; यश, भर, राजसच्या ऐशर्य, जाना 
उत्तम म'गल; लाश, खी संभोग ओर ज्ञानानन्दकी देने वाली होती है ॥ १॥ 
स्यात्सा यादे पिंगळा प्रसवतो इद्रोगशोक्मदा- 
नानारांगङुसंगदेइमनसो व्याध्यदितार्तिप्रदा । 
तृष्णासुगज्वरपित्तशुळमलिनश्षीपुत्रभृत्याप्स- 
न्मानध्वसकरी धनव्ययकरी सत्म्रेमहत्री खला ॥ २ ॥ 
| पिंगला योगिनीकी महादशा में हृद्रोग, शोक, अनेक रोग, इुसंबंध से देह तथा 
'मन में व्याधि, तृष्णौ, चिन्ता ओर रुधिर, अर, पित्त, शूल होषे, मलिन 
, खी मिले, पुत्र भृत्योंसे प्राप्त सन्मानका नोशहो और धनका ब्यय, ओर सज्जनोंसे 
हुए प्रेमका नाश हो इसलिए इस योगिनी महादशा को फल दुष्ट समझना ॥ २॥ 
धान्या धन्यतमा धनागमसुखब्यापारमोगप्रदा- 
पुंसां मानविदृद्धिदा रिपुगणप्रध्वंसिनी सौख्यदा । 
विद्याराजजनप्रबोधसुरतज्ञानांङ्रान्वार्दिनी- 
सत्तीर्थामरसिद्धसेवनरतिलम्या दशा भाग्यतः ॥ ३ ॥ 
धान्या योगिनी की महादशाहो तब धनको भागम, सुख, ब्यापौर; भोगीन 
की बृद्विहो, शत्रुगणों का नाश, तथा सुख हो, बिद्या, राजजन, परमोध, सुन्दर रमण 
' और ज्ञानांकुर बढे, सत्तीथ देवता, सिद्धजनों की सेवा में प्रीति हो, वास्तव में यह 
दशा भाग्य से ही मिलती है ॥ ३ ॥ ; 
: दुगारण्यमहीधरोपगहरारामातपव्याङृलाः- 
दूराद्दूरतरं भ्रमंति गरगवत्तृष्णाकुळा'सर्वतः | 
भूपाळान्वयजा दशामधिगता ये वै टपा आमरी- 
सं राज्यं प्रविहाय ते स्फुटतरं माधो ढरन्ते सुहुः ॥४॥ 


( ५४२ ) * भाषा. टीका सहिता # 
आमरी योगनी की महादशा में दुर्ग, बन पर्वत बडी २ घोरडांगो में घामसे 
ब्याकुल होकर सत्र सृगवत प्यास से व्यांकुल होकर दूर २ तक घृमता किरवाहे, 
साज्ञांत राज वंशमें पेदा हुआ भी जातक इस दश्षामें भपने राज पाटको छोडकर 
धरती पर कंगलोंकी तरह मारा २ फिरता रहता है | ४॥ 
सोहार्द निजवर्गभूसुरसुरेशानां सुहन्मान्यता- 
मांगल्य ग़हमंडले5खिलसुखव्यापारसक्त मनः । 
राज्यं चेत्रकपोंलपालितिलकासप्रांगनामिःसमं 
कीडामोदभरो दशा भवति चेत्पुंसां हि भद्रामिधा ॥ ६ ॥ 
` जब भद्रिका योगिनी की महादशा आती है तब अपने कुल वर्ग' तथा त्राण 
ओर देवताओं, में भक्ति (प्रेम) बढे मित्रों में सन्मोन हो, और घर मेंमं गल होवे” 
ब्यापार में मन आसक रहे ऐबं कपोलों पे. विचित्र सुगन्धित द्र्य लगाये इए सात 
'लियों के साथ राज्य तथा आनन्द, भोग, कीडा; प्राप्त हों ॥ ५॥ 
` उल्का चेद्यदि योगिनी णरुदशा मानारथैगोवाहन- 
व्यापारांबरहारिणी नृपजनङ्केराप्रदा नित्यशः । 
शृत्यापत्यकछत्रवैरजननी रम्यापहन्त्री नृणां 
हुन्नेत्रोदरकणदानपदजो रोगःस्वदेहे भूठाम ॥ ६ ॥ 
. _ उल्का योगिनी की महादशा में मान धन, गो; वाहन, ब्यापार ओर बल्न इन 
सबों को नाश हो, नित्य रांजाश्रों द्वारा क्श, नोकर पुत्र तथा ल्ली से बेर हो, रम्य 
वैस्तुका नाश हो ओर हृदय, नेत्र, उदर, कण और पांबो में रोग उस हो ओर 
भी रोग लगातार उसके शरीर में बने रहें ॥ ६॥ त 
सिद्धा सिद्धकरी उमोगजननी मानार्थसदायिनी . 
विद्याराजजनप्रतापंधनसद्धमाप्रसजब्ञानदा । 
व्यपारावरशूषणादिक्मुतोद्वाहादिमांगल्यदा | 
- सत्सगन्तरपदत्तराज्यविमवो लभ्या दशा पुण्यतः ॥ ७ ॥ 


_ 7 अल जज 1 0 CR । ` भानसागरी पद्धति! ।. : 


ओर जब सनुष्यको सिद्धानामक योगिनीकी 
की देने वाली, विद्या, राजतुल्यप्रताप, धन, सद्म तथो ज्ञानको देने वाली ग्‌ 
च्यांपार वललाशपणादिक शोर पुरके विवाहादिक म गला को देने बाली होती है 
ओर उस मनुष्यको सत्संगसे राजदत्त विभव प्रोप्त होते हैं इससे यह समझना कि 
यह सिद्धा योगिनीकी दशा बडे पुण्य से गोपत होती हे ॥ ७॥ 
राज्यअशाग्निदाहो ग्रहपुरनगरयामगोष्ठेषु पुसा. 
तृष्णारोगांगधाठुक्षयविकृतिरथो पुत्रकातावियोगः । : 
: चर््यान्माहोऽरिमीतिःकृशतनुळृतिका संकटाया विरोधो 
नोग्रत्युजन्मकालाद्यमपि हि विना संकटंयोगिनीजम्‌ ॥ ८ ॥ 
ओर जब मचुष्यको संकटानामक योगिनीकी दशा आती है तब राज्य सै 
भू 'श ओर ग्रह पुर; नगर गाम और खिरक में भ्रमिदाह, तृष्णाकी वृद्धि, अगा 
रोग, धातु क्षयको विकार, पुत्र तथा ्लीसे वियोग, मोह; शत्रू जनों से भय, शरीर 
में दोबल्य, मनुष्यो से विरोध, एबं अन्तमें ससं ही सयू हो ॥५॥ | 
आमयो च तथोल्कायां संकटांतदंशा भवेत्‌ । 
तदा तु यमराज्थस्थ सदन प्राप्यत चामे; ॥ ९॥ 
और जब मनुष्यको भामरी या उल्का योगिनी की महा दशामें संकटा नामक 
योगिनी का अन्तर आता हैं तब वह मनुष्य यमरोज के स्थानको गमन करने वाला 
होता है॥ ६॥ .. ` | | 
- झथ योगिनीदशासु पत्यन्तरनिष्कासनप- 
स्वीस्वादशाया दिवसादिनिन्ना स्वांतदेशाया दिवसःकमेण । 
पड्मिर्विमक्ता घटिकास्तथा च स्युर्मगळाद्याःकमशो निर्तातम॥१ 
अपनी अपनी अन्तर्दशाँगरो के दिन भादिको जिस जिसकी भन्तदेशा निकालनी 
हो उनके अत्तदशांत्रो के दिनोंसे गुणा करे फिर जो अंक हिद हो उसमें दिक 
भाग देवे तब क्रमसे मे गंला आदि योगिनियों के प्रत्यन्तरो के मास दिना 2 
निलत हैं ॥: (217 0?) ` 


_ (8३) 


{ ५४४) ` भार्षा टीका संहिता # 


अय म गलान्तरफलम्‌-- 


मित्रप॒त्रकलत्रागन्यापारसुखदायना । 
मंगळान्तर्गता जाती मंगला मंगळमप्रदा॥ २॥ 
. जबम'गला की महादशा में म'गला को हो अन्तदशो आतो इँ तब मित्र, 
युत्र, खी ओर अपने शरीर को किसी व्यापार के द्वारो सुख होवे, ओर सदा घर में 
सगल होते रहँ॥ २॥ 
कलहःस्वजनेःसाद मानसोद्वेगमेव हि । 
विधा र्तिप्रदा नित्यं पिंगला मंगलां गता ॥ ३ ॥ 
ओर जब म गला की महादशा में पिंगला योगिनी की अन्तदंशा होती है तप्र 
स्वजनों से कलह, मन में उद्द ग, ओर अनेक प्रकोर की पीड़ाये होती हैं॥ ३॥ 
. गजाश्वगोधनप्राप्तिःसुतमित्रसुलं महत्‌ । | 
विलासो विविधःपुंसों धान्या स्यान्मंगलां गता ॥ ४॥ ` 
म'गला के भीतर धान्मा योगिनी की अन्तर्दशा भावे तो हाथी, घोडो, गो 
ओर धन की प्राप्ति, पुत्र और मित्रों के निमित्त से महत्सुख, शर पुरुषों के संग 
से बिबित्र मिलोस प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 
स्त्रीमित्रकलहो नित्यं प्रवासी धननाशनम । 
` नेरद्रैसह साँगत्यं भ्रामरी मंगलां गता ॥ ५ ॥ 
ओर जब मनुष्य को म गला के भीतर ऑमरी नामक योगिनी का अन्तर 
आता हे तब मनुष्य के स्लो भोर मित्रों से कलह, नित्य परदेश वास, थन का 
नाश ओर नरंद्रों से सहवास प्रोप्त होता है ॥ ५ ॥ 
धनधान्यसतस्त्रारमःम्रा।तःस्यात्स्वजनःसह । 
प्रमोदःसुराभज्ञो वा भद्रा चेन्मंगळा गता ॥ ६ ॥ 
ओर जत्र म गला की महादशा में भद्रिका योगिनी की अन्तर्दशा आती है 


तर धन, धान्य). पुत्र ओर खरी तथा स्पजनो से प्रीति हो, तथो अत्यन्त ` 


आनन्द हो, अथवा सुन्दर बातों को जानने वालो होता है ॥ ६॥ | 


ओ मानसागरी पद्धतिः % आ) | (५४५ ) 


A नि हे निरस इक साणंगरां गता ॥ ७॥ | 
र जब मंगलाकी महादशा में उल्का गोशिनी को भर्ता आती है तब 
धन कीति और पुत्रों की तरफ से उद्व, ही मित्र भोर पशुओं को पीडा, और राजा 
से हानि होती है । ७॥ 
भवेत स्त्री मिविछासों विविध सुम्‌ । 
३३:१३:१५ योगससेद्धा चेन्ङ्गळां शता ॥ <॥ 
ओर जव मंगलाकी महादशा में सिद्ध ॑नामक योगिनी की अन्तश आती है 
तत्र पुग्न खरी ओर धनके साथ विलास, अनेक सुख, ओर मित्र तथा भाई बन्दो से 
सहयोग होता है | =॥ 
जळ 'अच,रभूपारूपीडते कलिवद्धेतय । 
यृत्युठुल्य तथा ज्ञेयं संकटा मंगा गता ॥ ९॥ 

र जव म'गलाकी मद्ादशामे संकटा योगिनीकी अंतर्दशा आतीहे तब जल, 
चोर, अग्नि के कारण तया राजा की नाखुशी से पीडा, कलहकी बृद्धि भोर सत्य 
समान कष्ट ग्राप्त होता हैं॥ ६ ॥ हव: 

अथ पिंगलोन्तरफलम्‌- 
पिंगळा स्ववशा गाप्ता रुकळोकव्यसनातिदा । 
सामसोद्रगतंतापक्ेशभ्रमणदा मता ॥ १ ॥ 
ओर जब कि पिंगला! म्ादशान्वर्गत पिंगला की ही अन्तर्दशा आती है तत्र 
रोग,शोक,्यसन;गानस उद्दोग और सन्ताप,क्रे श,तथाम मण को देने बाली होतीहै।१ 
धान्या धान्याथेदात्री च विलाससुतकामदा । 
पिंगळांतगेतारण्यरमणीसुखदा ब्रृणाम्‌ ॥ २॥ 
और जब एिंगला मदादशात्तर्गंत थान्या योगिनी की अन्तश आती हैं 
तब धान्य, घन, विलास, पुत्र शोर मनोरथ की प्राप्ति हो, सुन्दर जंगलों में लियो 
से विलास चुख हो ॥ २॥ 5 Di 
देशत्यागो गृहग्रामपुरछोकधनश्षतिः। = En 
कळलहःस्वजने 'साद्ध भ्रामरी पिंगळा गता ॥ ३ ॥ 
दे 
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झर जब पिंगला महादशा में भामरी की अन्तर्दशा आती है तब स्वदेश का 
त्याग) घर प्राम, पुर तथा लोकमें सतर त्र धनकी क्ञाति ओर स्वजनोंके साथकलह हो । 
भद्रा भद्रकरी प्रोक्ता पिंगछांतर्गता यदा । ` 
स्थानांतराएंपुन्रंकीतिष्यापारे धभलामदा ॥ ४ ॥ 
पिंगला की दशा में जब भद्रा की अन्तद्‌शां आती है तब सब त्र कल्याण, 
स्थानांतर से पुत्र की कीति बढे, ओर व्यापार में धन लाभ हो ॥ ४॥ 
उल्कादशा यदा पुसा पिंगलामध्यतो भवेत्‌ । 
विग्रहो बंधुमिःसार्द़ राजचौरजनादेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ओर जब पिंगलांतर्गत उल्का की अन्तर्दशा आती है तब भाई बन्दो से 
विग्रह; भौर राजा या चोरों से संतजनों को पीडा हो ॥ ५ ॥ 
सिद्धिदा मंत्रयंत्राणां सिद्धा धान्यधनप्रदा । 
पिंगला मध्यमा एंसां कासश्वासप्रमेहदा ॥ ६ ॥ 
. ओर जब पिंगलो महादशा में सिद्धा योगिनी की अन्तर्देशा आतीहै तब मन्त्र 
यत्रो की सिद्धि होवे, धन धान्य की प्राप्ति) ओर कास श्वास प्रमेहकी बीमोरी हो ।६। 
पिंगळांतर्यदा जाता संकटा धनहानिदा । 
दृष्टव्याधिविरोधित्वं झाञ्गराजभयं तथा ॥ ७॥ 
र जब पिंगला महादशा के भीतर संकटा योगिनी की अन्तर्दशा आती है 
तब धन हानि, दुष्ट व्याधि; सबसे विरोध ओर शत्र तथा राजा से भय हो ॥ ७॥ 
सगळा [वावधव्याधशाकमाहभयातदा । 
[पगळातगता पुसामायुनाशकरा तथा ॥ < ॥ कै 
शर जब पिंगला महादशा में मंगला की अन्तर्देशो थाती है तब अनेक 
` प्रकार ब्याधि, शोक, मोह, भय; आति ओर आयु का नाश हो ॥८॥ 
श्रथ घान्यादश्ञान्तरफलम्‌-- 
धान्या ।नजदशा प्राप्ता भूग्रामधनधान्यदा । 


` १-नन्विह रेफादब्यवहितपरस्यायि नस्य “ रघाभ्यांनोणः समानपदे “इति | 
शात्व॑ कथं न भवतीति चेन्ननिमित्तनिम्नित्तिनोरपद्स्थत्वासम्भवात्पदे प्रहण ० 


मानसागरी पद्धति; | य न... EO mss UT) 
अपपस्वजनपुजखनी खं स्याद्विविधं 
र जब घोन्या र मं बार बृणास्‌ ॥१॥ 
धन धान्य की प्राप्ति हो, भौर राजा, सजन वा आती है तब भूमि, गरो 
सुख प्राप्त हों ॥ १॥ १ जे; पुत्रों के द्वारा अनेक प्रकार के 
धान्यांतम्रामरी पैत्याइमणक्ेशहानिदा | 
ज पस्यानाश्रयाखामःखजनैश्र विरोधता ॥ २ ॥ 
आर जब धान्या महादशा के अंतत भूमरी की अन्तर्दशा: आती है तब 
भूमण, क्रश और हानि हो, और अन्य स्थान १ 2 
स्वजनों से किरोश्र ही ॥ २॥ व 0 र ते जाम तो 
भद्रा सोभाग्यजननी ग्रहामित्रसुखप्रदा । 
घान्यांतनेपमंत्रीशावाहनांबरभूमिदा ॥ ३ ॥ 
और धान्या महादशा के भीतर जव मद्रा की भतर्दशा आती है तब सौभाग, 
गृह, मित्र ओर के की प्राप्ति हो; ओर राजमन्त्रिल, सामर्थ्य, वाइन, वर और 
भूमि की प्राप्ति होबे॥ ३॥ 2 
विविध कष्टसुत्पातसुल्का धान्यान्तर गता । 
तत्र हत्कर्थिलादिपीडने धननाशनम्‌ ॥ ४॥ 
ओर जब धान्या महादशांतर्गत उल्का नामक योगिनी को भ्रतदशो थाती है 
तब अनेक प्रकार के कष्ट, उत्पात, और हृदय, कटि में शूलादि की पीडा ओर धन 
का नाश हो ॥ Bl क A 
[सदा धान्यातर याता सुतामत्रात्सवग्रदा || 
नानामोगप्रदा नित्यं ज्ञेया सा तु विचक्षणेः ॥ ५ ॥ 
और जब धान्या की महादशा में „सिद्धा की अंतर्दशा आती है तब पुत्र, 
मित्र और उत्सव तथा नानाप्रकार के भोगों को प्राप्ति हो ॥ ५ ॥ 
सामर्थ्यादेवेकपदत्वे छब्धे समानग्रहणं यत्समानमेव पदे ( निमित्तवत्पदभिन्न 
पद्स्थस्वाभाव वदखणडपदम्‌ ) स्यात तत्रैव एत्बं यथा स्यादित्येतद्थ पदमहणम्‌ 
अर्थात्‌ यत्र खत्वनिमित्तरेफषकाप्वत्पदामिन्नपद्स्थं नत्वं स्यात्‌ तत व र्व भ्रति 


नान्यत्र, तेन समासे रामनाम- सब नर, गन्धव गानमित्यादौ न भवति तत्र हि नकार. 


स्यैकपदवृ्तित्वेऽपि एत्वनिमित्तरेकवद्रामपदाद भिन्न नामपद्स्थितनका(त्वात्‌ इति दिक्‌. 
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घान्यासूपगता यत्र संकटा बंधनप्रदा । 
नीतिब्यापारूषालमानसोत्साइदा मता ॥ ६॥ 
झर जब धान्या की महादशा में संकटा दी अतदेशा आती दै का केंद 
भोगनी पडे कितु राजनीति तथा व्यापार के द्वारा राजो के दी मन में उसकी तरफ 
से उत्साह हो ॥ ६ ॥ 
पिंगला यदि धान्यांतड्णवघाइस्तभूधनः । 
सोत्साहा जपते तेः शिरोश्कूशलसभतः ॥ ७ ॥ 
ओर जब धान्या महादशा में पिंगला की अंतर्दशा आती दै तत्र वह पुरुष 
अनेक तरकीबों से अपने हाथ से भूमि धन संपादन करे, उत्साह हो, शिर रोग | 


शूल रोग से युक्त कुछ दिन बांद ही हो ॥ ७ ॥ 
छाथ दामरीयोगिन्यामंतरफूलम्‌- 


भ्रामरी स्वदशामध्ये मीतिमोहविषार्तिदा । 
स्वस्थाने स्वजने शलो वेरेइ्जलात्तिदा ॥ १॥ . 
जब मनुष्यको भू मरी महादशांके भीतर भ मरी की ही श्रतदंशा आतीदै तव 
भय, मोह, विष तथा अन्य पीडा होवे, भौर अपने स्थोन, स्वजन, पर्वत तथा घेरी 
दुष्ट मनुष्य भोर जल के निमित्त से पीडा हो ॥ १ ॥ 
भद्रा ठु आमरामध्य विद्शगमन भवेत्‌ । 
निजा।मत्रसमायागा पवद्यासन्मानसूपातः ॥ २ ॥ ३5 
और जब,भ मरी महादक्षा में भद्रा की भतदंशा आती है तब विदेश में 
गमन) अपने मित्रों से संयोग, ओर बिद्या के बल से राजासे सन्मान प्राप्त करे।२। 
उल्का तु भ्रांसरीमध्ये ज्वरशलासृगातिंदा । 
घनउन्रककञ्रगपीडा हानिकरी मता ॥ ३॥ 
ओर जब भूरी महादशा में उल्का. की अंतर्दशा आती है तब शल ज्वर 
. और रुधिर के निमित्त से पीडा, धन, पुत्र, छी भौर भ गमें पीडा ओर हानि होवो 
विद्धा ।स'दयदा [नित्य श्रामरीमध्यतो यदा । 
विवेकावेद्यानिधिदा भयरोगातिनाशका ॥ ४.॥ 


पप मानसागरी पद्धति अ - (पू) 
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ओर जत आपरी महादजामें सिद्धाकी अन्तर्दशा आती है तब नि रॉकी 
> पद | नित्य मनोरथे 
सिद्धिहो, ज्ञान, विदा तथा निबिका लाभ हो, भय, रोग, तथा पीडाका नाश हो ! 
सकट मरण छझडाःशोक मोह गत गदः । ? 
२ जचारजनख्यातिप्रदा आमरिमध्यगा ॥ ५ ॥ 
हि शोर जब आमरी महादशामे संफ्टाकी अंतदेशो आती है तब प्रण सम कृष्ट, 
कंश) शोक, मोह; भय, रोगहों किन्तु अन्ततोगत्या राजा और चोर जनोंमें ऐसा 
बढिया काम क्रे जिससे कि उसकी पूरी २ नामबरी हो || ५॥ 
विही विविध सौर्यं नृपसेवातिएष्टता । 
आभर्यतंगता यत्र मंगळा सह मंगला ॥ ६ ॥. 
ओर जब आरी महादशा के भीतर मंगलाकी अन्तदशा आतीहै तब विलस; | 
विविध सुख, राजसेवा तथा अति पुटा प्राप्त होती है ॥ ६॥ . 
पिंगळा आमरीमध्ये यदा ब्िबुरोगृदा । | 
गजाश्वमाइषव्याघरबणमतिग्रदा भवतू ॥ ७॥ . 
ओर जब मरी महादशामें पिगलाकी अन्तर्दशा भाती है तब गुदा पां 
. ओर सुखमें रोग, हाथी, घोड़ा, भह, ब्यप्र ओर घावों से भय होता है ॥ ७॥ 
° 
भामडुपगता मान्या धनवाहनभोगदा । 
 नृपेःमीतिकरी भिलमैरहनिकरी मता ॥ ८ ॥ 
ओर जब कि भ्रामरी मद्दादशा के अंतर्गत धान्याकी अन्तर्दशा आती है तब | 
धन; वाहन, भोग होंवे' राजाओं से प्रीति हो, ओर भिल्‍्लोंसे बैर एव' हानिहो। ८। 
अथ भद्रिकान्त फलम्‌ .- 
भद्रा भद्रा गता यत्र यझ्ोमद्राश्चगोप्रदां। `: 
ल्क `~ [et द्‌ 
व्यसना तिहरा एण्यमागरोधकरी मता ॥ १॥ 
ओर जब भद्रिका महादशामें भद्रिकाकी ही भ्रन्तदेशा ओतीहै तब यश,कल्याण 
घोड़ा तथा गया इनकी प्राप्ति होवे, अनेक दुःख तथा पीहोओ का नाश झे ` 
शोर पुण्यकम से निबृति होवे || १॥ | 
उल्का मद्रीतरं याता विवादकृतरोगद! । 


( ५५० ) % भाषा टोका सहिता % 


स्थानभ्रंशो द्रव्यहानिकारण्युद्वेगदायिनी ॥ २॥ 
शौर जब भद्रिका मद्दादशोमें उल्काकी भन्तर्दशा आती है तव झगडोंके कारण 
रोग होजाय, ओर पूर्व मरिलित स्थानसे भू ष्ट होजावे, द्रन्यका नुकसान हो, शर 
चित्तमें घत्रराहट होबे ॥ २ ॥ 
भद्रिकान्तगेता सिद्धा हिजदेवाचेने राति 
पत्रामेत्रकळत्रागणह्ामजनात्सवान्‌ ॥ ३ ॥ 
और जब भद्रिका महादशा में सिद्वाको अन्तदेशा आती हैं तब ब्राह्मण तथा 
देवताओं की पूजामें प्रीति बढे, पुत्र; मित्र; स्त्री, शरीर, घर; ग्राम, ओर मनुष्यों में 
खूब उत्सब के साथ दिन करते रह॥३॥ 
भद्रादशा समायाता सकटा सकटातदा । 
माहशोकावंपदात्रा भ्रातदशगमाततदा ॥ ४ ॥ 
आर जब भद्रिकाकी महादशामें संकटाकी अन्तर्देशो ओती है तब अनेक संकट 
ओर पीड़ा मोह, शाक, विपत्ति पडे, भ ति के कारण विदेशों में जोकर दुःखके साथ 
दिन गुजारने पडे ॥४॥ . 
__ सन्मानधनभूकोतिंब्यापारे सुतसोख्यदा । 
. मंगला माद्रकामध्ये पितृवेशविवृद्धिदा ॥ ५ ॥ 
ओर जब भद्रिका महादशामें म'गला की अन्तर्दशा आती है तब सन्मान, घन, 
भूमि, कीति का लाम हो ओर व्यापारमें धन बढे, पुत्रोको सख होबे, और पिता के 
बंशमें बृद्धि होवे ॥ ५॥ 
यदा मध्ये ठु भद्रायाःपिंगला पित्तरोगदा । 
कृषेवाणिज्यभ्षूृद्धाश्रयतो विविधप्रदा॥ ६ ॥ 
आर जब भद्रिका महादशा में पिंगलाकी अन्तर्दशा आतीहे तब पित्ते प्रकोपसे 


रोगदो, किन्तु सेती, ब्यापार, भूमि तथी बड़ोंके आश्रयसे अनेक प्रकारके लाभ होबे। 


रुधिराग्नियमाद्धीतिमेद्रायों भ्रामरी यदा । 
ग्रहक्षेत्रारपुष्वंसो निजबंघुजनेःसुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
शरोर जब मद्रिका महादशामें भ मरीकी अन्तदशा आतीहै तब रुमिर अझिऔर 
यमराजसे भये,धर खेत श्र शत्रुका एकदम नाश और अपने बन्धुजनेसिसुख दोवे'9 


अ मानसागरी पद्धति! # ( ५५१ ) 


अँ अथ उत्कादशान्तर फलम्‌ 

शङ्ेमि'सहसा हानद्र्व्यस्य महता ब्यथा । 

उल्कामध्ये यदील्का च राज्यग्रंशात्त मीतिदा ॥ १ ॥ 
जब मनुष्यको उस्कादी महादशमें उल्काकी ही अन्तर्दशा आती है तब शत्रुके 


द्वारा अकरमात्‌ बडी भारी धनकी हानि हो अतएव बडी ही तकलीफ उठानी पडे 
झर राज्य नोशसे बडो डर होबे॥ १॥ 


सिद्धा तु स्वफलं त्यक्तवा परस्य फलदायनी । 
उल्कांतर समायाता विदेशगमनप्रदा ॥ २॥ 
ओर जबकि उल्काकी महांदशा में सिद्धाकी अन्तर्दशा आतीहै तब सिद्धा अपने 
शुभ फलको छोडके दूसरे के अशुभ फलोंको देने वाली तथो विदेश गमन कराने 
बाली होती है ॥ २ !; | 
उद्काया मध्यगा यत्र संकटा मरणप्रदा । 
ख्ीपुत्रमित्रभृत्यादिजनहानिकुलक्षयः ॥ ३॥ 
ओर जत्र उरक में संकटारी दशा आती है तब मरण तुल्य कष्ट होवे; तथा 


ली पुत्र मित्र नौकर चाकर जनोंदी हानि हो, तथो यहां तक कि अपने इुनया 
भरका क्षय होजाय ॥ ३॥ ` 


उढ्काया मध्यगा यत्र मंगला मोहकारिणी । 
धनमित्रविवेकख्लीसुखदा मलहारिणी ॥ ४ ॥ 


और जव उल्का महादशा में म'गलाकी अन्तर्दशा आतीहै तब मोह, घन, मित्र, 
विवेक तथा ख्लीसे सुख प्राप्त होवे, और भनेक खराबियां नष्ट होवे ॥ ४ ॥ 


कुष्ठकंबू शिरोरोंगेः पीडितो धरणीतलळे । 
अमते नात्र संदेहो यदुल्क्ायां ठु पिंगळा ॥ ५ ॥ 
ओर जब उल्का महांदशामें पिगलाका अन्तर भाताहै तव शरीरमें कुष्ठरोग; कंठरोग 
ओर शिरोगेगों से पीडित होकर देश देशांतरमें निःसन्देह भू मण करना पह़ताहै ॥ 


नो लाभो न सुख किंचिद्वातव्याधिकफ़ोदयः । 
धान्योरकायां समायाता स्त्रीपुत्रखजनेःकलिः ॥ ६ ॥ 


( २१२ ) क भांषा टीका संहिता # हय घ सत गोरा पदाला 
a 
भर जब उत्का महादशामें धान्यांकी अन्तर्दशा आती है तब लाभ और सुख 
तनिक भी न होवे, एवं बातव्याधि तथा कफका प्रकोप बढे और खरी पुत्र स्वजनों से 
कलहहोतेहे॥६॥ |. है येक 
उद्धिमानसं मोहो भ्रमःपुसो ऽरिजं मयस्‌ । 
नानाछेशसमायोगो म्रामयुल्कांतर गता ॥ ७॥ 
ओर जब कि उल्का महादशा में भामरी की अंतर्दशा आती है तव मनुष्यको 
सनमें उद ग, मोह, भूम, शत्रू से भयहो तथा अनेक क्ल शोते भिड़ना पहतादे ॥७॥ 
उलकमष्पे तु संप्राप्ता मटा भद्राथेदायिनी । 
भूषणावरहानेःस्यात्कुमित्रजनात्सुखस्‌ ॥ < ॥ 
`. . और जब उल्का महादशामें भद्रिकाकी अंतर्दशा आंती है तब खूब कल्याण हाँ 
` सथां धन बढे किन्तु बन्नोभषणकी हानिहो) तथो कुल थोर मित्रजनोंसे सुख होगे ॥०॥ 
= ७ अथ सिद्धांतदशाफलम-- _ ` । 
सिद्धा सिद्धायसँदात्री सवजनेरसह सौख्यदा । 
सिद्ायामथवेश्वर्य्य सुतमित्रसुखप्रदा ॥ १ ॥ 
जव मनुष्यको सिद्धा महादशा के भीतर सिद्धाकी ही अन्तर्दशा आती है तब 
सब कार्योकी सिद्धिदो, स्वजनों के साथ सुखहोबे अथवा खुब ऐश्वर्य बढे, तथा पुत्र 
मित्रो से भी धनको खूब सुख मिले ॥ १ ॥ हे 
बध त्पचरिम्यों धनहानिभेहद्धयम । 
देशत्यागों भवेन्ननं सिद्धायां संकटा यदा ॥ २॥ | 
र सिद्वा महादशा में जब संकटाकी अन्तर्दशा आती है तब बंधन, राजा 
ओर चोरों से धन की खूब हानि, महङ्गय ओर देश त्याग अवश्य होता है ॥२॥ 
विछासःरचजनःसोख्यं घनळब्धत्षपद्भवेत । 
सगळा सिदा सिद्धासगता दिविधा यदा! 
उन सिद्धा महादशा में मगलाकी अंतर्दशा आतीहै तब 
` बिलास तथा सोख्य हो, राजा से धन ला 
सिद्धायां पिंगलायां तु मान कोथा निदा हिका । 
वैरोदयो निजेःसार्ड परव्याभिधारणय ॥ ४ ॥ ` 
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॥ ३ ॥ | 
स्वजनों के सोथ 
म और अनेक अकारकी सिद्धि होवे' ।३। 


# मानसाररी पद्धति! # (५५३ ) 
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थोर सिद्धा महादशो में जब पिंगलाकी अंतर्दशा आती दै तत्र मान, तथा 
क्रोधामि का नाश हो, और बेर भाव खूब बढे, और अपने के साथ पराये दव्यको 
धारण करे ॥४॥ ` 
पुंसां धान्या ठु सिद्धायां प्राक्पुण्यनिचयो भवेत्‌ । 
मनःप्रकाल्पत सव [सद्वमायातं सवतः ॥ ५॥ 
८ और जब सिद्ठाझी महादशामें धान्याकी अंतर्दशों आतीहे तय पूरब जन्मे पुणयों 
के फज्ञां हा उदय होवे, और मंन!संकलित सब विद्वि सत्र तरसे प्राप्त होतीहें ।५। 
आमरी यदि स्राप्ता सिद्धायां यस्य जन्मनि । 
स्वस्थानाद्वयसनस्त्यागान्चु राजकुलाद्धयम्‌ ॥ ६ ॥ 
ओर जत्र सिद्धा महादशामें आमरीरी अन्तर्दशा आती .है तभ 'ब्यसनों के 
कारण से स्वस्थान त्याग ओर राजकुजसे अवश्य भय प्राप्त दोता है ॥ दै ॥ 
मांगल्यं भोगजननी विद्यासाख्पणुणप्रदा । 
नराणा [सांददा मद्रा सिद्धायासुपजायते ॥ ७ ॥ 
ओर जब सिद्धा मद्दादशामें भद्रिकाकी अंतर्देशो आतीदै तब म'गल और भोगविलास 
खूब होते रहें, विद्या,सौख्य तथा शुणोंकी प्राप्ति होवे, तथा भनेक प्र कारकी सिद्धि हों॥ 
उदका [संदा समापन्ना धनधान्यांवचा[शना । 
कुडाझोकव्यसनदा युदरुड्मोइकारिणी ॥ ८ ॥ 
ओर जब सिद्धा महादशामें उल्का नामक योगिनीकी श्रंतईशा आतीहै तब पन 
धान्यका नाश; क्रोश, शोक और व्यसन होबे' और गुदामें रोग तथा मोह होबे।म। 
भ्रथ संकटादशान्तर फलम्‌ र 
संकटा स्वद्डां प्राप्ता करात मरण धुवम्‌ । 
राजवशाच्च हानश्च दशत्यांगां धनक्षय ॥ १॥ 
जब संकटा मदादशा मे संकटाकी ही अन्तदेशा आती है तब अबश्य मरण सम 
दुःख पांना पडे, राजबंशसे हानि, स्वदेश का त्याग ओर धनका नाश हो ॥ १॥ 
शिरोरुग्विविधे रोगेव्यांधिमिव्यसनेस्तथा । 
करते पीडयते पुंसो मंगळा संकटा गता ॥ २॥ 


१६० 


(५५४) भाषाटीको सहिता । 


आर जब संकटा महादशा में मंगलाकी अन्तदंशां आती है तब शिरमें रोग 
तथा अन्य अनेक रोग व्याधि व्यसनों से उसकी खी को बडी कठिन पीडा 
ERR 5 » 
अकस्माद्वनहान ःस्यात्ुत्रशाका गरज भयस । 
पिंगळा संकटां याता वियोंगःस्वजनेःसह ॥ ३ ॥ 
शर जब संकटा महादशा के भीतर पिंगला की अन्तर्दशा आती है तत्र 
अचानक ही धनकी हानि, पुत्र शोक, शत्रु से भय; स्वजनों से वियोग होवे ॥३॥ 
युह्मोदरकृता पीडा निजपुत्रसुस महत्‌ । 
स्वदेडाजनताकीर्तिथोन्या ठु संकरां गता ॥ ४॥ 
और जब संकटा महादशा में धान्या का अन्तर आता है तब गुल्मोदर रोगसे 
पोडा, अपने पुत्रों से अति सुख, ओर स्वदेशकी जनता में कीर्ति वढे ॥४॥ 
आमरी संकटामध्ये ग्रमणं प्राथेवीतले । | 
देशग्रामएरद्वारराज्यभंशोऽरिजं भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
और जब संकटो महादशो में भामरीका अन्तर आताहै तब समस्त गुमण्डल में 
भूमण करे,देशा ग्राम पुर,द्वार शोर राज्यसे अष्ट होजाय और शत्रुसे भय प्राप्तहोबे। 
विद्याळकारवस्राणि विविधानि महद्यशः । 
विम्रहीन्यजनेःसाे भद्रा चेत्संकटां गता ॥ ६ ॥ 
शौर जब संकटा महादशा में भद्रिकाकी अनतर्दश्ञो आती है तब विद्या, 
आभूषण; विविध बकन तथा पह प्राप्त हो,ओर अन्य मनुष्यों से मगडे होते रहें ॥ 
छा प्राधनआमहारिणी मृत्युकारिणी । 
संकटान्तगता जसं पशुमात्रकुछादंनः ॥ ७॥ | 
ओर संकटा महादंशामें उस्को नामक योगिनी की जब अन्तर्दशा आती हैं 
तब प्राप्त इए धन, ग्राम अपने कब्जे से निकल जांय, मृत्यु सम कष्ट होवे और पशु 
तथा कुलको पीड हे ॥ ७॥ . '* क 
TE AN 2 ° + ~ 
उत्साहा विविध उसा निजएन्रसुखोढ्यः । 
. मन'सन्नताम्‌ति [सिद्धा चेत्संकरां गता ॥ <॥ . 


# मान सागरो पद्धति अ =-= सागरी पति (शे) } 
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गौर जब संकटा महादरशांमें सिद्धाकी अन्तर्दशा आती है तब भनेक उत्साह; 
` अपने पुत्रसे सुखोदय, ओर मनें सन्नता होती है ॥ NEN 1 
आसीद्णुजरमंडछे द्विजवरःशांडिल्यगोोङ्गवः- | 
भमद्या जिकवेशमैडनमणिज्योँतिबिदामग्रणीः | 
श्र HN ९ ~ ANN 
शतिरमातरताो जनादन इति ख्य[तःसवकायशुण-- 
स्तत्सूनुहरजी दशां स्फुटतरां चक्रे परी योगिनीय्‌ ॥ ९ ॥ 
शुजरात देश वासी, शांडिल्यगोत्री, याजिकवर्य्य, ज्योतिविदों में प्रधान भोर 
श्रौत ( बैदिक ) तथा समातं क्रियांशों को करने वाले, जनादन नामक श्रेष्ठ 
बाह्मण अने गुणों से संसार में सुप्रसिद्ध थे उनके पुत्र विद्वान हरजी ने यह योगिनी 
दशा स्पष्ट की है ॥ ६ ॥ 
ग्रथ योगिनीनां स्थांमिग्रहा!--- 
७७९ [am ~ Nef Cr 
चन्या वाक्पतिश्वमिपुजश्रांद्रिमदो भागेवःसैहिकेयः । | 
एते नाथा मंगळादिप्रदिष्टाः सोम्याःसोम्यानामनिष्टाःबळानाम१ 
चन्द्रमा सूय बृहस्पति मगल, बुध, शनि शुक्र ओर रोहू ये ग्रह क्रमसे मंगला . 
आदि योगिनीयों के स्वामी होते हैं इनमें शुभ योगिनीयों के शुभ ग्रह ओर अशुभ 
योगिनीयों के अशुभ ग्रह स्वामी होते हैं जैसे म'गलाका चन्दमो, पिंगलाका हयं, 
धान्याका बृहस्पति) भोर भू मरीका म गल स्वामी होताहे इत्यादि रमसे भर भी 
जानिये ॥ स्थानवलात अराणां शुभाशुभफलमू-- > 
यःसेटोउस्तगह तथास्मिवन नीच प्रयातो यथा- ` 
७ ह ~ ° a 
वर्षेशाद्रिपुगो हि तस्य गदिता सवी दशा मंध्यमा । 
यश्चोचस्थलमाश्रितःस्वभवने सूलत्रिकोणे पग) 
- मिनागारछुपागतो निगदिता तस्यास्रिळा सोख्यदां ॥३॥ 
' जॉ ग्रह सप्तम घरमें या शत्रु अहे घरमें या नीच गतहो वा वर्षेश केः स्थानसे 
छटे स्थान पर स्थित हो तो उस मंकी सब दान्ता मध्यम: फलदा होती हैं, 
ओर जो ग्रह उचका या स्वगेटीःया मूल त्रिकोणी यो भित्र क्षेत्री होताहे उस महकी 
दशा सदा सुख़ तथा शुभफल देने वाली होतो है ॥ ३ ॥ 
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कस्यचिन्मते त 
पंगळातो मवेत्सूयो मंगेलाती निशाकर 
श्रामरीतो मवेत्ष्माजो धान्यातोऽशद्धयुते' ॥४॥ 
भद्रिकातो सुरुरमासिद्धातःकविसभवः । 
उल्कातो भानुतनयःसंकटातो विघुन्तुदः ॥ ५ ॥ 
पिगलासे सरे, मगलासे चन्द्रमा; ओमरी से मगल, धोन्यासे बुध, भद्रासे 
बहस्सति; सिद्धोंसे शुक्र उल्कासे शनि ओर संकटा से राहु उत्पन हुम है॥५॥ 
.. ` अस्या एवदशांते च केलुरेबं बिधीयते ॥ ६ ॥ 
/ इतिस्ट्र्यामे योगिनीदशाक्रमः समाः ॥ 
और इसीके अन्तमं केतुनामक ग्रह विधान कियाहे यद किसी आचार्यका मतहै॥ 
 . `  _ बषप्रवेशवेलानयनम्‌-- 
= ० [सक ~ S 
श्ष्टःशका जन्मशकंव दानाचा सपादो. दाळतश्व साध्‌ । 
 समन्वितो जन्मगवारपूर्वः स्फुट भवेदव्दनिवेशवेला ॥१॥ | 
` व प्रवेश निकालने की क्रिया यह है कि-जब किसी वर्ष का वर्ष प्रवेश - 
निकालना हो तो उस वर्ष में जो शकान्द होवे उसको जग्म कालिक शकाम्द में से | 
हीन करने से जो शेष रहे उसे गताब्द सममे) उस गतान्द को तीन स्थानों में 
पृथक पृथक्‌ स्थापित करे, फिर प्रथमांक को सवाया करे ( वार-जाने ) इसरे को 
आघो करे ( घडी-जाने ) तुतीयॉक को डयौढा करे ( पल ) फिर जो अंक सिद्ध 
हो उसमें यथास्थानस्थितक्रम से वार» घडी, पक्ष, ( वार की जगह के अंक पर 


| 
| 
बार घडीने घडी,पलमें पल ) जोडदे, तो वष प्रवेशका समय स्पष्टनिकलश्नावेगा | ` 
` समाप्तश्चायं समस्तो ग्रन्थ:-- . 


[ चन्द्रङ्काइसगाङ्गमान कर्त श्रीवेक्रमे वत्सरे - 
चैत्रे मासि दरेऽमरे युहतिथो वारे बुधे शोमने । 
मिश्रेण त्रिगुणायकेन परमानन्देन सपूरिता- 
टैकिषा मगवत्पदाब्जयुगळे तिष्ेससूनाहणा ॥ १ ॥.. 


ॐ देति मानसागरी, शुसं सवन्लु ॐ 


